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अथ प्रथमखण्डस्योपसंहारः .-- 


॥ ओ्रीधन्वन्तरये नमः ॥ 
श्रीसाम्बसदाशिवाय्‌ बमः । 
प° गमय्रसादवेयोपाव्यायप्रणीत- 


स 
रसन्द्रवुरामद्क्‌ । 
भाषादीकाष्हितम्‌ । 
नो © 

नमस्तस्मे महेशाय छपया यस्थ ञेखनी } 
अज्ञस्य हस्तमागत्य विद्द्धिरपि परूञ्यते ॥ 3 ॥ 
पसादावयस्य देवस्य आयुर्वेदमहोदधौ ¦ 
भव्त्तिमंम वैचिग्यान्नमस्तस्मे पिनाकिने ॥ २ ॥ 
नमः शिवाय साम्बाय सगणाय ससूनवे । 
भस्मो दूठितदेहाय सवेशक्तिमयाय च ॥ ३ ॥ 


जिसकी कृपासे मूखेके भी हाथमे आईं इई ठेखनी विद्ानोके प्रजने योग्य 
वनजाती है उस जगदीश्वर महादेवको मणाम करता ह । जिस पिनाकधारी, स्व॑ 


राक्तिमान्‌ भस्मसे धूसर इ देहवाङे देवताकी कृपासे आयुर्वेद रूपी महासाभरमें 
मरो विचेत्र तासे परवृत्ति हे 1 उस देवता श्रीगणेशजी ओर पावेतीजी तथा नन्दी 


वीरमभद्रादि गणोसे शोभायमान महादेवकों भरणाम है ॥ १ 

वेयो रामभसादोऽहं ध्यात्वा चित्ते महेष्वरम्‌ 

निबधामि रसेन्द्रादिपुराणं रससम्मितम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रीश्वर महादेवका अन्तःकरणसे ध्यान करके रामप्रसाद नामक वैय में 

रसयुक्त रसंद्रएराण नामके प्रंथको निबन्धन करता ह । अथात्‌-प्रन्थ रूपसे 
ङिखता ह ॥  ॥ 

एकदा पर्वते जातः संवादा युरुशिष्ययोः । 

नानाब्क्षसमाकीर्णे शोभिते वनदारुभिः ॥ ५ ॥ 

पञमकाष्टादि संयुक्ते वनपुष्येरलं्ते । 


ठताभतानेरय॑ल्मेशव नानोषधिश्मन्विते ॥ ६ ॥ 


(२) रसेन्द्र पुराणम्‌ ॥ 


यस्मिन्कन्दादयः सवे सुरा हि भिषग्वरः । 
मण्डकपर्णीखसाय्य कन्दादीनोषधीस्तथा ॥ ७ ॥ 
छायायां सपाविष्टं समीपे निर्षरस्य वै । 
@ क १९ क ण ण 
रुरु वेनीतभावेन भाक्तेयुकतेन चेतसा ॥ < ॥ 
> क ० चौषधं 
भणम्य चोपविश्य भमौ संस्थाप्य चौषधीः । 
पृष्टवान्‌ रसधात्नां क्रियां शीघफट्षदामर्‌ ॥ ९ ॥ 
एक समय ॒पहाडके ऊपर रसक्रिया ओर्‌ धाठुक्रियाके सम्बन्धे यरु 
शि्योका जो सवाद्‌ इ वह इस रसेनद्रुराणमे लिखते हे । जिस पू्व॑तपर यह 
भ्श्नोत्तर इए वह अनेक प्रकारके खुन्द्र बरक्ष ओर बनस्पतियोसे रोभायमान 
था । पद्म, काष्ठ वनपुष्प आदिसे अकृत था । तथा अनेक खता, मतान 
ओषधिये, सब प्रकारके कन्द आदि वनीषधिर्ये इस स्थानमे वैर्योके ख्ये सुलख्भ 
थीं । इस मनोहर स्थानम एक सखयोग्य शिष्य जाह्षी ओर अनेक कन्दादि ठेकर 
जल्के ्ञरनेके किनारे छायामें सुखपूवंक वेठे इए गरक पास पहुच भाक्तयुक्त 
चित्तसे मणाम कर ओर ओषधिर्योको पृथिवी पर स्थापन कर विनीत भावस 
बेट गया । फिर दाथ जोडकर शीघ्र फख्के देनेवाखी रस धाठुक्रियाके सम्बन्धे 
इस प्रकार पूछने रगा ॥ ५-९ ॥ 
रिष्य उवाच । 
भगवन्‌ रसधात्वादिसाधकस्य मया श्रतसू । 
क क ८. न्दे, ॐ 9 ८ 
साद्धः सजायतं शध न तथा कवनदार्ज्निः ॥ १० ॥ 
क स क 
चरके सुश्रुते नेव न वे वामाटरनिर्भिते । 
हारीतसंहितायां न कचिदृ्टा रसक्रिया ॥ ३१ ॥ 
न @ क = निर्मिता 
केन कर्मे भदिऽयं केन वै निर्मिता पुरा । 
तदहं भोठमिच्छामि हव्या वे रसपैयङे ॥ १२ ॥ 
हे भगवन्‌ { रस ओर धातु आदि सिद्ध करके चिकित्सा करनेवारे वैर्योकी 
जिस प्रकार शीघ्र सिद्धि होती दैउस भकार काष्ठादि बनौषधियोसे शीघ्र सिद्धि 
आप्र नरीं होती । इसख्य रसवैरयोको शीघ्र यश माप्त होता ह ठेसा सुना ३ । 
परन्तु यह रसक्रिया न तो चरके ही देखी है ओर न सुश्चुत ओर वाग्भटे 


भाषारीकासमेतय्‌ । (३) 


इसका वर्णन है एवं हारीत सितां भी नहीं दै । यह रक्रिया किसने किसके 
प्रति उपदेश की हैओर किसने निप्रोण की है यहं ञुननेकी ये बडी 
इच्छा है। अतः कृपाकर वह रसक्रिया आज इस रस॒ वैद्यकमं वरणेन 
कीजिये ॥ १०-१२ ॥ 


एवं शिष्यल च्छला भशं वे रससखतम्‌ । 

उवाच कृपया तत्र रसभन्थविचक्चणः ॥ १३ ॥ 

बह्मणा हि यथा भोक्तं आयुर्वेदं भजापतिः । 

जाह निसिटेनादावभध्विनो त॒ पुनस्ततः ॥ 9 ॥ 

इस भ्रकार रिष्यके मुखस रससम्बन्धि मश्च सुनकर रसके मरन्थोको जाननेमं 

इयग्य गुरु इस मकार कृपाप्रवक कटन ठम्‌ [क जसं अक्र जल्ना्न आद्‌ 
काटे आयुर्वेदको कथन किया वह सम्पूण सांगोपांग दक्षपजापातिने अह्ण 
क्रिया, फिर मरजापतिसे अध्विनीङ्मारने सांगोपांग ग्रहण किया ॥ १३ १४ 

देवासुररणे देवा देये सक्षताः कताः । 

अक्षतास्ते कताः सवया द्यधि्यामद्धते महत्‌ ॥ १५ ॥ 

वजिणोऽमद्धनस्तम्ः स चाश्विभ्यां चिकिंस्सितः। 

सोमाल्निपतितश्वन्दस्ताभ्यामेव सुखीरुतः ॥ १६ ॥ 

भागवश्व्यवनः कामी वृद्धः सन्विकतिं गतः । 

वीर्थवर्णस्वरोपेतः कतोश्िभ्यां पुनर्युवा ॥ १७ ॥ 

एतेशवान्येश्व बहूभिः कमेभिभिषजां वरो । 

बभूवतुर्भशं पूज्याविनद्रादीनां दिवोकसाम्‌ ॥ १८ ॥ 

हृष्टा नासत्ययोर्छोके भरतिषटं महतीं तदा । 

हरस्याज्ञां समागृह्य वीरभद्रो म॒दानितः ॥ १९ ॥ 

प्ययाचे च ब्रह्माणमायुर्वदस्य पारगम्‌ ॥ 

अष्पापयायुर्वदं मां यशस्यं रोगनाशकमू ॥ २० ॥ 

तवाच ततो बकला वीरभद्रं गणोत्तमम्‌ ॥ 


(४ ) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 


न योग्योऽस्ति भवान्वीर चचटत्वादधि साधने ॥ २१ ॥ 
सखपधानैः साध्योऽयमथ दत्तभनापतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


त कि 


एक समय देवासुर संग्राममे जिन जिन देवताओंको देत्याने घायल कर दिया 
उन सबको आश्विनी कमारने आरोग्य ओर व्रणरदहित कर दिया । वह इनका विचित्र 
चमत्कार देख सबको बडा आश्चयं इञा । इसी भकार इन्द्रकी स्तम्भित अुजा- 
ओको उन्होने चिकित्सा कर आरोग्य किया । तथा अस्छतसे रदित इए ओर राज- 
यक्ष्मासे पीडित दुःखत चन्द्रमाको आराग्य कर दिया । एसे दी शणवंशोत्पन्न 
कामकी इच्छावारे महाच्द्ध च्यवनकऋषिको सके उुटापेकें कारण सव अंग 
गलित हो के थे अश्िनीङमारने इस बृद्धको वर, वीये, वणे ओर स्वरयुक्त कर 
फिर युवा बनादिया ॥ एेसे एेसे अनेक काके प्रभावसे यह वैर्योमें इन्द्रादिक देवता- 
ओंके निरन्तर पूज्य इए ओर इनका यश्च त्रिलोकीं फेर गया । इस प्रकार सब 
संसारमं इनकी आधेक प्रसा ओर प्रतिष्टा देख वीरभद्रकोभी आयुर्वेद जाननेकी 
उत्कर इच्छा प्रकर इ । फिर महादेवजीकी आज्ञा टेकर प्रसन्न होता इ वीर- 
भद्र आयुर्वेदके पारदर्ची जह्याजीके पास पहुंचा ओर विनयप्ूवेक प्राथेना करने 
ठ्गा क हे जह्यन्‌ ! यद्ादायक ओर रोगोको नष्ट करनेवाङे आयु्वेदका सु्ञे 
भी अध्ययन कराइये 1 यह सुनकर ब्रह्माजीने कदा हे वीर ! त॒म आयुर्वेद अध्य- 
यन करनेके योग्य नरीं दो तमम अधिक चंचरता है इस श्ये ठम आयुर्वदका 
साधन नीं कर सकोगे । आयुर्वेद तो सप्रधान दयाल पुरू्षोके व्यि है ओर 
दूसरी बात यह है किमे आयुर्वेद दक्षप्रजापतिकोदे चुका ह इस र्ये तुमको 
नदीं पटा सकता ॥ १५२२ ॥ 
क च्वि, 9 ९ 9 
विधिपरोक्तं वचः श्रुत्वा स्वापमानं च चितयत्‌ । 
संभ्राशो निरुत्साहः ऊद्धः भरएुरिताधरः ॥ २३ ॥ 
[१ ण 

दुरात्मन्‌ यत्कृतं चाय ह्यपमानो ममेदशः। 

गृहाण ततफटं बह्लनित्युक्ला वटसनिभः ॥ २४ ॥ 

न ण | 

छदयामाप्र श्रूलन चदुराननमस्तकम्‌ । 

दक्षस्यापि सभां भाप्य कुतवाञ्छेदनादिकिम्‌ ॥ २५ ॥ 

एवं कत्वा गतो वीरो द्यपमानपरतिक्रियाम्‌ । 

क्रि ङ कि © 
अश्रिष्यां तत्र चागत्य विधातुर्मस्तकादयः ॥ २६ ॥ 


भावारीकासमेतम्‌ । (९९) 


क क क्‌ 0 
रताः शाठढाक्यशत्याडक्रषा त्रः पूवकद्ादड्‌ । 
क कि पि, क न 
तच्छत्वा वीरपद्रोऽसो ठव्नितः शिवसनिधो ॥ २७ ॥ 
(9 ०० +~ 
आगत्य बंजनब्रचाति भवं तन न्वेष । 
भरमीभूतो भविष्यामि कतवा काष्ठमथीं चिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
कि गः क 9 = 
कपया त्रहि वो नाथ रोगानीकदहरीं क्रियाम्‌ । 
„0 ०, भ न क 
सर्वे श्रत्वा ततो देवो भूतनाथो महेश्वरः ॥ २९ ॥ 
[4 9 च्म, 9 यीं क 
शी घ्रफृदप्रदां भ्ठ रसषधातुमयी ।क्रेयाम्‌ | 
वीरभद्राय शिष्याय क्रमशः पयेपाढयत्‌ ॥ ३० ॥ 
पेसे बह्माके वाक्यको सुनकर अपने अपमानकी चिन्ता करता इञा रीरभद्र 

कोधसे भर गया उत्साह ओर आदा जाती रही हींठ मारे कोधक्ते फएरकने गे फिर 
बोढा हे दुरात्मन्‌ ! हे बरह्मन ! जसा तेने आज इस मकार मेरा अपमान किया है 
उसके फलको ग्रहण कर यह्‌ कहकर आभेके समान संतप्त वीरभद्र (अखने ) चिश्चू- 
खसे ब्रह्माका मस्तक काट डाला दक्षकी सभामं जाकर भी बहुतसा चिन्न भिर 
किया इस प्रकार अपने अपमानकी मरतिक्रिया करके वीरभद्र चर पडे ऽतने्मे . 
अश्विनी कुमाररोने राल्य राटाक्याक्रयासे बह्याक्ा मस्तक जोडदिया दक्षकी 
सभामं जा चिकित्सा कर सब पूदेवत्‌ आरोग्य कर दिये इस खवरको वीरभद्र खुन- 
कर बड[ ठज्ित ॐ॥ ओर रिवर्जके पास जा सब वृत्तान्त सुनाकर कहने खगा 
कि हे नाथ! अव मे ककडियोंकां इका करक चिता बनाकर जलजाङऊगा नहरी तों 
सव रो्गोकि समूहको शीघ्र नष्ट करनेषाटी क्रियाका कथन करो । भूतनाथ महादेषने 
इस संप्रणं वृत्तान्तको सुनकर कृपा करके वीरभद्ररूपी शिष्यके पास रस ओर 
धातुओंका ( विधेपूेक ) कथन किया ॥ २३-३० ॥ 


मूतादकेपः प्रवणो महेशः केठासवास्षी जगदादिनाथः \ 
स्ववीयेयुक्तागदयोगरलेः कीर्णानि तंत्राणि बहूनि चके ॥ ३१ ॥ 
सं प्रणे प्राणिर्योपर कृपाकी इच्छाबाठे कैकासषासी जगत्के आदिदेव महादेवने 
रससंबधी अनेक अगद्‌ ओर रसंके योगसे अनेकं ग्रथ रोगोको नष्ट करनेके स्यि 
बनाये ( अथात्‌ वीरभद्रे पास कथन किये ) ॥ ३१९ ॥ 


(६) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


रसविद्या प्रादिव्या जि लोकेषु दुरभा । 
सुक्तिखक्तिकिरी यस्मात्तस्माज्जञेया खणान्वितैः ॥ ३२ ॥ 
रसविद्या सब वियाओंमे परम भ्रष्ठ है ओर परम दुरेभ है संसारके सब सुखोंको 
जर मोक्षके देनेवाटी है इसय्ये स्वेणुणसंपन्न विद्वानोंको अवश्य सीखनी 
चाहिये ॥ ३२ ॥ | 
भरशंसां रसविवायाः श्रुता यश्मुखात्ततः ॥ ३३ ॥ 
उवाच ब्रूहि मे पुण्यं रसस्यादुतकर्मणः । 
उत्पत्तिं संस्कतिं चैव क्रमेण भिषजां वर ॥ ३४ 
इस प्रकार रसविदयाकी मशंसा गरुमुखसे सुनकर शिष्य कहने खगा हे श्रेष्ठ 
वैय ! इस अदधत कामके करनेवारे रस ( पारद >) की उत्पत्ति ओर संस्कार आदि 
युण्यकथा करम पूवेक सुज्ञको सुनाइये सज्ञे इसके खुननेकी बडी उत्कटाहै॥३३।३४॥ 
पारदपरर्यसा । 
हरति सकठरोगान्भूच्छितो यो नशणां 
वितरति किट बद्धः खेचरत्वं जवेन । .. 
सकटसुरखनीन्दरवन्दितः शम्भुबीजं 
स जयति भवसिन्धोः पारदः पारदोऽयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो पारा मूर्छित दोनेसे मनुष्योके सभी रगांका हरण करता है तथा बद्ध 
आ वेगसे आकारामे ,विचरनेकी शक्ति देता है । तथा सकल १ सुनिर्यो- 
करकं पूजित शिषबीज संसारसागरसे पार करनेवाला एेसा यह पारा है ॥ ३५ ॥ 
्रीमान्सूतच्रपो ददाति विटसदक्षमीं. वपुः शाश्वतं 
स्वानां भरीविकरीमर्चंचलमनो मातेव पुंसां यथा ॥ 
हयन्यो नास्ति शरीरनाशकगदप्ध्वसकारी ततः 
कार्य नित्यमहोत्सवैः प्रथमतः सूतादवपुःसाधनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीमान्‌ सूतराज ( पारा ) शरीरको सुन्दर स्थिर कान्तियुक्त ओर आषिनासी 
देह बना देता है । माताकी समान रक्षा करता है, रारीरको नष्ट करनेवाङे 


सेर्गोका नाश करनेवाला एेसा दूसरा ओषध नरी है, इससे नित्य मति भातःकाल 
बडे उत्साहके साथ पारेके सेवनसे शरीरका साधन करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


माषाटीकासमेतस्‌ । (७) 


साक्षादक्षयदायको भ्रुवि चरणां पत्वमुचैः ङतो 
४ न्न विरहो 9 व कन 
रच्छ मूच्छितविधहो भदवतां हन्त्युचंकेः भाणिनामर्‌ ॥ 
चन्द्रं प्राप्य सुरासुरेन्द्रचरितां तां ताँ गतिं भाषयेत्‌ 
सोऽयं पात॒ परोपकारचतुरः भीश्रूतराजो जगद्‌ ॥ ३७ ॥ 
पारद्‌-पनुष्यके राररिको अमर बना सकता ह , अकाङ खत्युको जीत ठे 
तो वाती क्या है । मूच्छित पारद्‌ मृच्छ ओर संग्रणे रोकं दूर करता 
है । यदी ठीक स्वणैभक्षी बनकर चंद्रोदय बन जावे या जलका बद्ध हो जाय तों 
सुर ओर असुरोकीसी आकादा गमनादिकी गातिक्तो देताहे । पेसा यह इतराज 
संसारके ऊपर उपकार करनेमे चतुर जगत्की रक्षा करे ॥ ३७ ॥ ,. 
0 कि ® = ५ 
यो न वेत्ति कषाराशं रसं इरिहरात्मकम्‌ ¦ 
क क > = अ > = 
बथा चिकित्सां रुते स वैवो हास्यतां वजे ॥ ३< ॥ 
शुष्केन्धनमहाराशें यथा दहति पावकः । 
तद्दहति सूतोऽयं रोगान्दाषेत्रयोद्वान्र्‌ ॥ ३९ ॥ 
विष्णु ओर शिव स्वरूप दयाल पारको जो नहीं जानता बह व्यथै 
चिकित्सा करता है ओर उसकी सी होती है । जसे-खूरी रकडियोके समूहकेो 
अभि भस्म करती है उसी भकार तीनों दोषासे दोनवारे रागांकों यह पारा 
जाता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
क _ न 
मोहयेयः प्रान्वद्धा जीवये मृतः पराच्‌ । 
नः च रोषये @ 9 र सेवते 
मूच्छितो बोधयेदन्यास्तं सूतं को न सेवते ॥ ४० ॥ 
स्वयं ्वैधकर जो ओरांको सोहवदश करे ओर मरकर दूसररोको निरे 
तथा स्वयं मूच्छित होकर ओरांको जगाता है पसे पारक कौन नीं सेवन 
करता है॥ ४० ॥ 
आयुद्रविणमारोग्यं वह्िम॑धा महद्रटम्‌ । 
हपयोवनटावण्यं रसोपासनया भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पारेके सेवनसे आयु, दन्य, आरोग्यता, जठराभि, इद्धि, अतिशय बरु, तथा 
रूप यौवन ओर लावण्यता होते ह ॥ ४१ ॥ 
णे [सिं २ गंधकेनेव 0 
भारयेज्जारितं सूतं गंधकेनेव म॒च्छंयेत्‌ । 
बद्धः स्याहतिसखाण्यां रसस्येवं तिधा गतिः ॥ ४२॥ 


~) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


ग्रथम कंचुकी रात युद्धपारदको भधक जारणविधिसे जारण करे जारित 
पारदको मारण करना चाहिये  गधक द्वारादी पारेको मूच्छित करे । डति ओर 
सतवसे पारेको बद्ध करना चाहिये इस प्रकार पारेकी तीन प्रकारकी गति 
कही है॥ ४२॥ 


रसकं मधानता 
अत्पमातोपयोगित्वादरुचेरपर्सगतः । 
किपरमारोग्यदायित्वादोषक्ःयोऽपिको रसः ॥ ४३ ॥ 
योडीसी हौ मात्रा ( खुराक >) होनेसे इसको खानेमे अरुचि न होसे 
ओर रीघ्र आरोग्यदाई होनेसे सम्पण ओषधियोसे रसकी श्रेष्ठता है ( क्योकि 
इसके सेवनसे योगसिद्धि ओर सोश्च तक दोसकता ह ) ॥ ४३ ॥ 
ल क क 

आकराजायतं पुत्र शरारमजराषरम्‌ । 

मनसश्च समाधानं रसयोगादवाप्यते ॥ ४४ ॥ 

सवं च ठते सव्यो विज्ञानं ज्ञानपूर्वकम्‌ ! 

स्वं मंवाश्च सिद्धयन्ति योऽश्नाति भृतसूतकम्‌ ॥ ४५ ॥ 

यावन्न शक्तिपातस्तु न यावत्ाशछन्तनम्‌ । 

तावत्तस्य कुतो बुद्धिर्जायते भस्मस्ूतके ॥ ४६ ॥ 

यावन्न हरबीजं त॒ भक्षयेतारदं रसम्‌ । 

तावच्स्य कतो खक्तिः कुतः पिंडस्थ धारणसर्‌ ॥ ४७ ॥ 

स्वदेहे खेचरत्वं च शिवत्वं येन लक्षयते ॥ ४८ ॥ 

हे पुत्र! इस पारद्के सेवन करनेसे जल्दी देह अजर अमर होता है. तथा 
मनका समाधान दोता है, सत ओर ज्ञान विज्ञानकी मापि होती है बल ओर 
मंत्रसिद्धि माप्त करता दै ॥ जबतक शक्तिपात जर फांसोका कटना नीं होता 
तबतक इस प्राणीकी पारेके भस्मको स कब बुद्धि होती हे । जबतक जन 
पारेको नरी खाता तबतक इसकी रोगसे युक्ति ओर देहका धारण कैसे होसकता 
है, जिस पारेको खानेसे यह माणी इस अपने देहसे टी आकारे गति तथा 
रिवत्वको भाप्त होता है ॥ ४४-४८ ॥ 
च 
दोषहीनो रसो बल्ला मूच्छितस्त॒ जनार्दनः । 
मारितो रुद्ररूपी स्यादद्धः साक्षात्दाशिवः ॥ ४९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (९) 


| क, 


निदपि पारा बह्मा है, मूच्छित विष्णु ओर मारा पाश रद्र है ओरजों पारा 
बद्ध टै वह साक्षात्‌ सदारिवका स्वरूप दै ॥ ४२ ॥! 
साध्येषु भेषजं सूर्वमी रितं तच्ववेदिना । 
असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽतः शष्ठ उच्यते ॥ ५० ॥ 
हतो इन्ति जराव्याधि मच्छितो व्याधिधातकः । 
बद्धः सेचरतां धत्ते कोऽन्यः ्युतात्कछपाकरः ॥ ५५१ ॥ 


भायः व्याने साध्य रोमि संपूण ओवधं कदी दै, असाध्य रोगोमं कोड 
कही, परन्तु पारा असाध्यरोगोमं देना कटा हे इसीसे पारेकी श्रै्ता ह ! मरा 
हआ पारा बुहढपे ओर रोगोको दूर करता है. मूच्छित पारा रोगोको दर्ता ओर 
वद्ध पारा आकारामें जनेकी राक्ति देता हैः बताओ परेको छोड कौन चेसा 
दयाद्ध है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
केदारादीनि टिगानि पृथिव्यां यानि कानिचिद्‌ । 
ताने दृष्टा तु यत्पुण्यं तत्पुण्यं रसदशंनात्‌ ॥ ५५२॥ 
केदार इत्यादि जितने रिवलिङ्ग इस भरामिमं है उनके दद्दीनसे जो पुण्य होता 
हे वदी पारदके दशेनसे होता है ॥ ५२ ॥ 
विधाय रसटिगं यो भक्तियुक्तः समर्चयेत्‌ । 
जग्ेतयलिगानां परूनाफलमवाभ्रयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो मनुष्य पारेका छग बनाकर पूजन करता है वह तरेरोकीके महादेर्बोकी 
मूत्तियाके पूजाफलको भप्त होता है ॥ ५३ ॥ 
चन्दनाऽयरुकप्रङुङकमान्तर्गतो रसः । 
मूच्छितः शिवप्रूना सा शिव्रा्निष्यसिद्यये ॥ ५४ ॥ 
भक्षणादिपिपूवं हि इन्ति पाप्य रसः। 
+ क #+ ९९ १९ 
दुभ बह्मविण्वादः प्राप्यते प्रमं पदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
मूच्छित पारेको चन्दन, अगर, कपूर ओर केरारके भीतर स्थापन करना 
वही दिवप्रूजा कदी जाती है यह रिवप्राभिका हेत्‌ है विधिपूवैक पारेका सेवन करना 
तीन जन्मोंके पापांको नारा करता है । जों पद्‌ जह्या विष्णु ओर शिवको 
दुरेभ है उस पदको पारदका सेवन करनेवाखा पाता है, जो मनुष्य अपने 


४ 


^ १०) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
` इदथकमरूमं स्थित पारदका ध्यान करता वह शीघ्र दी अनेक जन्मान्तरे 
उपाजेत पापोसे छट जाता ह ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
स्वयम्भूलिङ्गसाहसेर्थत्फङं सम्यगर्चनात्‌ । 
ष्‌ क्‌ किर = क्‌ © प, 
तत्फढं कोटियणितं रसलिङ्ग चेनाद्वेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रसविदया परा विया तरैढोक्येऽपि च दुभा ॥ 
क्तिखक्तिकरी यस्मात्तस्भा यलनेन गोपयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
, अपने आप उत्पन्न इए हजारों दिवलिङ्गांकी प्रूनासे जो पुण्य होता 
उससे कराड गुना फर पारेकं लिङ्क प्रूजनसे होता है । रसविद्या श्रैष्टविदयया 
, कहलाती है ओर तीनों लोकोमे दुरेम है यह भोग ओर मोक्षकी दाता है, इससे 
इसको यत्नसे रक्षा करे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
श्पमेधे ण, ० चमे, क, क, 
शताश्वमेधेन क्तेन पुण्यं गोकोटिभिः स्वर्णसहक्चदानात्‌ । 
+ छ © क 
| चृणां भवेत्सूतकदशेनेन यत्सर्वतीर्थैषु ङताभिषेकात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सौ अड्वमेध यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता, करोड भोदानोसें जा पुण्य 
होताहै ओर हजार तोा सुवणे दान करनेसे जो पुण्य होताहै तथा सव तीथोमं 
अंमिषेक करनेसं जा पुण्य हदातांहे वह पुण्य पारदके दरौनमाच्से होतार ॥ ५५८ ॥ 
सुरणस्गा द्वेजहिप्षापापकलापोद्वं किलाम्राध्यम्‌ | 
चेतनं तदापि च शमयति तस्मात्कोन्यः शुचिः सूतात्‌ ॥५९ ॥ 
देवता, यरु, गो, बाह्मणकी हत्या ओर अनेक पापोके करनेसे इए कष्ठ 
मगेदर इत्यादि असाध्य रोगांको यह पारा शान्त करता है, यह आश्चयं है । 
विचारो इससे पवित्र ओर कौन दोवेगा ॥ ५९ ॥ 
पारदकेनाम । 
रसेन्द्रः पारदः सुतः सुतराजश् सूतकः । 
शिवतेजा रसः सप्त नामोन्येवं रसस्य त॒ ॥ ६० ॥ 
शिवर्बाजो रसः सूतः पारदश्व रसेन्द्रकः । 
एतानि रसनामानि तथान्यानि यथा शिवे ॥ ६१ ॥ 
रसेन्द्र, पारद, सत, खतराज, खतक, शिवतज ओर रस ये सात नाम पारेके 
हं । रदिवबीज, रस, पारद, रसेन्द्रक इत्यादि पारेके नाम है ओर मी रिवसंबधी 
नाम पारदके जानने, जैसे रिव, रुद्र, रकर आदि ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


भाषारीकासम्रेतम्‌ । ( ११) 

हिमार्यवणेनं तत्र महादेवनिवासः । 
अस्ति नीहारनिख्यो महादचरदिङ्छचं । 
उनुगश्येगसंवातठंपितानो महीधरः ॥ ६३ ॥ 
विभामाय वियन्मार्गविटवनवनश्चमः ) 
अवतीर्णं इव क्षाणीं शरदंइञ्चां गणः ॥ ६३ ! 
राशिराशी विषाधीशफणाफलकरोचिवाम्‌ । 
भित्वा अवमिवोत्तीर्णो यो विक्नाति भरशो्नतः ॥ ६४ ॥ 
जवल्दोषधयो यस्य नितंवमणिभूमयः | 
नृक्तसुहामतडितामलुकृवेन्ति वादचाम्‌ ॥ ६५५ ॥ 
कटके संचरेतीनां यस्य किलरयोषितायू । 
पादेषु धातुरागेण लाक्षार्त्यमदष्ितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अवतंसितशीतांशराच्छादितदिगंबरः | 
यो यहाधिगतो ठोकेर्मिरीश इति गीयते ॥ ६७ ॥ 


क के, क 


बफंसे भराइआ होनेसे खेत ओर बहुत ऊचा उत्तर दिशम एक पर्वेत' है 


जिसके ऊचे शिखर बादलोंको फाडकर आकारामे पहुचे हए ओर पेसा मतीत होता ` 


है ॐ मानो आकाशम चलनेसे थका इआ शरदतुके मेधाका समूह इस .पवेतपर 
आराम करनेको आन ठहरा है । अथवा सपोका आपति रोषनाग प्रथ्वीको भेदन कर 
अपने तेज फणोंको उठाये खडा है 1 इस प्रकार यह उन्नत पहाड शोभा देरहा है । 


जिसमे अनेक दिव्य ओषाधियोकी चमक दमक पेसी भतीत होती है मानो इस . 


प्वैतने तेजयुक्त मणियोकी मेखला धारण की जिस भकार घनान्धकारमयी रात्रे 
बिजलीकी चमकसे मणियोकी चकाचोध होती है। उसी भकार दिव्य ओषधियें उस 


ह 


पवंतपर चमक रदी हं । उस पवेत पर किन्नरोकी सिर्योके श्ंड फिरते इए शोभाको . 


आप्र होरे है ओर उनके चरणोको उस पवैतकी धात॒ओंनें रंगकर लाखके रंगका 
रग दिया है । उसी पवत पर चन्द्रमारूपी आभूषण मस्तक पर चढाये अपनी पवित्र 
किर्णोसे आकाशको आच्छादन करते इए दिशारूपी वख पहने युफमे महादेव 
विराजमान ह जो संसारम गिरीश (कैलासपति ) नामसे गाये जाते ह ॥8&२-8७॥ 


( १२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
सहादेवस्थितिः। 


निमीठितद्शो तित्यं मुनयो यस्य सादषु । 
भत्यक्षयंतिं गिरिशमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शिढातलभतिहतेर्यस्य निभ्षरसीकरैः 1 
अहन्यपि निरीक्षते यक्षास्तारांकितं नभः ॥ ६९ ॥ 
नहयरखवनाद्रकनःसह यते व्रुषाः । 
नजच्लाणा बनषर्वत कुचास्माण निरन्तरसमं ॥ ७० ॥ 
जिसके समीपवत्तीं दिखरोकी कदराओंमिं नेच वंद किये समाधि लगाकर 
मुनिजन महादेवका मत्यक्ष दशन करते हे । जिस महादेवकी महिमाको मन जान 
नही सकता ओर बाणी कह नहीं सकती । निस पर्वेतकी बडी २ दिला पर 
उचसे गिरा इ बफ शिखररोका पानी छिरककर आकारामे विचरता दिनम ही 
तारागर्णोकी समान प्रतीत होतोहि 1 उस बफेवाठी ठंढी पवनके कगनेको न सहन 
कृरते इए किन्नर निरतर अपनी स्रियोके ऊुचांकी उष्मा (गर्मी) का सेवन 
क ~ 
करत हे ॥ &८-७० ॥ 
संचरन्‌ कटके यस्य निदापेऽपि दिवाकरः । 
उदामाहूमरुद्योष्मा न शीतांशोर्विभियते ॥ ७१ ॥ 


जिस पवंतके कोटरा फिरता इञा सयं वदी इई बफैकी शीत तासे रकग 
हं गमा जसक दुपहरके समय भी चन्द्रमासे भेदको माप्त नरी होता अथात्‌ खये 
चन्द्रमा दोनों एकसे प्रतीत होते ई ॥ ७१ ॥ 


परस्दक्रा उत्पात्त । 
शटेस्मिञ्शिवयोः भीत्या परस्परजिगीषया । 
संप्रवृत्ते च संभोगे विटोकीक्षोभकारिणि ॥ ७२ ॥ 
विनिवारयितुं वहिः संभोगं षितः सुरैः । 
क्षमाणेस्तयोः पुत्रै तारकासुरमारकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कपोतरूपिणं परापे हिमवत्कन्द्रेऽनलम्‌ । 
अपक्षिभावसंश्चग्यं स्मरखीलावलाोकिनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


भाषार्टाकासमेतम्‌ । (१३) 


तं श्रा ठजिवः शब्भुर्विरतः ्ुरतातच्दा । 
भच्युतश्वरमो धातुगृहीतः शूखपाणिना ॥ ७५ ॥ 
प्रक्षिप्तो त ० क्ष, ० 

पक्षिपो वदने बहवगगायाभपि सोऽपतत्‌ । 

बहिः क्षिप्तस्तया सोऽपि पर्खिदद्यमानया ॥ ७६ ॥ 

सेजातास्तन्मलाधानाद्धातवः सिद्िदैतवः | 

यावदभिमुखाद्रेतो न्यपतद्धरि्ारतः ॥ ७७ ॥ 

शतयोजननि््नास्तान्‌ छत्वा क्पांस्तु पंच च । 

तद्य प्रभति कूपस्थं तद्रेतः पंचधानेवत्‌ \॥ ७< ॥ 

अव पारेकी उत्पत्ति कहते ह किसी ससय दिमाख्य पंत बरेमपूव॑क 
एक दूसरेकी जीतनेकी इच्छासे तीनों छोकोके क्षोभकारी संभोग करनेको जवं 
श्रीिवजी तथा पावती प्रबृत्त इए तव उस संभागकां डने ओर तारकासुरना- 
राक पुत्रके उत्पात्तिकी उनसं इच्छा करके देवताओनें अभरिदेवको भेजा वह अशि 
देव कनरूतरका रूप धारण कर दिमाठ्यकी युहामं आया वहां बनावदी पक्षी होनेसे 
न्याङ्ुर अभ्रिकों देख जित इए रिव कामक्रीडासे निच्रत्त हागयें उस समय जो 
वीयं स्ख छित इ उसको ठेकर शिवजीने अभरिके युखमं डाकदिया, उसको आभरने 
गङ्खामे डाखा जब गङ्गा उससे अत्यन्त जलने गीं तव गङ्गाने उसे भरमिपर फक 
दिया उसी िववीयेके मरसे स्षेद्धिमद सुवणादि धात॒ए उत्पन्न इडं अस्य बोज्ञके 
कारण जितना वीयं आभ्रिके मुखस गेरगया वही पारेके स्वरूपसे पृरथ्वीमें 
विख्यात इआ चार ए कोसके गहरे पांच ऊंए वनाकर उस रिषवीयेकों रखते 
भये तभीसे वह कूओं्मे रहा इआ पारा पांच भरकारका होगया ॥ ७२-७८ ॥ 
पचविधपारद्‌ । 
रसो रसेन्द्रः सूतश्व पारदा मिश्रकस्तथा । 
इति पंचविधो जातः क्षे्रभेदेन शम्भुजः ॥ ७९ ॥ 
रस, रसेन्द्र, सूत, पारद, तथा मिश्रक इस प्रकार क्षेजरभेदसे पांच भकारका 
पारा उत्पन्न इञा ॥ ७९ ॥ 
रससंज्ञकपारदके यण । 
कि क दोषे 
रसो रक्तो विनिरसंक्तः सवदोषे रसायनः । 
संजाताद्विदशास्तेन नीरुजां निर्जरामराः ॥ ८० ॥ 


( ९४ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


लाख्वर्णका पारदं सवेदोषराहित ओर रसायन है, इसके सेवनसे देवता रोग 
रहित अजर अमर इए ह ॥ ८० ॥ 
रसेन्द्रसंज्ञक पारदके छक्षण । 
®= (8 स ने @ ® # 
रसेन्द्रो दोषनिर्सुक्तः श्यावो इक्षोऽतिचंचलः । 
= 9 ्क ०, 
रसायनाऽत्रवस्तन नागा इृव्छजराज््ताः ॥ <१॥ 
ऊन © = ~ क क~ क 
देवैनगिष्व तो कूपौ परररितौ मृद्धिरश्मभिः। 
क 9 =, क 
तद्‌ परशति लोकानां तो जातावतिदु्डौ ॥ <२ ॥ 
रसेन्द्रनासक पारा धूसरबणेका रखा ओर अत्यन्त चंचल तथा दोषरहित 
ओर रसायन होता इसके सेवनसे नाग सत्यु ओर खद्धादस्थारदहित होगये । 
इन पारोके ओंको देवता ओर नार्गोने मिट्टी ओर पत्थरोसे भर दिया, तभीसे 
रस ओर रसेन्द्र इन दोनों जातिके पारे इस मदुष्यलोकमे सनु ष्योंको अतिदुलक्भ 
इए ह ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
¦ सतसन्ञक पारद । 
इषतपीतश्च रुक्षागा दाषयुक्तश सूतकः } 
दृशास्रतेः सिद्धो देहं लोहं करोति सः ॥ <३ ॥ 
सखूतनामवाखा पारा ऊ पीरा, रूखा दोषवाखा होत यह अटारह 
संस्कारोसे सिद्ध किया इआ सेवन करनेवारे मनुष्यके देदको लोहसा दद 
करता हे ॥ ८३ ॥ 
पारदसंज्ञकं । 
अथान्यक्ूपजः कोऽपि सचटलः श्वेतवर्णवान्‌ । 
क क धैर्योगिं ९ 0 क 
पारदो वििषैयोगेः सर्वरोगहरः स हि ॥ < ॥ 
चोये ङएका पारदसंज्ञक पारा सफेद ओर चंचल है । यह ( पारा ) अनेक 
प्रकारके योगसे सब रोर्गोको हरता है ॥ ८४ ॥ 
मिश्रकपारद्‌ । 
मयूरचच्िकाछायः सरसो भिश्रको मतः । 
साऽप्यष्टादशतस्कारयुक्तश्वातीव सिद्धिदः ॥ ८५ ॥ 
मोरके परके चांदोके समान विचित्र वणेवाला ओर सरस पारेको मिश्रक पारा 
कहते ह यह भी अठारह संस्कार करनेसे अत्यन्त सिद्धिको देताहै ॥ ८५ ॥ 


भाषादटीकासमेतम्‌ । ( १५) 


जेयः सूतादयः सूताः सर्वसिदिकय अपिं । 
निजकर्मविनिमणिः शक्तिमन्तोऽतिमाचया ॥ <& ॥ 
एतां रसक्षसत््चिं यो जानाति स धार्विकः ¦ 
आयुरारोग्यसंतानं रससिदि च विन्दति ॥ <७ ॥ . 
उक्त पांच प्रकारके पारौमं खूतक पारद ओर िश्नक र तीन अकारक्ते पारे 
यदपि संपूण सिद्धि करनेवाठे हं तथापि अपने २ कर्मोद्वारा बनाये जांय तों 
अत्यन्त राक्तेसंपन्न जानने इस भकार परिक उत्पत्तिकों जो जानं वह धार्मिकं 
हे तथा आयु, आरोग्य, संतान ओर रससिदधिको प्राप्त दोतादहै॥ ८& ॥ ८७ ॥ 
एतां रसरसमुरपति यां जानाति स धामिंकः ॥ 
आयुरारोग्यसतानरप्त सिद्धिं च विंदति ॥ <€ ॥ 
 इस्ष रसकी उत्पात्तिको जो धामिंक मनुभ्य जानता है दह दीौययु हयैता 
है ओर नीरोग रहकर अच्छी . सन्तानवाटा होता है, तथा सिद्धिको भाप 
होता है ॥ ८८ ॥ | 
रसादिराब्दांकी निरुक्ति । 
रसनात्सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते । 
जरारुङ्मृत्युनाशाय रस्यते वा रसो मतः ॥ ८९ ॥ 
रसोपरसराजत्वादसेन्द्र इति कीर्तितः । 
देहढोहमयीं सिं सूते सुतस्ततः स्मृतः ॥ ९० ॥ 
रोगपेकाभ्धिमग्नानां पारदानाच पारदः । 


के, कनि क 


सर्वधातुगतं तेजो मिभितं यत्र तिष्ठति ॥ ९१ ॥ 
तस्मात्स मिभकः प्रोक्तो नानारूपफलमदः ॥ ९२ ॥ 
यहां रसादि शर्दोकी निरुक्तं कहते रै, सब धातुओके भक्षण करनेसे 
इस पारेको रस कहते ई । अथवा ब्रद्धता, रोग ओर स्त्युके नाश करनेसे इसको 
भक्षण करते द इस कारण इसको रस कहते है । तथा रस ओर उपरसोंका राजा 
होनेसे इसको रसेन्द्र॒ कहते र ओर देदको ठोहेके समान उत्पन्न करता है इससे 
इसको खत कहते है । रोगरूप कीचडके ससुद्रमे इबे हए मनुरष्योको पार ल्गानेसे 
इसको पारद कहते है, ओर समस्त धातुओंका मिभ्नत तेज इस पारेमे रहता है 
इस कारण इसको मिश्रक कहते ह । यह अनेक भ्रकारके फर देता है ॥८९-९२॥ 


( १६) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


एवंभूतस्य सूतस्य मलत्थमत्युगदच्छिदः । 
णक, 
प्रभावान्माङधषा जाता दवतुल्यबलायुषः ॥ ९२॥ 
नि न ण 
तान्दष्टाऽ्यथितो रुद्रः शक्रेण तदनन्तरम्‌ । 
९.4 ॥ क ०, क = ग्वे क 
दषश्च केचुकाजिश्च रसराजा बंयाजतः ॥ ९४ ॥ 
तदा भ्रभरति सूतोऽसो नेव सिद्धयत्यसंस्छतः ॥ ९५ ॥ 
इस भकार मनुष्यकी खत्यु ओर रोगोके नाश करनेवाटे पारेकं मभावसे 
मनुष्य देवताओंके समान बल्वान्‌ ओर दीघायुवारे दोगये, पेसे मनुर्योको देख 
इन्द्रने भाथेना करी कै हे नाथ ! इस पारेके प्रभावसे सब पुरूष देवताओंके तुल्य 
होजांयगे फिर देवताओमिं क्या फक रहा । एेसा कथन सुन श्रीरिवजीने उस 
पारेको दोषयुक्त ओर कांचटखीयुक्त करदिया ! तभीसे यह पारा विना संस्कारके 
सिद्ध नरीं होता इससे परेकी चाखाक्त यद्ध अवय करना चाहिये ॥९३-९९॥ 
प्रत्यक्षेण भमाणेन यो न जानाति सूतकम्‌ । 
क 9 न्क ® म क = क 
अद्शवम्रह्‌ द्व्‌ कथ्‌ ज्ञारषात विन्मय्‌ ॥ ९६ ॥ 
जो मनुष्य म्त्यक्ष म॒माण करके परेको नदीं जाने वह अदृष्ट रार पर- 
मात्मा चैतन्य सयको कैसे जानेगा ! अथात्‌ जो पारेकों जानता है वही परबह्यको 
जानेगा ॥ ९६ ॥ 
रससंख्या । 
एक एव रसो ज्ञेयो बहूषोपरसाः स्मृताः ॥ ९७ ॥ 
रस केवर एक ( पारद ) दी है परंतु उपरस बहत प्रकारके कटे है ॥ ९७ ॥ 
पारदकी श्रेष्ठता । 
काषठोतषध्यो नागे नागो वेगेऽथ वैगमपि शुत्ये । 
शुल्वं तारे तारं कनके कनकं च लीयते सूते ॥ ९८ ॥ 
@ क्‌ # न्द, कि श 
अमृतत्वं हि भजते हरमूर्तो योगिनो यथा लीनाः । 
क ण 
तद्रत्कवलितगगने रसराजे हेमलोहाव्याः ॥ ९९ ॥ 
प्रमात्मनीव सततं भवति ठ्यो यत्र सर्वसखानाम्‌ । 
एकोऽसो रसराजः शरीरमजराम्रं कुरते ॥ ५०० ॥ 


भावादीकासमेतम्‌ । ( १७ ) 


स्थिरदेहाग्यासवशासाप्थ ज्ञानं यगाश्कोपेतम्‌ । 
भ्रामोति जह्मपदं न पुनवर्नवासड्ःखेन ॥ १०१ ॥ 


काष्ट पयि रीशेमें मिट जाती टे, शीद्या वंगर्म, वंग तांबे, तावा चादीमं. 
चांदी सोनेमं तथा सोना पारेमं मि्जाता है जिस भकार योगी श्रीदिवजीकीं 
मूत्तिं मोक्षके समय खीन होते हं उसी मकार अश्रकको भक्षण करनेवाङे पारमे 
छौदादि धातु सिख जाती हं अथवा जैसे परमात्मामें सवैमाणी छीन होते है उसी 
प्रकार पारेमं सव धातुओंका ख्य होता यदह एकी रसराज ८ पारा >) देदको 
अजर अमर्‌ करता है । देह स्थिर होनेपर अभ्यास करते २ अष्टसिद्धिसंपन्न 


ज्ञानकी म्रापमि होती हे, उससे मनुष्य जद्यपदको आप्त हीता ई पररह वनवासे 
कष्टसे बह्मपदकी प्रापि नरीं दोसकती ॥ ९८-१०९ ॥! 


पारदाद्रह्यप्रा्तिः । 

एकांशेन जगद्ुगपदवष्टभ्य स्थितं प्रं ज्योतिः । 

पादे द्धि भिस्तदमृतं सुलभं न विरक्तिमानेण ॥ ३०२ ॥ 

नहि देहेन कथं चिद्वयाधिजरामरणदुःखविधुरेण 1 

# च, ४ ण्ड, कर्भ $ 
क्षणजखरण सक्ष वह्ूल्लाषास्ठ्‌ शक्यम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
क देहसिदधे क म ॐ क, रीरे 
नामापि : को गृहीयाद्विना शरीरेण । 
् न्ष कि ण्डे 9 

तखोगगम्यममठं मनसोपि न गोचरं तम्‌ ॥ १०४ ॥ 

यज्ज्ञानात्तपसो वेदाध्ययनादमात्सदाचारात्‌ । 

अव्यन्तमूथस्ती किलयोगवशादात्मसंवित्तिः ॥ १०५१ 

जो परब्रह्म ज्योति एक कासे जगत्‌को धारण कर एक कालमेही सच्च 

रज तम इन तीन गणस जगते व्यापक है ॥ वह जह्य केवल वैराग्यमात्रसेही 
प्राप्न नरी दोसकता । अनेक व्याधे बुढापा मरण आदि दुःखेसि दुःखित क्षण- 
भ॑र शरीरसे उस खष्ष्म ज्योतिकी उपासना नरी होसकती ओर स्थूर शररिके 
विना खक्ष्मभी साधनम अससथे है क्योकि योग विना शरीरके नीं हो सकता ओर 
योगे विना वह॒तच्त मनसेभी नहीं जाना जाता यज्ञ, ज्ञान, तप, वेदाध्ययन, 
द्म, सदाचार आदिसे श्रेष्ठ जो आत्मदशेन है बह योगसेदी माप होसकता है, 
सो योग विना पारद भक्षणके नरीं हीसकता ॥ १०२-१०५९ ॥ 


( १८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


प्रमष्यगतं यच्छिखिविदयुत्सूरयन्दुवनगद्धाति ॥ 
केषां चित्पुण्यदशासन्भीढति चिन्मयं प्र ज्योतिः ॥ १०६ ॥ 
परमानेदैकरसं परमं ज्योतिः स्वभावमविकल्पम्‌ । 
क क # * @ @ ण्म, 
विगङितस्षकलङ्केशं ज्ञेयं शतं स्वक्षवेयम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तस्मिन्नाधाय मनः स्फुरदखिटं वचिन्पये जगतपश्यन्‌ ॥ 
कर्भूब्‌ं क स 
उत्सन्नकर्मबंधो बह्लत्वमिहेव चाभोति ॥ ९०<८॥ 
रागद्वषविसक्ताः सत्याचारा गरषारहिताः | 
सर्वज्ञ निविंशेषा भवाति 1चह्रह्मसरसपशात्‌ ॥ १०९ ॥ 
तिष्टयणिमादि्ता विटघदेहाः सदोदितानंदाः । 
बह्लस्वभावममूतं सप्राप्राश्वेव छतरूत्याः ॥ ११० ॥ 
शुकुटियुग्मके मध्यम अग्रे विजटो स्यं चन्द्रमाकी समान मकादामय 
ञ्योति जो जगत्‌को भकार कररही है वह चिन्मय अयोति किसी पण्यात्मा परुष- 
को ही प्रत्यक्ष होती दं परमानन्दमय सप्रणं चराचरम व्यापक परम ज्योति कल्प- 
नामे न्‌ जानवाठा सब शस राहत जाननयाग्य शान्त जा जात्सज्ञान दसय जाना 
जाय उसमे मन रगाकर संप्रणं चतन्यमय जगत्‌कों देखता इआ कमौके बंधनको 
काट कर्‌ बह्मका प्रात्र हयाताह्‌, एर ्रह्मस्परोसे ₹[गृद्पष्राहत ह सत्य अर सदा- 


चारयुक्त मिथ्यारहित सपूणे प्राणिर्योपर एक दष्ट हाजाती है अणिमादि सद्धि- 
यासे भकाडित शरीरवाठे होते रं, आनन्दका भरकारा होतांहे जह्ममय हो, अप्त 


क 9 


जह्यका म्राप्न दातं हं सप्रणेतासं कृतकृत्य हांजाते दं ॥ १०६-११० ॥ 


आयतनं विद्यानां मलं धर्माथकाममोक्षाणाम्‌ । 

भरेयःपरं किमन्यच्छरीरमनरामरं विहयिकम्‌ ॥ १११ ॥ 
भर्पक्षेण भरमाणेन यो न जानाति सूतकम्‌ । 

अदृष्टविग्रहं देवं कथं ज्ञास्यति चिन्मयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यज््रया जजरितं कासश्वासादिदुःखवेवशं च । 

योग्यं तन्न समाधो भतिहत्द्धीन्द्रिययामम्‌ ॥ १३३ ॥ 
वालः षाोडशवषां विषयरसास्वादलैषटः परतः । 





भाषारीकासमेतम्‌ । ८ १९.) 


यातविवेको वद्धो मर्त्यः कथमायरुयान्छक्तिभ्‌ ॥ ११४ १ 
@ ण्म 9 ® च्छे 
अस्मिनेव शरीरे येवां परमात्मनो न संवेदः । 
देहत्यागादृर्ध्वं तेषां तद्र दूरतरमर ॥ ११५ ॥ 
बह्मादयो यत॑ते तस्मिन्दिव्यां तलं भाप्थ्‌ । 
जीवन्युक्ताश्वान्ये कल्पान्तस्थायिनो खनयः ॥ ३१६ ॥ 
तस्माद्रूहमपरातिं समीहमानेन योगिना भथमम्‌ ! 
दिव्या तदुविषेया हरगोरीदश्िसंयोगात्‌ ॥ 9३१७ ॥ 
संप्ूणं विद्याओंका स्थान धमे, अथे, काभ, मोक्ष इनका अृख्कारण 
रारीरको अजर ओर अमर करनेवाला कल्याणकारी रसको ऊोडकर जर क्या 
पदाथ है ? अथात्‌ कों नदीं। जो मनुष्य त्यक्ष अमाणसे अजरामर कत्ता 
पारदको नहीं जानसकरता वह चिन्मय अष्ट बह्मको कैसे जानसक्तता है । जिस 
दारीरिमं बुढापा आयगय।हो कास शचासादि रोगासे व्याङ्ढ हय इन्द्रियां रिप्थे 
होगा वह समाधिके योग्य नदीं । पटे मनुष्य १६ वकी अवस्था तक तो 
वाकं टी रहता । फिर बिषयो के स्वाद लेनेमं ठपट रहताहि । जब ऊ विवेक 
उत्पन्न हुआ तव बृद्धावस्थाने आ घेरा, फिर मनुष्य ाक्तका साधन कैसे कर- 
सकता । जिनके इसी शरीरम परमात्माका दशन न इञ सरनेके अनंतर उन 
विषाराको करटा माप्त हांसकता टे 1 ब्रह्मादिक देवता दिव्य शारीरक माप्त दोकरभी 
जिसके लिये यत्न करते द ओर कट्पाोतक रहनेवारे जीवन्मुक्त खनि भी यल 
करते ह इसखिये बह्यप्राप्निकीं इच्छवाङे योगीको पारद, गधक, अभ्रक इनके 
सयोगस पटर देव्य शरोर बनाटना चादेयं ॥ ११९१-११७ ॥ 
छित्वा हरति रुजं बंधनमलुभूय सुक्तिदो भवति । 
अमराकरात ह्‌ बतः काऽन्य्‌ः करणाकर स्तात्‌ ॥ ३१८ ॥ 
मूछित हआ पारा संप्रणे रोर्गोको हरता । वेधा पारद खाक्ते देता है। मरा 
पारद अमर करदेता है । इस पारेके समान ओर करुणा करनेवाखा कौन हे ? 
अथात्‌ कोर नरी ॥ ११८ ॥ 
पारदग्रहणोपायः। 
कन्यां सुरूपां भथमच्चयुक्तां सातां सवल्राभरणादेजष्टाम्‌ । 
जवाश्वढां सुनिरक्षमाणां दृष्टा रसः कूपगतोऽतिशीघम्‌ ॥ ११९ ॥ 


(२० >) रसेन्द्र पुराणम्‌ 1 


भयात्यधस्तादुपारे भचडकामीव कान्ताकरकर्षणाथम्‌ । 

धावत्यसौ पषटगतो हि तस्याः पूरो हि नद्या इव योजनेकम्‌॥३२०॥ 

प्रत्यायाति ततः क्प वेगतः शिवस्षवः । 

मागोानामतमतष स्थतं गृह्णन्त पारदम्‌ ॥ ३२१३ ॥ 

पाहिरे ऋतुस्नानवाटी स्वरूपवती कन्या वख ओर आभूषणंसे श्रेगार 
कर वेगवान्‌ घोडेपर वेटकर पारेके कुंएके उपर खडी हती टे उस कन्याकों 
देख पारा ऊपर्मसे उमग अति शीघ्रतासे उस कन्याके आङ्गिन करनेको दौडता 
हे । जैसे म्रचंड कामी पुरुष अपनी प्यारी सकं पकडनेको चठ्ता हे उस समय 
दह कन्या घोडेकों दौडाती हे उसके पीछे चार कोसतकः वह पारा दौडताह 
जिसे नदीका वेग दौडता है जव बह कन्या उसकी सीमा वार निकट जाती है 
तव पारा फेर उसी वेगसे एमं चखा जाता ट उस समय रास्तामं खोदेहुए गमिं 
जो पारा रहजाता हे उसको वाके मचष्य इकटा करलेतेटं । प्रतु यह पारद 
आजकल नहीं आता ॥११९-१२१ ॥ 
करूपादन्यस्थानेऽपि पारदस्योत्पात्तिः 

पातता दरद दश बारवाद्ाह्वच्छत्‌ 

सरसां भूतङे टीनस्तत्तदेशनिवा सिनः ॥ १२२ ॥ 

तं मदं पातनाय क्षिप्त्वा सुतं हरंति च ॥ १२३ ॥ 

जब आप्रेदे केलाशसे षारदको खाये तव वह भारी दोनेसे दरद देशा ८ रूम 

आदि स्थानां ) मं गिरकर श्छत्तिकामें भिल्गया सो उन र देर्शोके रहनेवारे ोग 
ऊध्वेपातनययत्र दारा उडाकर पारदकों निकार ठेते द ( भरायः आजकल रेसेही 
ब्रहुत देदामिं निकलता है ) ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ । 

यावत्सूतं न शुद्धं नच मृतमथ नो मूच्छितं गन्धबद्ं 

ण "ॐ @ 9 । 

ना वजरं मारितं स्यान्न च गगनवधो नोपधातुश्व शुद्धः 

स्वणादयं सर्वखोदं विषमपि न मतं तेटपाको न जात- 

क च (क 9 
स्तावद्रेयः कसिद्धो भवति वसुखजां मंडे छाध्ययोगः ॥ १२४ ॥ 


जबतक वेयसं पारा शद्ध नदी;ःन मरे, तथा विषसे मूच्छित ओर भधकसे 
बद्ध न हो । तथा जबतक दीरेकी भस्म न करे तेसे दी अभ्रक जारण नहीं करे 
तथाः उपधाढठआकी द्ध न हां आर उससे स्वेणादि अष्टलोह ओर विष नहीं मरे 


भाषाटोकासमेतम्‌ । 4), 


तथा तैटपाक न हों तवतक वैद्य कटां सिद्ध दता दे? ओर राजाक्े देशम्र क्रिस 
प्रकार मदोसायोग्य होता दै? कमी नीं होता । अथौत्‌ जो उक्त कर्माक्तो जानता 
हे बही प्रङञसाके योग्य टे ॥ १२४ ॥ 
म क क © (क 
शावनाहक्छ्षा सवा मार्मा(दक्रमा कधा | 
सर्वासां रसधाठुनां भंथेऽस्मिन्‌ वक्ष्यते दतः ॥ १२५ ॥ 
इसलिये संप्रूणं रस, उपरस ओर धाठु आदिरछके शोधन ओर मारणकीं 
क्रियाय इस रथम हम करगे ॥ १२९ ! 
अध्यायका उपसंहार ! 
@ > प क @ न कि क 
एवं हि ते रसासात्तेः पण्यं वे दशनादिभिः । 
॥ छ ने, = क स्मन क 
यथाश्चतं स्वया इद्धया चाध्यायेऽस्मिन्पकीर्तितस्र ॥ ३२६ ॥ 
इस ग्रकार रसकी उत्पत्ति ओर उसके दडेनादिसे पुण्य जसा शुखयुखके खना 
ओर किया तथा जितर्न। अपनी बुद्धि टै उसके अनसार इस अथमाघ्यायये कथनं 
क्र दिया है ॥ १२६ ॥ 
इति श्रीरकर्ताखनिषासिपण्डितरामप्रसाद्येयोपाध्याय- 
प्रणीते रसेन्द्र एुराण मथमोऽध्यायः ॥ ११५ 





श्रीः \ 
अथातो नानार्थविवेचनीनाम द्वितीयाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम नानार्थ विवेचन नामक अध्यायका कथन करत हं ॥ 
शिष्य उवाच । 
रसोत््तिं च पुण्यं च श्स्वा भद्धाधिकायते । 
अतस्तच्छोधनोपायः कथ्यतां करमशः प्रभो ॥ १ ॥ 
दिष्य कनेटगा-हे प्रमो ! रसोकी उत्पत्ति ओर पुण्यक खनकर मेरी 
श्रद्धा इस विषयमे आधेक होती जाती है इसाख्ये कृपा करके अब इसके शोधनके 
उपाय ऋमसे कथन कीजिये ॥ १॥ 
एवं पृष्स्ततो विद्राञ्शिष्यञ्दि भरस्य वे । 
उवाच रससंब॑पे श्रयतां शिष्यसत्तम ॥ २ ॥ 


(२२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
इस अकार पूछे हए विदान्‌ खरु रिष्यकी बुद्धिकी गररांसा करता हआ 
रससंबधमे बोखा हे श्रे्ठशिष्य ! सुनो ॥ २ ॥ 
| गुरुसेवा विना कमनिषेधः । 
यरसेवां विना करं यः कुर्यान्मूढचेतनः । 
तव्याति निष्फलत्वं हि स्वषरग्धं यथा धृनम्‌ ॥ ३ ॥ 
विव्यां अही वभिच्छान्ति चौर्यच्छसवखादिना । 
न्‌ तेषां सिद्धयते किंचिन्मणिपंबोषधादिकम्‌ ॥ £ ॥ 
शुरुकी सेवा विना जो मन्दड्ुद्धि पुरुष रस तेखादि बनाना आदि क्म 


करसा है वह स्वमम्राप्न धनके समान निष्फल टीजातादहैजो पुरुष चोरी; 
छल, अथवा बलात्कार आदि कर्मोसे विद्या पठनेकी इच्छा करता है उसक्षो या 
तौ बिया आविगी नहीं यदि आभी गहं तो माणि मंत्र यौर ओषधादि कमै कोर 
उसको सिद्ध नदीं गे ॥३॥४॥ 
विद्याप्राप्तौ चीणि कारणानि । 
यरुशुश्रषया विद्या पुष्कठेन धनेन वा ॥ 
अथवा विव्यया विया चतुर्थं नैव कारणम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ 


विद्या आनेकं तीन कारण ह पिला तो गुरुकी सेवा करना, दूसरा खड 
घन देना, तीसरा कोड विया स्वये उसको पटाकर उसके पट्टेमं स्वयं पटना 
इसको छेड चौथा कारण अथवा उपाय नरी है ॥ ९ ॥ 
सद्रुलक्षणानि । 
मंतरसिद्धो महावीरो निश्वलः शिववत्सलः । 
देवीभक्तः सदा धीरो देवतायागतत्परः ॥ & ॥ 
सर्वशाश्चार्थतचज्ञः शला रसकर्भणि । 
एतल्टक्षणसंयुक्तो रसवियायारु्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष खरश्चरणादिसे जिसको मत्र सिद्ध हो, महावीर ( पराक्रमी ) 
निश्चल, िवभिय, देवीका भक्त _ ओर सवेदा धौर _देवताके प्रूननमे तत्पर सब 
शाद्धोके अथं ओर भावको जाननेवाखा ओर पारेके मारणादि कमम चतुर हो 
इतने रक्षणोसि संपन्न रसविया पढानेका आचाय होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


भाषाटीकासमतम्‌ । (२३) 


उत्तमारब्यलक्षणानि । 
शिष्यो निजशरोर्भक्तः सत्यवक्ता वहृश्चतः । 
(नराटठस्पः सवधमन्ना इव्वागावनतद्पर्‌ः ॥ € ॥ 
अपने गुरुका भक्त, सत्य बोखनेवाखा, बडुश्चत, आङ्स्यरषित, अपने धमका 
ज्ञाता तथा देवीके आराधने तत्पर पेसा ष्य हेव ॥ ८ ॥ 
ज्ञातव्यं रसकस्कारा्पूरवं यजादिसाधनम्‌ ) 
विषाम्टादेश् वर्गादि तच्च चाना शख ॥ ९ ॥ ` 
हे शिष्य ! रसके सस्कारोके जाननेसे परे यं ओके निमाणका अकारं 
ओर मूषा आदि वनानेकी कया जानना चाद्ये ओर विषवगे तथा अस्ख्वभै 
आदि जो रसादि संस्कारम काम आता है उनका जानना चाद्ये बिना उनके 
्ञानके रसके संस्कार नदीं होसकते सो त॒म पहर अब उनको खुनो ( चक्रारसे 
कोदाष्टक, षट्‌्वण, क्षार जयादिका वणन समज्ञना ) ॥ ९ ॥ 
रोदाष्टकम्‌ \ 
सुवर्णं रजतं ताम्रं चरु शीशक्मायस्षमू । 
ष क क कि स्थिपित्तल न~ => 
षडेतानि च लोहानि कुत्रिमो क ॥ १० 1 
सोना, चांदी, तावा, रागा, सीसा, ओर छोदाये छः लोह ह ओर कासी, 
पीतल ये दो कृात्रेम अथात्‌ बनावदी हे ह ॥ १० ॥ 
षङ टवणानि 1 
क च, हि # क्‌ 
लवणानि षडुच्यन्ते सासुद्रं संधवं विडम्‌ ॥ 
= 9 णर ~ 
सो वच॑लं रोमकं च चूठिकाटवणं तथा ॥ ११ ॥ 
साञुद्र्‌, संधा, विड, काटा, रोमक ओर चाङिका यह छः कारके नमक 
करे गये है ॥ ११ ॥ 
क्षार्यम्‌ । 
क्षारत्रयं समाख्यातं यवस्वजिकटंकणम्‌ । # 
जवाखार, सजाखार ओर सुहागा ये तीनां क्षारत्रय काते है ॥ 
मधुरत्रयम्‌ । 
क्‌ णे क्के क्र ०, ® 
धृतं यडा माकि च विज्ञेयं मधुर्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 


( २४ ) रसेन्द्रप॒राणम्‌ । 


घत, गुड, तथा सहद इन तीनोको सधुरत्रय कहते ईं ॥ १२ ॥ 
वृसावगः । 
मण्डकजंबूकवसा वसा कच्छपसभवा । 
कर्काटी शिशुमारी च गाशूकरनराद्वा ॥ १३ ॥ 
अजोष्रखरमेषाणां माहेषस्य तथा वक्षा । 
वसावर्गः समाख्यातः पूवाचार्थः समास्षवः ॥ १४ ॥ 
मेडक, स्यार, कडवा, कैकडा, खस, गो, सुर, मनुष्य, वकरा, ऊर, गधा 
मटा तथा भसा इन तरहक वसाका प्रूवाचयनि वसव्यं कटाह ॥ ९२ ॥ ९८४॥ 
मूज्वभेः। 
मन्राणे हस्तिकरभमिषीखरवानिनाम्‌ । 
गजादीनां शियाः पुषं पुष्यं बीजं ठु योजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
हाथी, उट, भसा, गधा, वोडा, गो, बकरी, ढा ओर खीपुरुषाोंका मूत्र 
मूत्रवगे कटटाताहै कीं २ सियाका रज ओर पुर्षोका वौर्यभी मयोग कया 
जाता है ॥ १५ ॥ 
मािषपंचकम्‌ । 
महिषां दपि क्षीरं साभिसारं शख्द्रसषः 
तत्पच माहिष ज्ञेयं तद्रच्छागल्पंचकम्‌ ॥ १६ ॥ 
सका मूत्र, दही, दूध, घृत ओर गोवरका रस ये सादिषपेचक कटाता रै 
इसी प्रकार वकरीका छागटपचक दाता दे ॥ १६॥ 
अम्टवगेः । 
अम्टवेतसनंवीरनिंडकं बीजपूरकम्‌ । 
चांगेरी चणकाम्टं च अम्ीकं कोलदाडिमम्‌ ॥ १७ ॥ 
अवष्ठा तितिडीकं च नारंग रसपञ्िका ! 
करमर्दं तथा चान्यदम्टवर्गः भरकीतितः ॥ १८ ॥ 


अम्ल्वत, जवसनाब्ृू, क्जारा, लानया, चनाखार, इमटा. बेर, अनार दाना 


चूका, तितिडीक, नारंगी, रसपात्ैका तथा कररोदा इत्यादि ओरभी खट वस्त 
अम्ख्वगे कटटाती दँ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


भाषाटीकासमत्तस्‌ । ( २५ ) 


चणकाम्श्व सर्वषामेक एव परशस्यते । 
अम्टवेतसमेकं वा सर्ववासुचमो तमम्‌ ॥ 
रसादीनां विशुद्धश्च द्रावणं जाश्णे हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चर्नोकी खटाई सव खटडू्योमं उत्तम ह अस्ल्वेतकी तो अत्युत्तम ह यद पारे 
आदिके रोधन द्रावणं ओर जारणमं उपयागी है ॥ १९. ॥ 
अम्कपचकम्‌ । 
 काोठदाड्मिवृक्षाम्डचाडका चक्जिका रस्‌ ; 
पचाम्टकं सदष्टं तचोक्तं चाम्टपेचकम्‌ ॥ २० ॥ 
बेर, अनार दाना, तितिडीक, छानियां ओर चक्रा ये पंचाञ्क तथा अस्छ- 
पंचक काते ह ॥ २० ॥ 
"सस पचद्॒त्तिकाः । प 
इष्टका गारका ठकाण भरम वत्माकंकात्क | 
रसमरयो गङ्शलेः कीर्तिताः पचमृत्तिकाः ॥ २१ ॥ 
इट, गेरू, नमक, राख ओर वांवीकी मिद्ध ये रसक्ते जाननेवाने पांच 
मिट कटी दै ॥ २१॥ 
वि षषगेः । 
शू गिकं काटक्टं च वत्सनाभं सङत्रिमम्‌ ॥ 
पित्त च विषवर्गोऽयं सवरः परिकीर्सितः ॥ २२ ॥ 
रसकमेणि शस्तोऽयं तद्धेदो नवधापि च । 
अयुक्त्या सेवितश्वार्यं मारथत्थेव निशितम्‌ ॥ २३ ॥ 
सिशेया, काठक्ूट, वत्सनाभ, बनावटी विष ओर पित्त यह पिषवगे कहा है । 
यह रसकथेम श्रेष्ठ टै विषोके नौ भेद ह विषको अयुक्त प्रवंक खानेसे वह॒ स्त्युको 
करता है ॥ २२॥ २२३॥ | 
उपाषेषाणि । 
लगी विषञ्चषिश्च करवीरं जया तथा । 
तिल्वकः कनकोर्कश्च वर्गो हयपविषाट्मकः ॥ २४ ॥ 
काटिदारी, चखा, कनेर, भांग, िगोर, धतरा तथा आक यह्‌ उपविषवगे 
कृहटाता है ॥ २४ ॥ 


(२६) रसेन्द्र एुराणम्‌ । 
दुग्धवेः । 
हस्त्यश्ववनिता धेदर्गी छागिकाऽविका । ` 
उष्टक्युदुबराश्वत्थभावन्यभाधतित्वकम्‌ ॥ २५ ॥ 
दुग्धिकास्वुग्गणं चेतत्तथेवोत्तमकंठिका । 
एषां दुग्धे्िरनिदिष्टो दुग्धवर्गो रसादिषु ॥ २६ ॥ 
हांथेनी, घोडी, गो, गधी, बकरी, मंडी, ऊरिनी, गूखर, पीपल, ओक, बड, 
गोट, द्धी, थूहर तथा दूधटी यह रसादिकोमें दुग्ध वै कहा है ॥२५॥२६ ॥ 
विटूवगेः। 
पारावतस्य चाषस्य कपोतस्य कलापिनः | 
गृधस्य ङुद्ुटस्यापि विनिद्शं हि विह्गणः | 
शोधनं सर्वलोहानां पुटनाडेखनात्खट ॥ २७ ॥ 
कब्‌ तर, नीलकंठ, जगटी कब्रूतर, मोर, गीध॒ ओर सुरगेकी बीटको विडवगं 
कृहते ह । इनमे रगडनेसे ओर पुट देनेसे सब भरकारके रोह ञ्य होजाते ह॥२७॥ 
रक्तवगेः । 
कुसुभं खदिरो लाक्षा मंजिष्ठ रक्तचन्दनम्‌ ॥ २८ ॥ 
आक्षीवं ब॑धुजीवश्च तथाक्ता प्ूर्गधिनीं । 
माक्षिकं चेति विज्ञेयो रक्तवगां तिरंजनः ॥ २९ ॥ 
कुसुम्भा, खैर, खाख, सजी, खाट चन्दन, सर्हैजना, दुपहरिया, दाह, अगर, 
कपूरकचरी, सोनामक्खी यह रक्तवगे कहा जाता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
पीतवगेः । 
कर्णिकारः किंशुकश्च हरिदराद्वितयं तथा । 
पातवर्गोऽयमादिषटो रसराजस्य कर्मणि ॥ ३० ॥ 
कनेर, टाक, दोनों दृख्दी यह पौीतवगे पारेके कामोमें कार ॥ ३० ॥ 
मतल 
. त्मर्‌ ङरनः छ ना जावातका तथा । 
सिताम्भारुहकंदश्व श्वेतवगं उदाहतः ॥ ३१ ॥ 


भावाटीकासमेतम्‌ । ( २७ ) 


तगर, कूडा, ऊद, घुधची, वेदा तथा सफेद कसख्का कंद यह उवेतवे 
करदाता है ॥ ३१॥ र 
क्रड्णवभ्‌ः \ 
कारवद्धी च कदी त्रिफढा नीिकानढः । 
पकः कासीसवाठाग्रौ कष्णवर्गं उदाहृतः | ३२ ॥ 
. करेला, केला, त्रिफला, नीडः चीता, कौच्‌, कासी. जिसमं खट न पडो 
हो एेसा कच्चा आम यह कृष्णवगं कदाजाता दै ।॥ ३२ ॥ 
रक्तवर्गादिवर्गृश्च व्यं तजारणात्मकम्‌ । 
भावनाय प्रयलन ताहयागात्रयं खद ॥ ३३ 
उपर कहे इए रक्तादिवगासे जिन द्रव्योको जारण करना हीं उनको रंगनेके 
ख्ये यत्नपूवैक भावना देना चादिये ॥ ३३ ॥ 
कृ वचटद्णाछाडदः श्राघनाया गणा बतः । 
सत्वानां बद्श्ूतस्य लोहानां मलनाशनः ॥ ३४ ॥ 
कांच, सुहागा ओर नौसाद्रको शोधर्नायगण कहते हं । यह सत्वर्वैधा पाशं 
ओर सुवणादि अष्टखोहोका मर दूर करते हं ॥ ३४ ॥ 
माहिषो मेदरऽडगभैः काटठिगा धववीजयुक््‌ । 


शशास्थीनि च वर्गोऽयं लोहकाटिन्यनाशनः ॥ ३५ ॥ 
भेसेका छेङ्, अडेकी पिराईे, इन्द्रनव धवच्क्षके बीज ओर खरशोराकी 
ही यह लोहोंकी कठिनताका नाक वशे है ॥ ३५ ॥ 
द्राबणगणः । 
गडखुग्युदधुयजाज्युस्ारषषकेणानवतः । 


दुद्रवाखिललोहादेदरावणाय गणो मतः ॥ ३६ ॥ 
गुड, गगर, घुघची, घी, सहद, नौसादर, खदहागा यह कठिन धात॒ओके द्राव 
कृरनेको द्रावणगण कहागया है ॥ ३६ ॥ 
क्षाराः सव मलं `हन्युरम्छाः शोधनजारणम्‌ । 
मांयं विषाश्व निघति सेयं सहाः भरकर्वते ॥ ३७ ॥ 
सभी क्षारोकी भावना देनेसं पारा आदि धात॒ओंका मैल दूर हो जाता ३ 
अम्लवगेकी भावना शोधन ओर जारणमें दी जाती दै, विषवभं धातुओंकी मेदता 
दूर करता है धृत तेकादि सरेहवगे धातुओमिं चिकना करतारै ॥ ३७ ॥ 


क) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
द 
चुटिः स्यादणभिः षडभिसतेर्टिक्षा षड्भिरीरिता । 
ताभिः षडभिरभवेदूकः षड़ य॒कास्तु रजः स्मतः ॥ ३८ ॥ 
षड्जः सर्षपः भोक्तस्तैः ष्ड़भिर्यव श्ीरतः । 
एका योजा यवैः षड्भिर्निष्पावस्तु द्िरनकः ॥ ३९ ॥ 
स्थाटंजात्रितयं बहो द्रौ वष्टो माष उच्यते । 
षड्भिरेव तु यजाभिमांष एकः प्रकोपितः । 
माषादद्वादश तालः स्यादष्टौ ताला पठ भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
छः अणुकी १ रि छः चिका १ लिक्षा छः लिक्षाकी १ यूक छः यूकका १ 
रज छः रजकी १ सरसां छः सरसोका १ यव छः जोकी १ रत्ती २ रत्तीकी १ मरर 
तीन रत्तीका १ वल्ट दों वल्छ ( छःरत्ती) का १ मसा दीता हे 1 बारह मासका 
१ तोला ओर आठ तोर्छोका १ पठ दता है ॥ ३८-४० ॥ 
माषेशवतुर्भिश्ाणः स्थादरणः स निगद्यते । 
टकः स एव कथितस्तव काट उच्यते ॥ ४३१ ॥ 
द्रः कोटवटश्ेव दरक्षणस्स निग्यते । 
कोठद्वयं च कर्षः स्यात्‌ स प्रोक्ता पाणिमाणिका ॥ ४२ ॥ 
अक्षं पिः पाणितलं किंचितसाणिश्व तिंदकमू । 
विडाटपदकं चैव तथा षोडशिका मता ॥ ४३ ॥ 
करमध्य हेसपदं सुवर्ण कवल्यहः । 
उदुंवरश्व पयोयेः कष एव निमदयते ॥ ४४ ॥ 
स्यात्‌ कर्षाश्यामर्दपठ शुक्तिरषटमिकास्तथा । 
शुक्ति्यां च पटं ज्ञेयं खुष्िराम्रं चतुर्थका ॥ १५ ॥ 
भङुन्वः षोडशी बिल्वं पटमेवात्र कीर्त्यते ॥ ४६ ॥ 
चार मासेका शाण दोताहै उसको धरण टंक भी कहते ई (जहां २ मासा 


अविं वहां २ छः रत्तीका मासा समज्ञना चादिये › दो शाणका कोरु होता हे क्षुद्र 
कोर बटक भी इसको कहते ह दो कोरका करषं॑होता है उसको पाणिमाणिका, 


भावारीकासयेतम्‌ । ( २९ ) 


अक्षपिचु, पाणितल, किचित्पाणि, तिदुक, बिडाख्पदक, वोडञिका, करमध्य, 
हंसपद्क, सुवणे, कवलग्रह तथा उदुंवर भी कहते दँ दो कर्षका अद्धंपट होता है 
उसीको शुक्ति अष्टमिका कहते दं । दो ञुक्तिका पर दोताहै उक्षको सृष्टि, आस्र 
चतुरिका, म्रङ्च, पोडरी तथा विल्व भी कहते हं ॥ ४१-४६ ॥ 

पलद्वयं त॒ भस्तं तदुद्य कड्वोजलिः। 

कुडवो मानिका तो स्यात्‌ भस्थं द्वे माणिक स्सते ॥ ४७ ॥ 

तेश्वतुर्भिर्वटो माणिनत्वनर्मणशूवंक: 

दाणश्च चन्डाः पचा; पाना शतक कडा ) 

चत्वारिशत्ट्शत तलाभारः भकीत्तितः ॥ ४८ ॥ 

दो परुका १ प्रसत, दो परखतका १ डव, इसको अंजली भी कहते द । दौ 

कुडवकी ९ माणिक, दो साणिककी १ मरस्थ, दों मस्थोका १ पाचक, दो 
पा्रकोंका १ आढटक, चार आढकोंका एक घट होता दै । इसको माणि नस्वण 
उमेण द्यूपंक तथा द्रण भी कहते हते हं । सो पठाकी ठक तुखा हाता ! चार हजार 
पटका भार होता है । परंतु शाङ्खधरके मतसे २ हजार पठका भार हता सो यह 
ठीक है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

टकः कर्षं पटं चापि कुडवं प्रस्थमाढकम्‌ । 

द्राणो दोणी खारिकेति कमादेते चतुर्खणाः ॥ ४९ ॥ 

रसशाक्नाणि बहशो विचार्यं कि सारवव्‌ । 

रसोपयोगि यक्किचेदिङ्मातरं तत्मदाशतम्‌ ॥ ५० ॥ 

रंक. कषे, पर, ऊडव, मरस्थ, आढक, द्रोण, द्रोणी ओर खारी ये मत्येक 

मसे एकसे दूसरी चीखनी कही है । प्रयोजन यह किं ट॑कसे चोखना कष ओर 
क्षसे चौना पठ इत्यादि इसी कमसे जानो । भने रसोके राखोको विचार कर 
उसका जो ऊछ सार था सों हे रष्य उसका संक्षेप दिखला दिया है ॥४९॥५०॥ 

अधुना पुटसंज्ञां च विधानं चापि श्रयताम्‌ । 


अब त॒म पुर्टोकी संज्ञा ओर विधिका श्रवण करो ॥ 


(३०) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
पुटसंज्ञाविधिश्च । 
सहापुटम्‌ । 
सि क ग णः >> न 
घने वेदास्रके गततं हस्ताद्ेतयमात्रके । 
करीषर्पूणं च सु्रेतं च शरावकषर ॥ 
सस्थाप्य चान्यक्राराषः पूारतं शुभगत्तके ॥ ५५३ ॥ 
अभि प्रज्वाल्य शीते च गृहायात्त॒ शरावेकम्न । 
एतन्महापुटं चोक्तं ऊतिभिः पूर्वसूरिभिः ॥ ५२ ॥ 
स्वच्छ करडा पृथ्वीं पक चाकना दा दाथक्रा गहय आर्‌ चुडा गत्त वनाव 
उसको आधा आरने उपा ( जगी कडा >) से भरे पीकं आंषाधेयुक्त शराव 
पर कपर सटा करक सुखाव पछ गटक बाच रक्खे बाक भटका आरन 
उपासे भरकर बद कर दे फिर आग गाद स्वांगरी तर होनेषपर शरावको निकाठे 
इसको पराचीन वैर्याने सहा पुट कदा ॥ ५१५२ ॥ 
गजपुरलक्षणम्‌ । 
म © ण्डे अ 
घने वेदास्रके सार्दहस्ते चेव त॒ गरक । 
ूरववदीयते चाभिस्तस्पुरं गजसंज्ञितम्‌ ॥ 
माहिषं वेति संज्ञेयं सूरिभिः सखदाहता॥ ५३ ॥ 
चक्रान वन ङटठ हाथ गहर चाड गटम जाष मग तक उपर भरद, बाचम 
| दराराव्का सुट रखक ऊप्रस र जाधा उपर भरकर आर्च दं इसकां गजपुर 
अथवा मादिषपट कहते ह ॥ ५३ ॥ 
„ -_ बाराहषुटलक्षणम्‌ । 
क गुः क, 
अरलिमात्रे गर्ते यदी यते पूववत्पुटम्‌ । 
ष्दे, # र 9 ® 
करीषाग्नो तु तत्मोक्तं पुटं वाराहसंक्ञितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हाथभरके गदेमं पवीक्त रीतिसे अरने उपर्छोकी अभ्रि दे इसको वाराह 
पुट कहते है ॥ ५४ ॥ 
द्र एटलन्नषणम्‌ । 
वितस्तिमा्गत्ते यत्पुटयेचत्ञ कोद्खंटम्‌ ॥ ५५ ॥ 
बाछिस्तमर चोड ओर लबे गमे उक्त विधिसे आग्नि देनेको ऊुक्ङुट पुर 
कहते ह ॥ ५५ ॥ 





भाषाटीकासमेत । (३१) 


कपोतपुटछक्षणपर्‌ । 
वितल्तिमात्रके गर्त सततभिर्वाथ चाष्टभिः । 
वन्योपेः पुटं दत्तं तत्तु कापोतसंक्गितभ्र्‌ ॥ ५६ ॥ 
बाछिस्तभरके-गदेमं सात अथवा आठ उवछक्ती अरे बीजाय तो उरे क्योत- 
युट कहते ह ॥ ५& ॥ 
गोवरपुटलक्षणयू 
चृर्णीकुतकरीषाभ्रो भूमावेव ठु यल्युटभ्‌ 
दीयते तन रतिभिर्गावरं सशुगाहतभ्‌ ! ५७ ॥ 
पृथ्वी प्र उपर्खछोका महीन चरा करके उस पर ओषृधिर्योको र्खे ओर उस्म 
उपाके चरसे बंद कर अग्रि देवे यह गोवरपुट कदाताहै ।॥ <अ ॥ 
कुभपुरलक्षणम्‌ । 
मदे बहुरन्धाणि छतवांखलिसषमानिं वै । 
चत्वारिंशत्ततस्तस्मिच्छीतसल्सुक चरणंकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अमाप्रयित्वा च मुखे दयाच्छरावकम्‌ । 
कर्पटेन मृदादिप्तवा छायाशुष्कं च कारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तासभन्नगारकाशक्षप्वा छ षाशुव्कं च कारयत्‌ | 
षाम्‌ तरादनाच्छति गृह्यलाबाषमाह्रद्‌ ॥ 
एतत्कुणपं ज्ञेयं कथितं शाच्लदर्थिभिः ॥ ६० ॥ 
मिद्टीके घडमे अंग॒लीके बरावर चाीस छेद कर उस आधीमे कोयलोका चरा 
भरे, पीछे ओषधि रखके उसका सुख रारावसं बद्‌ करदे ऊपरसे कपडामिद्री कर 
छायाम सुखावे आगके अगारं डाङ चूर्हं बा इट पर रख अभ्रिं दवे पीछे उतार 
कर तीन दिन शीतल हेनेदे जब सीतरु होजाय तब ओषधियाको निकाठे इसे 
कंभ पुट कहते ह ॥ ५८-&० ॥ 
भांडपुटलक्षणम्‌ । 
स्थ॒लपांड तषापूर्णं मध्ये मूषासमन्वितम्‌ । 
वृहिना विहिते पाके तद्धडपुटसुच्यते ॥ ६१ ॥ 
धानक तुर्षोसे भरे बडे घडके बीचमे मूषाको रक्खे पीछे . अभिसं यथा योग्य 
पाक करे । इसको भांडपुर कहते ह ॥ ६१ ॥ 


(३२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


वाल्कापुटलक्षणम्‌ । 
अधस्तादपरिशचचक्रिकाखायते खट । 
वालुकाभिः भतप्ताभिर्यजतद्वादकापटम्‌ ॥ ६२ ॥ 


ऊपर ओर नीचे बाटसे भर मूषामें ओषधिर्यो पकाईं जवं तो उसे वाटकापुट 
कहते है ॥ &२ ॥ 
[व ररर्टलशणम्‌ 1" 
वहिभित्रास्क्ितों सम्यक्‌ निखनेद्‌ व्यंखलादधः '! 
उपरिष्टात्पट यन्न पुटं तदधराहयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भूमिको दों अणक या चार अंणुल खीदके उस पर संपुट रखे ऊपरसे पुट 
देकर आग सुल्गविं इसे भूधर पुट कतं ई । कांड एक दाथभर गहरा चोडा गट 
खोदकर साफ़ स्वच्छ करके उस गढेके मध्यमे एक ओर दों अंगुक या चार, छ 
अंगकका गढा खोद उस छोरेसे गदेमं संपुर रख मिटीसे दबादे ऊपरसे जंगली 
उपरे भर अग्नी देवं । रांत दानपर नकार ठ इसं भूधर पुट कहते हं ॥ ६२ ॥ 
लावकपुरलक्षणम्‌ । 
त = _ = © अ, स 
ऊध्वं ` षाडाश्कासूतस्छववा याकृर्‌ः पुटम्‌ । 
यत्र तह्ावकाख्यं स्यातसुमृदुदव्यसाधने ॥ ६४ ॥ 
मूसाके ऊपर आठ तोके कोयटेका चूण अथवा तुष या उपर्लका पुट दिया 
जाय तो उसे छावकपुट कहते ह यह पुट नरम वस्तु नानेको उत्तम हे॥ ६४ ॥ 
अनुक्तपुटमाने तं साध्यद्रव्यवलाबवलात्‌ । 
पुटं विज्ञाय दातव्पमृहापोहविचक्षणेः ॥ ६५ ॥ 
पुट देनेका परमाण ओर पुटका नाम जिस जगह नदीं ङिखा उस जगह निस 
द्रव्यमे फुट देनाहो उसके बरावल्का विचार करक पुर दे वे, अथात्‌ यदि नरम 
चीज दीय तों कक्षटादि पुट दे, ओर कठिन द्रव्यसे गजयुट महापुर आदि देने 
चादिये ॥ &५ ॥ 
उपरूपयांयाः ॥ 
पिष्टके खगणं छाणञ्ुयटं चोपटे तथा । 
गिरंडोपटसादी च वराी छगणाभिधाः ॥ ६६ ॥ 
उप, पिष्टक, छगण, छण, उत्पल, उप, गरिंड, उपलसाटी, तथा 
वराटीं ये सब उपरलकि नाम कहे ई ॥ ६& ॥ 


भावारीकासमेतम्‌ । ( ३३) 
अथ व्रण व्यत ररषतन्राण्वुश्वबतः | 
समाटोक्य समापेन सोदेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इसके अनन्तर संपरणं रसग्रथाको दखकर सोसदेवजी संक्षेपसे यंजोकी विधे 


कहते ट ॥ &७ ॥ 
यंन्रशब्दानेरू क्तिः । 
स्वेदादिकर्म निमिं वात्तिकेन्दः भयलतः ! 
युज्यते पारदो यस्मा्तस्माव्यं मिति स्मृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पारकं स्वेदन आदि संस्कार करनके च्ये जो सुनिर्योसे बनाये शये द उन्द 
येत्र कहते द ॥ ६८ ॥ 
कवचीयंत्रम्‌ । 
नातिहस्वां काचक्र्मीं न चातिमहतीं इडा ¦ 
वाससा कर्दमाक्तेन परिवृत्य समंततः ॥ ६९ ॥ 
साटष्य बड्ग्त्स्नाक्ः चक्बद्रावरारमाभः ) 
नाच शष्‌ज्‌ तन उखम्‌च्छाद्यत्ततः ॥ ७० ॥ 
कठिन्या ददया वापि पचेयत्त विधानतः । 
कवची्ये्रमेतदि रसादिपचने मतम ॥ ७१ ॥ 
कांचकी शीरी मध्यम प्रमाणक जो दृढ हो उसपर सुरुतानी मिद्रीसें कपड 
मिदर करके धूपमे सुखावे पीछे उसमें ओषधियोंका भर उसका सुह बंद कर द 
फिर बालका यत्रादिमे रखकर विधि पूवक पकावे, इस अकार कपड़ा चटी इहे इड 
रीरीको कवचीर्यज कहते ह । इससे पारद आदि पकाये जाते ह गेधक जारणके 


समय गधकका धूम निकल्जानेपर सुख बंद करे पद्ही सुख बंद करनेसे शीशी 
फूट जातो हं ॥ ६&<९-७९ ॥ 


दालायंत्रम्‌ । 
निबदं त्वाषधः सूत भूजं तु त्रैखणाम्बर्‌ । 
रस्पोटटिकां काष्ट ढं बदृष्वा युणेन हे ॥ ७२ ॥ 
संधाय पूणङ्कपातः स्वावटेबनक्षस्थिताम्‌ । 
अषस्ताज्ज्वाल्यदहिं तत्तदुक्तकमेण हि ॥ 
 दोटायंजरमिद भाक्तं स्वेदनाख्यं तदेव हि ॥७३ ॥ 


क रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
जौषाधेयुक्त पारा केकर भोजपत्रसे रेरे पीछे निशणित कपडेकी पोटठीमं 
बांधे पिर एक या उठ बाछिस्तके छोटे काष्ठसे बांधकर घडमे लरकादे ओर 
आधा घडा जल भरदे, फिर उस पोरटीको उसके भीतर इस प्रकार ठरकावि किं 
उसका पदा पदीसे न मिरे पीछे उस घडकों चूरहे पर चाकर उचत म्रमाणकी 
अभि दे इषो दोखायंन्न अथवा स्वेदन्यंत्र कहते हे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
साम्बस्थाटीसुखे बदवन्चे स्वयं निधाय च्‌ 1 
क ष्व, ® च्य, भरे अ ® 
वेघाय्‌ पच्यत य॒त्र स्वदनं तदथार्शृतष््‌ ॥ ७९ ॥ 
अथवा पानी भरे पात्रके ुखपर कपडा बांधकर उससे भाफ देने योग्य चीजकों 
रख भाफ दे इसको स्वेदनयं त्र कहते ह ॥ ७४ ॥ 
गभेयंत्रम्‌ । 
स्थलजांडस्य गर्भे तु इष्टिकां स्थापयेत्ततः ॥ ७५ ॥ 
३ 9 ®= = च्वि ०49 ० 9 
पातं स्थाप्यं वेिका्ध्वं उव्यं स्थले च्‌ भांडके । 
पश्वान्सुखे चान्यक्ांडं घटिकासदशं ददे ॥ ७६ ॥ 
साधु लेपं ततः रत्वा जट दच्वोर्घ्वपाचके । 
अभि भज्वाटयेन्भंदं तप्रनीरं पुनरत्यजेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुनः शीतजलं दवा तपं चेत्तर्यजत्युनः । 
~ „११ 1 >4 9 स, दि. % 
एवै छते चोर्ध्वभांडे लग्र तेखादिक सवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ष क ण ० 
अतःस्थे सृक्ष्मपात्रे च तच धराद्यं भयलनतः । 
गृथेन्मिदं ख्यातं सगंध्यकादिसाधने ॥ ७९॥ 
किसी बडे घडेकी पदी ईट रख चूल्हेपर चटठावे उसके ऊपर दूसरा पात्र 
रक्वे, इसके चारो ओर ओषधि भरद, पीछे घडकं युखपर घडियाके समान पात्र 
रखके सधि बद करे घडके तटे मंद्‌ २ आग जावे सुखके टक्षनमें जर भरदेवे जब 
वह जर गरम होजाय तब दुसरा री तर जरु भरेदेवे इस तरह बार बार गरम पानी 
निकार २ कर ठंडा पानी भरता रहे इस तरह करनेसे ऊपरके पात्रकी पेदीमे भाफ 
जमती है वही ठंडा पानी ऊपर रहनेके कारण रपक्‌ २ कर भीतरके पारमे गिरती 


रहती है उसको सावधानीसे निकार रवे, इसको गमभेयेत्र कहते ह इसके दारा सुग- 
न्धित अकं साधन करते द ॥ ७५७९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ३९) 


अकारान्तश्म्‌ । 
गर्भयेतरं परवक्ष्यामि पिषिकान्स्मकारकमू 
चतुरंखलदी्धां त॒ अपयखोन्भितविस्तराम्‌ ॥ ८० ॥ 
मृन्मयं तु ढां मृषां वर्दुटं कारयेन्छुखम्‌ । 
टवणं विंशतिभागो नाम एकस्द यश्छलोः ॥ < ॥ 
सुश्वक्ष्ण पेषयित्वा तु वारे बार यनः एनः । 
मषात्पपं हठं छ्त्वा ठवणायं श्रदादिभिः ॥ <२ ॥ 
करीषतुषाभिनाभूमो स्वेदयेन्यृद्‌ भानवित्‌ । 
अहोरात्रं त्रिरात्रे वा रसेन्दो भस्मतां वजेव्‌ ॥ <३ ॥ 
जिससे पारेकी पिका भस्म किया जाता है उस गम॑य॑चको वर्णन करता ह ॥ 
चार अगर ठेबी ओर तीन अगर चौडी मिदटधीकी सजब्रूत मूषा वनते उसका 
खुख गोर हो तदनंतर बीस भाग नमक ओर एक भाग गग्लको महीन पौीसश्कर 
मृषापर पक्षा ठेप कर अथात्‌ कवणादि युक्त सिद्टीमें परेकी पिद रखकर अषाये 
रक्खे फिर मूषाका मुख वद कर लेप करदे पीके भ्रामं शडूढा खोदकर कड़े ओर 
भूसेकी ओंचिे धारे २ एक अथवा तीन दिनि रात स्वेदन करे तो पारा भस्य 
हो जवे ॥ ८०-८२ ॥ र 
हंसपाकयंजम्‌ । 
खप॑रं सिकता प्रण तत्छृतस्योपरि न्यसेत्‌ । 
) 09 = (@ क 
अपरं खरं तत्र शनेश्द्भिना पचेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
प चक्षरिस्तथा मूतरर्टबणं च विडं ततः। 
हसपाकाख्यमाख्यातं यत्र तद्रातिंकोत्तमेः ॥ ८५ ॥ 
बालूसे भहु एक बडा खपरा ठे उसमे ओषधिरयोको रक्लै, ऊपरसे दूसरे 
खपरेसे युखमे मुख मिराकर खूब बेद्‌ करदे इस प्रकार पाचों क्षारोमिं मूत्रौमे नमकोमिं 
तथा विड्मे धीमी आगसे पकावे इस यज्नको हंसपाक कहते है ॥ ८४ ॥ ८५९ ॥ 
वियाधरयत्रम्‌ । 
| ० 9 न तन्सु खोपृरि 
अधः स्थात्थां रसं क्षिप्त्वा विदध्या | 
स्थाटीमर्ष्वश्चखी सम्यङ्निरुष्य मृढुमृत्लया ॥ ८६ ॥ 


(३६ >) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


ऊष्वस्थात्यां जंल क्षिप्त्वा चुल्त्यामारोप्य यलतः। 
ष, = 9 ॥ 

अषस्तास्ज्वाठ्यद्वाह् यावल््हूरपचकम्‌ ॥ ८७ ॥ 

स्वांगशीतात्ततो यंत्राट्‌ गहीयाद्रसखत्तमम्‌ 

क क = # # (९ 

विदयाधराभिधं यंजरमेतत्तजजञरुदाहतम्‌ ॥ ८८ ॥ 

मिद्रीकीदो दडियां पेसी रे फेनो भीतरसे चिकनी हों एकमे घुटाहु 
डउलीका सिंगरफ या घुटा हुआ पारा छोडकर दूसरी हांडीक मुखसे पदी मिखाकर 
बेद्‌ करदेवे ओर दोर्नोका जोड युटतानी मिद्व ओर कपडसे बेद करे ओर ऊपरकी 
हाडीमें पानी भर दे जव पानी गरम होजाय तब उसे निकाट कर दूसरा ठंडा पानी 
भर दे उन दोनांको चचूर्हे पर चढा नीचे अग्रि जला दे इस प्रकार पांच प्रहर अथि 
देवे २ स्वांगशीत होनपर ऊपरकी हांडीमें खगा पारा यत्नसे निका चे 
पजोके जाननवारे पुरुषोने इसका वियाधर यंत्र कहा है ॥ ८६८८ ॥ 
लवणयंत्रस्‌ । 

काचपात्रे वहिसहे रसराजं निधाय वै | 

लवणापूरितेऽन्यस्मिन्पाते तद्वै विनिक्षिपेत्‌ ॥ <९ ॥ 

कठिन्या सन्धिमापूर्यं ढं वन्चेण वेष्टयेत्‌ । 

एवं ठवणनिक्षपास्मोक्तं टवणयन्कम्‌ ॥ ९० ॥ 

न्दे, 9 
अन्तःकतरसोख्पं ताभ्रपाज्रमधोखम्‌ । 
न~ ९ 3 
ष्त्वा मृद्धवणनव्‌ सार्व भाण्डतलस्प च ॥ ९१ ॥ 
= प 0 ® क च 
तद्धाण्डं पूर्ववत्क्ारेरापूर्थं विधिवत्पचेत्‌ । 
एवं वणय स्यादसकर्मणि शस्यते ॥ ९२ ॥ 
किसी आतङी शीशी पारा रख कपडमिट्वी कर सुखाले फिर दूसरे बडे पात्रे 

नमक भरदे । फिर कपड मिद्टीसे उस पात्रको सन्धिर्योको बन्द कर अच्छीतरह 
बांधेदवे इस भ्रकार ख्वणको डालनेसे इसका नाम ख्वणयंत्र पडा है अथवा एक 
ताम्बेके पारमे पारेकी पीठी बना ठेप करदे इस पात्रको अधोमुख कर केसी बडे 
तास्रपात्रकं बीचरमे रख खण ओर मिदटोसं सधीर्प करदं फिर इस पात्रको नमक- 
से भरदे अथवा पारदयुक्त संपुटकों कबणसे या किसी ्षारस भरे पात्रके मध्यमे 
रख चूल्हेपर चढावें नीचे अग्रि जलवे इसको ख्वणयंत्र कहते है ॥ ८९-९२ ॥ 


भाषारीकासमेतमर्‌ । ( ३७ ) 


डमख्यंत्र | ४६ 
यंत्रस्थाव्युपारि स्थाटीं न्युव्जां दा निरुध्यते | 
यनं उमरुकाष्यं तद्रसभस्प्ते हितम्‌ ॥ ९३ ॥ 

किसी दांडीके मुखपर वैसीद दसी दांडीका खख जोडदे जोडको खल्तानी 
मिद्ीसे वद्‌ करे इसका उमख्यत्र कहते दे । यद (यच ) परिकी भस्म उडने 
या सगरफसे पारा नेकाटनेके स्यि श्रेष्टे ॥ ९३ ॥ 
सोमानख्यं्स्‌ । 
वे वद्धिरधश्वाषो मध्ये ठ रससंयहः। 
सामावटामद्‌ भाक्त जारयद्नमन्‌दक्स्‌ ।॥ ९४ ॥ 
॥ जिसके उपर अग्रि नीचे जल ओर वाचम रस इत्यादि रक्खे जावे वह सोमानर 
यत्र कटाता हे इसके दवारा पारदरम अश्रकादि जारण किये जाते हं ॥ २४ ॥ 
ऊध्वेनटिकायंजम्‌ । 
भांडकेटादर्धाग्छिद्रे वेनालं विनिःक्षिपेत्‌ 1 
समानकरकां वापि भांडवङ्े निवेशयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
साध ठव्ला च नाद्र काचभाड रवधाप्यत्‌ । 
अधस्ताससवेद्वारे रंकयंतामिति स्मृतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कोड पक्का घडा छेकर उसके गल्ेमे छेद करके उस छेदमे वांस या नरसर्कीं 
सीधी पाटी नटी गाद ओर मुखपर उतनाही बडा ठकना रखकर टेप करदे 
नलीके मुखे नीचे कविका बत्तेन रक्खे फिर उक्ष घडको भट्रीपर रख नीचे 
अग्र जवे तो अभिकं ऊपरवाटे बरतनसे ओंषधेयोका अकं खिच खचकर 
दूसरे पानीवाङे बरतनमें अवेगा उसको टं कयं त्र कहते ह इस यत्रसे नाना भक्रारके 
अकै खचि जासकते हं ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ 
वाटधकायंत्रम्‌ । 
भाढ वतास्तगभार्‌ ग्य नाहूतच्रापकं । 
कूपिकाकंठपयतं वाटकाभिश्च पूरसि ॥ ९७ ॥ 
=, क क ® ॐ क १ [क 
भैषजं करापकासस्थ वाहना यत्र पाच्यत । 
वाटुकायंजमेतदि यंजविद्धिः भरकीर्सितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


(३८ ) | रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


एक वाङस्तथर शदहरा जसका मध्यभाग हो एेसी एक बडी हांडी ठेकर 
उसके तस्मे एक छिद्र कर॒ उसपर टीकरी रक्खे जिसके दोनो तफ छद्‌ ६ रहे 
उसमे कपडमिदधी की हु आतशी शरीरी रख उस पात्रम वाट्‌ भरकर चू रहेपर 
च्टावे थोडी आंच रगने उपरान्त जव गक उंडले तब शीशीका सुख वेद्‌ कर 
नीचे आभि जवे इसको येत्रवेत्ता पुरुष वादुकायंत्र कते द कोई हांडीमें 
र्ना छिद्र कियेरी सीरी रख हांडीको वाटुसे भरना ठीक समञ्जते र ॥९७।९.८॥ 
मूधरयं त्रम्‌ । 
वाटकासु समस्तांगं गते मषारसान्विता ¦ 
दीप्ोपटेः संब्रणया व्ये भूधरनामकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
सूषा पारा भरके बद्‌ करे उसको वाटमं दबाकर बालके ऊपर जंगी कडोकः 
उपग जलवे इसको भूधरयंत्र कते द ॥ ९९. ।! 
पाताख्यं त्रम्‌ । 
हुस्तभमाणं निघ्नं च गत्तं कत्वा भ्रयलतः ! 
तस्मिन्ांडं च संस्थाप्य तथान्यत्पाज्नमाह्रेत्‌ ॥ १०० ॥ 
® भ, ०0) 
तास्मनाक्धवर्म च दचवाऽन्यच शरावकमर्‌ । 
सुखे संस्थाप्य छिद्राणि तवा चेव शरावके ॥ १०१ ॥ 
शरावसदितं पात्र गर्तस्थं भाजने न्यसेत्‌ । 
संधिलेषं ततः रत्वा गत्तमापूर्य म॒त्स्लया ॥ १०२ ॥ 
पश्चादग्निं च प्रज्वाल्य स्वांगशीतं ससुद्धरेत्‌ । 
पश्वात्ततपाज्मध्यस्थं पात्रे युक्त्वा समाहरेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
क क ॐ # ® क, क 0 
~ तदतःस्थं च तेह गृहीयादिधिपूर्वकमू । 
पातालाख्यमिदं यत्रं भाषितं शुना स्वयभ्‌ ॥ १०४ ॥ 
हाथभर गढा खोदे उसमें बडे खंहका _बरतन रक्खे फिर दूसरे बरतनमं 
ओषाधि रख ऊपर छदवाला शराव ढकदे फिर उस शराव समेत गढेवारे पात्रके 
ऊपर उल्टा रक्खे जिससे दोनोका मुख मिलजावे फिर जोडकों ठीपकर उस 
गटेको मिद्टीसे भरकर ऊपर अग्नि जलदेवे तो शरावकं छेदसे तेक या अक 
सखिचकर नीचेके पारमे गिरगा पीछे स्वांगरीतल होनेपर तट वा अर्कके पात्रको 
युक्तिसे निकार लवे दिवजीने यह पातालयंत्र कहा है ॥ १००-१०४ ॥ 


वारीकादयेतस्‌ । "(भको 


दीपिका्यत्रम्‌ । 
कच्छपययत्रान्तर्गतसन्मयपौीठस्थदीपिकासंस्थः। 
तस्मिन्निपतितस्‌तः पोक्तं तदी पिकायंजम्‌ ॥ १ ०५ ॥ 
दीपिका ( दीवर >) यंत्र यह कच्छप यं्रकादी एक भेदं है, इसके बनानेकी 
विधे यह है मिद्टीकी चक्मीपर दीवट रख उसपर युक्तिपूवेक यत्रको र्खे तौ 
नीचेसे दीपाभि ओर ऊपरसे साक्षात्‌ अश्रि जर्वे तो बीचयें जख रहे इए पारक 
संस्कार होगा यह दीपिकां कदाता है ॥ ९०९ ॥ 
१ तेजो्य्रम्‌ । 
भंड चार्दभमाणेन द्यं स्थाप्य प्रयलनतः । 
तन्सुखे दिनटीयंच्ं सस्थाप्य च निरोधयेत्‌ ॥ ३ ०६ ॥ 
प्वान्धदाधिमुज्ज्वाल्य जटं दच्वोडपाचकते । 
तत्तप्ननलिकाद्ारा निःसार्य च पुनः पुनः ॥ ३०७ ॥ 
नीचस्थनाडेका वक्रे भां स्थाप्यं द्वितीयकम्‌ । 
क कर, ~ @& क न 
तास्मन्नके च पातत गरृह्णयाचु व्ररबतः ॥ ३०2 ॥ ६ 
तेजोयजमिति ख्यातं तथान्ये्खवकं मतसर ॥ १०९ 1 
जिस चीजका अकं निकालना हो उसको किसी बडे ब्रतनमे रखकर : उसकों 
आधा उस चीजसे भर उसके ऊपर दों नटीका यंत्र रक्खे ओर जोड बंद कर 
नीचे धीमी ओंच जवे ओर ऊपरके पारमे पानी भरद जव पानी गरम होजाय 
तब उसे नरीद्वारा निकार डरे इसी भकार जब ₹ पानी गरम हा तब २ निकाल- 
ता रहे नटी के युखनीचे एक बरतन रखदे उसमं सब अके खिचकर इका दोजायगा । 
इसका नाम तेजोयत्र है ओर कोड इसको रवकर्थत्र भी कहते ह ॥ ९०६--१०९ ॥ 
कच्छपयत्नम्‌ । 
खर्परं पृथुकं सम्यम्‌ विस्तारं तस्य मध्यतः । 

@ ष 8.९ @ कि, न्क ॥ 
आलवार पुटे कत्वा तन्मध्ये पारदं क्षिपेत्‌ ॥ ११० ॥ 
ऊरदाधिस्तु विडं दखा मल्टेनारुष्य यलतः। 
ऊर्ध्वे दयं पुटं तस्य यत्रं कच्छपरसंज्ञकम्‌ ॥ १११ ॥ 
जारणार्थं स्सस्याक्तं गंधादीनां विशेषतः ॥ ११२ ॥ 


। 


(४०) रसंन्द्रपुराणम्‌ ॥ 


जिसका दर मोटा हो ओर मध्यसषे खुला विस्तार दो पेसे बडे खपे या तौलेके 
मध्यमे आख्वारसा बनाकर उसमें पारद भरेव, पारदके ऊपर नीचं विडं रक्खे 
पश्चात्‌ सरक ( ठकने ) से ठककर वद्‌ करे उसके ऊपर अभ्रिका पुट्द्‌, पारेम 
गेधक तथा अथकसत्वादि जारण करनेके लिये कच्छपयेत्र कटा दै।॥ ११०-११२॥ 
जारणयंत्रम्‌ । 
खाहम॒षाद्वथं छ्त्वा दवादशांयुलमानतः । 
$षच्छिद्रान्वितामेकां ततर गंधकसंयुताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
मृषायां रसय॒क्तायमान्यस्यां तां भवेशयेत्‌ । 
तोय स्यात्सूतकस्याध ऊर्ध्वाधो वहविदौपनम््‌ ॥ ९१४ ॥ 
ण्म ठ 
रसोनकरसं भद्रे यलतो वद्लगाटतम्‌ । 
ण ५ * 
दापयेत्‌ भतरं यलादा षाव्य रसगधको ॥ ११५५ ॥ 
स्थाटकायां पिधायोर्ध्व स्थालीमन्यां इदां कुर । . 
संधिं विेपयेयलनान्मृदा वघ्चेण चैव हि ॥ ११६ ॥ 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कषश्चिना सदा । 
यंत्रस्याधः करीषाभें दवयात्तीवाथिमेव वा ॥ १३७ ॥ 
एवं तु तिदिनं कुयांत्ततो यंत्र विमोचयेत्‌ । 
तप्तोदके तप्चुल्त्यां न कुर्याच्छीतङे क्रियाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
न तन क्षीयते सूतो न च गच्छाव कञ्चित्‌ । 
अनेन च कमेणव कु्ीद्र॑भकजारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
रोदेक दो मूषा वारह २ अगुरके बना, एकम थोडा छेद कृर उसमें गंधक 
भरदे, फिर दूसरे मृषामें पारद रखके गधक्वाटी मूषा प्रवेशा करदेषे, पारदके 
नीचे जर रक्खे फिर एक बडी दाडी केकर उसके भीतर पारे गधक्वाटी मूषा- 
ओको रखकर कपडसे छने इए रख्दसनके रससे पारे ओर गंधकको अच्छी तरह 
डवा देवे ऊपर दूसरी हांडीसे हांडीका सुख बद्‌ करदे, दोनों हांडि्योके सुखे 
कपडमिद्टी छ्गाकर सधिको मजब्रूतीसे बद करे फिर एक ओर बड पात्रमे जगटी 
उपरे डा अग्नि देकर उस उपरखोकी अभ्रिवार पातम उपरोक्त संपुट रख भीतर 
कृपोतयटकी विधसे ओच दे, अथवा उस हौँडीकं नीचे जंगी केडांकी तेज ओंच दे 


भाषारीकासमेतप ! (४१) 


अथवा टकडीकी तेज अग्रि देवे । इस रीतिसे तीन दिन करक चौथे दिन दंडी शीतल 
हो जानेपर यंत्रको खोटे इस करियासे पारा कम नही होता ओर उडकर बाहर भी 


@ क क 


नरी जाति इसी रीतिसे पारेमं गधकका जारण करना चाददिये ॥ ११३-११९. ॥ 
तुखायन्त्रमर } 
बरन्ताकारमूषे द्र तयाः ऊर्यादधः खट 
भादेशमात्रां नलिकां मृदा टिप्ठा सु 
तत्रैकस्यां क्िपत्पूतमन्यस्यां गधचर्णकम्‌ 
निरुद्धय मषयोर्वक्रं वाटकायनके क्षिषेत्‌ ॥ 
गधाधोंज्वाट्येदभि तुकाय्रस॒दाहतम्‌ । 
ताट्गधाश्मक्षाराणां जारणार्थसदाहतम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
वेगनके स्वरूपके दो मूषे बनावे उनके नीचे अगूढेसे छेकर तजेनीतक वी 
नटी वनावे उन दोनौम अच्छी तरह मिद्रीका ङेप करे फिर एक मूषा्मे पारद 
दूसरीमे गंधकका चूण भरकर दोनोंका जख जोडकर भद्टासे संध बेद्‌ करके 


वाटकायं रमे रखके गधकके मूषाक नीचे अनि जवे इसको त॒खार्यत्र कहते है 
इससे हरितार गंधक ओर रोका पारदमं जारण होता ॥ १२०-१२२ ॥ 


# 

4 
<~ 
भू 


जल्यंत्रम्‌ । 

उपर्याधस्तटे तापो मध्ये च रसगेधको । 
जटयत्रामेद्‌ गाप्य शष्ठ यत्रे समीरेतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
अस्मिन्‌ स्वर्णादिभूसखं भधकादि च जारयत्‌ । 
ङ्तवा लोहमयीं पात्रीमधोुखसमन्िताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सुखमध्य कषिपेद्रव्यं पाजवक्रं निरोधयेत्‌ । 
लोहचकरिकया रुद्धा तत्सिं साघु ठेपयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
तस्मिन्‌ काषटिक्षिपेदस्रं छागं छोहरजोन्वितम्‌ । 
पुनः पुन्य संशुष्के पुनरेभिश्व ठेपयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
लोहवत्तच बञ्बरलकराथन परिमर्दितम्‌ । 

जीणष्िकारजःसृक्ष्मरडचर्णसमन्वितम्‌ ॥ १२४७ ॥ 





( ४२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


लेपयेत्खट तत्मोक्तं दुर्भवं सटिैः खट 
खटिकां पटुकिटरे्व महिषीदुश्धमर्दितैः ॥ १२८ ॥ 
यत्तया म॒त्या रुद्धो न गतु क्षमते रसः । 
विदग्धवनिताभिभेम्णा बद्धः पुमानिव ॥ १२९ ॥ 


(स 


ततां जं विनोक्षप्य बाह परज्वाठयेदध्‌ः । 

अथवा कारयेन्धूषां पात्रटघामधोञखीम्‌ ॥ १३० ॥ 

लोहानामडखूपां च तन्भषा्खरोधिनीष्‌ । 

दवा चान्यां तयोः सधि विडेष्याजाश्चगादिभेः ॥ ३३१ ॥ 

जलमर्ध्वं विनिक्षिप्य निस्संदेहं विपाचयेत्‌ । 

क (र १ 
जटयतं त॒ बहूभिदि नेरेव हि जायते ॥ १३३ ॥ 
जिसके ऊपर जल नीचे अग्रि बीचमें पारा ओर धक रखकर पकाया जवं 

उसको जलर्य॑त्र कहते ह यह सवके पास प्रकाश करनेका नदीं हे इससे सुवणं 
अभ्रकका सत्व, गधक, आदिकांका जारण करे । इसके बनानेकी यह विधि है कि 
ङोहेका एक बडा बरतन बनावे उसका मुख नीचेको रहे उसमे पारा आदि द्रव्य 
भरके उसका सुख रोहेकी टिकियासे कद्‌ ओर उसके जोडोंको बेद्‌ कर 
सेधिर्यापर बकरेकं रुधिरमं सानकर रोदेका चूर ठगवबे उसे बार २ सुखा २ क्र 
लेप करे पश्चात्‌ पुरानी ईटका बारीक चूणे ओर णडको बबूखके काठेमे धोटकर 
लेप करे इसको जल नहीं भेद सकता, ओर उसपर खडिया मिट्टी नमक ओर 
लाहेकं चूरेको भेसके दूधमे खरक कर छेप करे तो पारा इस सुद्राको नहीं छोडगा 
जेसे चतुर युवतीके परमम फसा मनुष्य उसे छोडकर नीं जासकता पीछे उपर 
जक भरकर नांच आग्रे जखवे अथवा बरतनसं मिरी इइ नीचेकां सुखवाटी मषा 


बनावे उसपर पत्र जमाकर उसका सुख बद करे ओर ऊपर जक भरकर अभरिपर 
पकावे यह जख्यंत्र बहुत दिनोमें शक होतार ॥ १२३-१३२ ॥ 


धूपयत्रम्‌ । 
विधायाष्टंखटं पातं ठोहमशंयलोच्छ्रयम्‌ । 
कैटाधो दयेरठे देशे जलाधार हि त च ॥ १३३ ॥ 
तियग्टोदहशटाकाश्च तन्वीस्तिर्थगिविनिःकिपेत्‌ । 


भाषाटीकासमेत । ( ४३) 


तननि स्वरपत्राणि तासादुपारं विन्धतेत्‌ ॥ १३४ 

प्ा्राधो निश्षिपेदधमं उक््यमागमिहेव हि । 

तत्पात्रं न्युग्नपात्रेण चछादयेदपरेण हि ॥ १३५ ॥ 

सृदा विदिप्य संधिं च वहि भ्वाटभेदधः ¦ 

तेन प्राणि कष्णानि हतान्युक्तविधानतः ॥ ५ ३६ ॥ 

रस््वरति वेभेन दतं गर्भ दवंति च | 

गन्धालकशिडानां हि कजलल्या वा मृताहिना ॥ १३७ ॥ 

धूपनं स्वणपचाणां परथमं परिकीर्तितम्‌ । 

तारार्थं तारप्राणि सृतवेगेन श्रपयेत्‌ ॥ १३८ \ 

धूपयेच यथायोग्येरन्यैरपरसैरपि । 

धूपयंबमिदं भोक्तं जारणादरव्यस्ताधनम्‌ ॥ १३९ ॥ 

जिसके गरेकं दो अणुक नीचे पानी रहे एला आठ अणुक कंबा ओर उतनाही 
चोडा रोहेका पात्र चवे फर एक पती छोदेकी साई ठेकर आडी डाक देवे 
उसके ऊपर सीन सोनेके वके रक्खे ओर नके नीचे धूं करे ओर एक ओघे 
पात्रसे उस पात्रको ठक कर कपडामदरीसे उनके जोड बंदर करदे ओर नीचे 
आग जवे तौ उस आगसे धुआं उठकर उन सोनेके वकौको कारे बनावेगा 
ओर मारेगा इस क्रियासे पारद सोनेको खाय जाता रै यह खाया हआ सुवर्णं 
पारेमे तत्कार जाण हाजाता दहै । अथवा गंधक हरताल मेनश्चेककी कजली 
ओर मारेहए रीदोकी धूनी देवे यह सुवणेके पत्रांकी पहटी धूनी कही है अगर 
चांदीके पत्रमे धूनी देनी होय तो मारे इए वंगकी देवे इसी प्रकार दूसरे उपरससे 
यथायोग्य धूनी दषे यह धूपयंत्र जारण द्रव्यके साधनके ख्ये कहारै॥१३३-१३९॥ 
स्थारखयत्रम्‌ । 
स्थाल्यां ताघ्रादिनिकषिप्य महेनाऽऽस्यं निरुष्य च 
पच्यते स्थालिकाधस्थस्थाटीय॑चरमितीरितम्‌ ॥ ३४० ॥ 


किसी स्थारीमे तावा आदि द्रव्य डालके महसे उसका सख बद करदे 
@ अ १ [द ९ @ 9 म है 
उसकं नीचे आभ्रे जलाकर पकावे इसका स्थाटी यन्न कहते रे ॥ १४० ॥ 


@ रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
गोरीयं्म्‌ । 
गोरियत्रं पवक्ष्यामि सुखदं जारणाविधौ । 
रत्वा चा्टंलोच्छायां चतुरस्रां समेष्टिकामू ॥ १४१ ॥ 
स तु नागात्ससुत्छत्य मध्ये वर्णन ठेषयेत्‌ । 
छक्ष्णां रसरूतां पि रत्वा प्रावदताग्रनाम्र ॥ १४२ ॥ 
रप्यजां हेमजां वापि सेनापि विनिर्मिताम्‌ । 
निवेश्य तत्र चोष्वोधो वलेश्वणी पिधाय च ॥ १४३॥ 
तस्याःपिष्याश्वतुर्थोशं वारंवारं विशोषयेत्‌ । 
वक्रे ख्षरचक्रीं तु दसा ल्प्य विशोष्य च ॥ १४४ ॥ 
ऊर्ध्वं हयखुराकारं पुरं ददाह्वघूपदेः ॥ १४५. ॥ 
जारण कमेमे जिसका विदोष काम पडता है एेसे खख देनेवाडे ओोरी्य्रको 
कटता ह्‌ जठ अगु ठछबा चाकोन उचो जर साधो २८ छर उस क वाचम 


गडइढा बनावे उसको कांचसे साफकर चूनेका टेप करे पीछे अश्रकके सत्व 
अथवा सोने ओर चांदीकं बफोमे घोटी हई पारेकी पिदाको उक्त ईटके गढेमे 


भरकर ऊपर ओर नीचं गधकका चूरा विवि, वह चूरा पारेका चत थस खेवे पीछे 
गटेक सुखपर खपरेकी टीकरी रखके जोोको रप देवे ओर सखुखवि उसके ऊपर 
घाडकं यवुरकं समान वनके उपरछोकी आंच देवयह मोरयंत्र कदाता है॥ १४१-१४५॥ 
कोष्टीयंत्रम्‌ । 
हस्तभमाणं दीवारमष्टसंख्यांखलं तिर्यङ्‌ । 
समभूभागे परितं वृत्त मृत्कर्मसंप्नम्‌ ॥ १४६ ॥ 
वातायनद्िवरततं भसीखुखतल्यधोभागे । 
परधमेतशुवसानारले्स्राभिर्वाऽभसच्वाथम्‌ ॥ १४७ ॥ 
एक दाथ ठबी चार अंगण चौड आठ अयु तिरी एक खकडी लवे वह 
ऊपरसं नमा इइं हां उसका सम भ्रामपर रख भगा इइ गाढ।[ मड उसपर चडठावं 
ओर खुन्दर गोढ दो मुख बनावे उनमें नीचेका सुख छोटा बनावे पीछे सावधानीसे 


अचक्र ठककडीको निकाल चवे पीछे ध्रूपमं सुखाकर मिद्ध व अगमं छेद्‌कर उस 
कोष्ठिकाको अच्छे भकार रखंदे ओर उसके पीछेके हिस्सेमे पञ्चके चम्मेकी नार 


भाषादीकासमेतयर । (४९५) 


अथवा धोकनी बांधकर सिद्धम कोयटे डाङे यह अश्रकञदैकं सत्व निकाख्ने ; 
तथा धातुओंको तपाने व पिघलानेमे उपयोगी होती है कोयलेमं आग धरके खूब 
धाकं यह कोष्टीयेत्र कहाता हे ॥ १४६ ॥ १४७ ६ 


द्वतायक्हासन्रम्‌ ) ॥ 

रत्वा खत्वारूतिं वचुष्टीमङ्गरैः परिप्ररिताष्‌ । 

तस्यां निवेशितं खत्वं पाश्वं भश्चिकथा धमेत्‌ ॥ ३४८ ॥ 

रसेन मर्दिता पिष्टिः क्षरिरम्डेश्व सता । 

प्रद्वत्यतिवेगेन स्वदिता नाच संशयः ॥ १४९ ॥ 

कतः कांतायस्ासो ऽयं भवेत्कोरियणो रसः \ १९५० ॥ 

खरलके. समान चूर्हा बनाकर उसको अगारौसे भर देब उसकं ऊपर खर रख 

वगरकां तरफ धाकनासें पोकनेसे रसस खरक का इइ पहा खार आर रव [इ 
साहत इस यन्नरका जाचस स्वदन करनस ठुरत पतल हाजाता ह जा इस क्रान्त 


पापाणका बनावे तो बह परेको करोडां छण देनेवाला बना देता है यह दृसरे 
प्रकारका कोष्टीयज्र है ॥ १४८- १९५० ॥ 


ततय कोष्टीयत्रम्‌ ) 
षाडशांयलविस्तीर्णा हस्तमाजायता समा । 
धातुसखनिपातार्थं कोष्ठिका परिकीर्चिता ॥ १५१ ॥ 
वेशखादिरमाधुकबदरीदारूसंभवे 
प्रिपूणां इडगारेरधं वातेन कोके ॥ १५२ ॥ 
भस्रयारन्तमार्गण ज्वाटयेच हुताशनम्‌ ॥ १५३ ॥ 
साठह्‌ अयु बडा एक हाथ ठ्वा समान काह्कायत्र कहाहं बासखरम इवा 


तथा बेरकी ठककडीके कोयरोसे उसको भरकर नीचेके मामे षोकनीके धमानेसे 
आग प्रज्वलति करे जसको कोष्ठिकायत्र अथात्‌ धौकनी कहते रै ॥ १५९-१५३ ॥ 


पुट यत्रम्‌ । 
शरावसपुटान्तस्थं करीषष्वाभिमानवित्‌ । 
पचेचुल्त्यां द्वियामं वा रसं तत्पुटयंकम्‌ ॥ १५४ ॥ 


( ६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
दोसकोरोको लवे एकमे रसको भरकर ऊपर दूसरा सकारेको रखके रारावसंपुट 
करे तथा पांच अथवा सात कपडसिद्टी करे चचूरहेमे रखकर आरने उपर्छोकी 
आग जलायकर दो प्रहर तक पकावे वैय आचके प्रमाणको जाननेवाला दोना 
चादिये यह पुटयंत्र कटाताहै ॥ १५४ ॥ 
. पालिकायतरम्‌ 
॥ © = # = ©$ 
चषकं वर्त लोहं विनताथोर्ध्वदडकषू । 
एतद्धि पाठिकायंत्रं वह्विजारणहेतवे ॥ १५५ ॥ 
लोहेका गोर प्यालासा जिसके ऊपर भागम नमा इवा दण्ड लगा बनावे 
जारणके छिये यह पाछिकाययं्र काहे ॥ १५५ ॥ 
इाष्टकायन्त्रम्‌ । 
मध्येगर्तसमायुक्तामि्िकां कारयेद्धिषर्‌ । 
भ 9 क 9.१ 
गर्त चेव समे क्षणे तस्यां सूतादिक न्यसेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
कद © © (9 =>, त 
दचवोपारि शरावं च संधिं मृवणेरटिपेत्‌ । 
„0 9 ® क च्म, @ < 
तदूष्व्‌ [त्षकेता काचहव्याहष पुट ठष्ु ॥ ३५७ ॥ 
क 9 ^ ष, क 
इष्टिकायंत्रमेतदधि जारयेद्रधका दिकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
। जिसके बाचिमे खडी बनाया हों एसी ईटमे पारे आदिको भरकर उसका खख 
। शरावसे बद करदे ओर उसके जोडाको नमक ओर मिहीसे बंद कर पीके एक 
। गटा खोद उसमे ईंटको रख ऊपरसे चारों ओर थोडी वाट उुरकदे फिर टपर 
। किंचित्‌ अभ्निका पुट देवे गेधक आदिक जारण करनेके खयि यह इष्टिकायंत्र 
' कहाता है ॥ १५६-१५८ ॥ 
वकयत्रम्‌ 
दीघकटचां काचङ्कुप्ां गिटयेत्काचभांढकम्र । 
ॐ ९5 [3 # क्र @ 
तिक्‌ रखा परचेखल्ल्यां बकयंत्रमिदं स्मृतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
ठबी गख्ेवाठी कांचको श्रीम एक दूसरी रीरीको डाङे ओर तिरी करके 
। चूर्टेपर पकावे यह बकयत्र कहाता है ॥ १५९ ॥ 
नाडिका्यत्रम्‌ । 
विनिधाय घटे द्रव्यै कनीयांसमधोसुखम्‌ । 
घटमन्े मुखे तस्थ स्थापयित्वा दयोर्खुखम्‌ ॥ १६० ॥ 


मावारीकासमेतमर्‌ ( ४७ >) 


मृदुमृद्धिः समाटिप्य नाडिकां विनिवेशयेत्‌ । 
यं्रातछुडटितां भिचा जल्दोणीं मृह्तमाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
॥ द 9 क न 

आवारमाडपयत्‌ ततश्चत्त्वा वब्ब्त्‌ । 

अधस्ताज्जवाल्येदद्धिं यावद्राष्पो दिशेदधः \॥ १६२ ॥ 

गृहीयादाधारगतं निर्भरं रस्तमुचमम्र्‌ ॥ १६३ ॥ 

केसी घडमे पदाथे मर, दूसरा छोटा पान्न आधा उसके मुखप्र रखकर 

दोनेके मुख चिकनी मद्ीसे वेद करदे पीडे उस यंचे एुक्त ना क्गाकर दूसरे 
पात्रमे डार्दे फिर उस पाचको दूसरे जख्युक्त आधारयाघ्रं रख पीछे पूर्बाक्त 
यत्रको चूर्हेपर चडढा नीचे अभ्रे जख्वे तौ अभैके ऊपरबाङे घडक्ता पडाथे 
भाफरूप होकर नक्के रस्ते दूसरे पात्रमं इका होजायगा किर शीतर इष 


निमे अकंको सवधानीसे. निकार चवे इस यंक दारा अक्त निक्ारे जाते ह 
इसे नाडिकार्यंत्र कहते ह ॥ १६०-१६३ ॥ 


वारूणीयंतरम्‌ । 
ऊर्ध्वतोयसमायुक्तं जलद्रोणी विवर्जितम्‌ । 
तोयसंबेशिताधारमज्ञनाडीसमन्वितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
यच तद्राणीसेज्ञे सराक्षाधनकर्भणि ॥ १६५ ॥ 


नाडिका यं्रमं टेदी नार दती है ओर समीप जङ्‌ द्रोणी रहती है परंतु 
जिसमे यह न ही केवर ऊपर रखा पात्रही रहे वह बारुणी्यत्र कहाता है इसका 
नर सीधा होता है आधारभूत पात्र रहता है इसके दारा शराब निकाली 
जातो रं ॥ १६४ ॥ २१६५ ॥ 


दितीयः प्रकारः । 
बीजदव्यं घटे दसा संछायान्यन तन्मुखम्‌ । 
मृदा सुखं वििप्याथ नाडीं वंशादिसभवामर ॥ १६६ ॥ 
य्रादाधारगां ल्वा स्ावयेद्विधिना रसम्‌ । 
वारूणीयं्मेतद्धि सुरासंसाधने शुभम्‌ ॥ १६७ ॥ 


दूसरा वारुणीयंत्र कहते ह शराब निकालने योग्य एक घडा क्वे उसमे शराब 
निकालने योग्य द्रव्य डाके उसका सुख किसी छोटे पाजके सुखसे मिलाकर 


(८ ) रसन्द्रएुराणम्‌ । 
बद करे जोडोंको सुरुतानी मिट्रीसे ल्हेसदे पीछे उसमें बांसकी नार र्गा आधार 
पात्रसे मिखदे उस आधार पात्रके नीचे ठंढा पानी भरा रक्खे इस प्रकार बना 
इवा वारूणीयंत्र मदय बनानेको शुम हे ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 
तियेक्पातनयंत्रम्‌ । 
घटे रसं विनिक्षिप्य सजे घटमन्यकमू । 
तिर्यङ्मुखं योः रत्वा तन्सुखं रोधयेत्सुधीः ॥ १६८ ॥ 
रसाधो उवालयेदिं यावत्त जढें विशेत्‌ । 
तिर्थक्पातनमिल्युक्तं सिददरनागार्जुनादिभिः ॥ ३६९ ॥ 
किंसी घेडमें पारा रखके दूसरा जख्युक्त घडा ख्व दोनोको तिरछे रक्खे, 
उनके मुख मिका संधि भटे प्रकार वंद करे परेवाङे घडेके तरे अभ्र जवे आग्रक 
रभावसे पारा उडकर जलवार घडमें म्रबेदा करेगा, नागान आदि सिद्धाने 
इसको तियक्पातन यन्त्र कहा है ॥ १६८ ॥ १६९. ॥ 
नटेकायंत्रम्‌ ॥ 
लोहनाख्गतं सूतं भांडे ठवणप्ूरिते । 
विरुद्धं विपचेसाग्व्नाटिकायंच्रमी रितम्‌ ॥ १७० ॥ 
किसी छोहेकी नठीमे पारा भरकर नमक भरे इए दूसरे पारमे खडा कर बंद 
करदं ओर लवणयज्नके समान पकावें यह नलिकायंत्र कटाता है ॥ १७० ॥ 
कदुकयत्रम्‌ । 
स्थूटस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वासो वध्वाञुखे दम्‌ । 
तत्र स्वेदं विनिक्षिप्य तन्सुखं भणिधाय च ॥ १७१ ॥ 
अधस्ताज्ज्वाटयेदनं भाक्तं कदुकयं्कम्‌ । 
खेदनीयत्रमितिहि भ्राहूरन्ये मनी षिणः ॥ १७२ ॥ 
द्वा स्थात्यां जटं क्षिप्ता तृणं तृणोपरि तथा । 
स्वेदद्रव्यं पारक्षप्य पिधानं भरविधाय च ॥ १७३ ॥ 
अधस्ताज्ज्वालयेदराहिं यंत्रं तत्कन्दुयंत्रकम्‌ ॥ १७४ ॥ 
किसी बडी हांडीमे जल भरक उसके खुखको कपडेसे मजबूत बांध देवे उस 
वके ऊपर स्वेदन करने योग्य द्रव्यको रख उसे दूसरे पात्रसे ठकदे नीचे आगर 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४९ ) 
जठावे इसको कैदुकयत्र कते है ओर कोई पंडित इसको स्वेदनी कहते है 
अथवा हांडीमे पानी भरके घास विवे उसयर स्वेदन दरव्यको रख उसके मखको 
ठक्दवे ओर उस यत्रकं नीचे अग्रि जखवे इसे कट्‌ कयं कहते ह ॥ १७१-१.७४॥ 
जलदायै । 
एतस्याजढृहामन सस्बाडण्वक(दणद्र्‌ । 
च्क््मकान्तमस्‌ पाच्च रष्स्याद्वणवतच्तरः ॥ ३७५ ॥ 
रसम षड्गुण गधक जारणके वास्ते कोष्टीय्रका दसरा येद यह जर्दार 
यत्र है यह खक्ष्म कान्तलोहका बनाना चादिये, इसमें यदि पारद धक आदि 
जारण किये जँय तों पारद विरोष युणवाखा होता है ॥ १७९ ॥ 
अ द्धेचन्द्रखरलम्‌ । 
उत्स॒ष्‌ सदशष्कः खड कडा दल्याङ्लाशभवा- 
ग्वस्तारण ददशा अनर्बतानन्नास्थवव्‌ाऽखडः ) 
पाल्या दयेश॒लविस्तरथ्व मसणोऽतीवार्दईवचन्दोपमो 
घर्षो द्वादशकांयलश्च तदयं खल्वो मतेः सिद्धये ॥ १७६ ॥ 
अस्मिन्प्पलः सूता भदनीयो विंशुदये । 
तत्तदोचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
द्रा अगर ऊचा, सोखह अंयुक ङंबा ओर द अंक गहरा खर हो, उसकी 
पाटी दो अगुरु चौडी ब चेकनी हो, आकार उसका आधे चन्द्रमाके समान हो 
ओर बारह अगुरु छवी भूसली होनी चादिये एेसा खर पारेकी सिद्धिके स्यि 
कहा है एेसे खरलमे पांच पर पारेका मदन उसकी ञुद्धिके लिये करे इसी भकार 
जहां २ जेसा खर ॐेना उचत दोय वैयको वैसा लेना चाहिये ॥ १७६॥ १७७ ॥ 
वतुखखल्वम्‌ । 
दरादशांखलनिन्नध्व मध्येतिमसृणीकतः । 
म्कथिपिरेधस्तात्सुयाहश् शिखोपरि । 
अयं हि वर्तः खल्वो मर्दनेऽतिसुखपदः ॥ १७८ ॥ 
बारह अगर गदरा बीचमं चिकना खर हो उसकी मूसली नीचेसे चपटी हो 
ओर ऊपरसे भलीभांति पकडा जासके तथा गोर हो तो मदेनसंस्कारमं अति 
सुखदायक हो ताहे ॥ १७८ ॥ 
शरे एुल्वानि । 


खल्वो लोहमयः भरषठस्तस्मच्रष्ठभव सारजः ॥ ३७९ ॥ 


(५० ) रसेन्द्र एराणसम्‌ ॥ 


कान्तलोहमयस्तस्मान्मर्वकश्व तथाविधः । 
ण क 
अभावे खोहखल्वस्य ल्लिग्धः पाषाणनः शुभः ॥ १८० ॥ 
रसके संस्कारम रोहेका खर अच्छा है, उससे भी अच्छा सार ठोरहेका 
ह, ओर उससे भी अच्छा कान्त छोदेका है । घोटनेकी भूसरी भी उसी छोहेकी 
दयानी चाहिये जिसका खरल दो । यदि लोहेका खर न मिटसक्े तो चिकने 
पत्थरका भी खरल छेना, ओर वैसी है चिकनी मूसटी बनाना ॥ १७९।१८० ॥ 
खल्वयोग्या शिला नीखा श्यामा चिग्धा इडा यरः । 
षोडशाङ्लकोत्सेधा नवांलकविस्तरा ॥ 
चतुविशांखछा दीषौ षर्षणी द्रादशाङ्खछा ॥ १८१ ॥ 
खरल्के योग्य स्याह मूसा पत्थर चिकना सजब्रूत ओर मारी ठेना चाहिये 
वह सोला अगु ऊचा नव अगुरु चोडा, चौबीस अंगुर रम्बा ठेना चाहिये । 


कि क (मि कि क, 


उसकी मूसटी भी बारह अगु खस्बी दोनी चाहिये ॥ १८१ ॥ 


अथ मूषापम्रकारः ॥ 
मषायोश्व प्रकारं वे श्रयतां शिष्क्त्तम्‌ ! 
मुषा हि कौचिका भोक्ता ङुखुदी करहारिका ॥ ३८२ ॥ 
पाचनी वहिभित्रा च रसवेदिभिशुत्तमा । 


गे क कि 


सुष्णाति दोषान्याऽशेषान्‌ सा मूरबेति निगदयते ॥ १८३ ॥ 
उपादानं भवेत्तस्या मृत्तिका ोहमेव च । 
मृषासुखविनिष्कान्त। वरमेकापि काकिनी ॥ १८४ ॥ 
दुजनपभरणिपातेन धिग्लक्षमपि मानिनाम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अव हे रिष्यसत्तम ! मूषाका प मी सुनो भूषा कंचिक ऊयुदी कर- 
हाटिका पाचनी वद्विमित्रा रसके वक्ताओने यह छः मूषाके पयांयवाचक शाब्द 
कं है, सब दोर्पोको निकाङकर नष्ट करे उसको मूषा कहते द॑ त्तिक ओर 
लोहमृषाका उपादान कारण हं अथात्‌ मही ओर लोहा आदिसे यह बनती रहै । 
जो मनुष्य वै्यविद्याभिमानी है ८ अपनेको बेच मानेहए ह ) वह मूषाके दवारा 
माप्त एक काकिणीको मी धन्य समह्ते ह॑ परन्तु दुजेनकी सेवासे लक्ष रुपये 
प॒र भी धिक्कार करते ई ॥ १८२-१८५ ॥ 


भावारटीकासमेतमू ! ,(५१) 


न, ०) भ संधि | 
सषापिधानयो्बधे बन्धनं सन्थिेपनय्‌ | 
अन्धणं रन्धणं चेव संगि संधिठेपनम्र्‌ ॥ १८६ ॥ 
मृत्तिका पाड्रस्थृढा शर्करा शणपाण्डुरा । 
चिराध्मानसहा सा हि मृषार्थमतिशस्यते ॥ १<८७॥ 
क ॐ कि क (9 
तदश्रावे च वात्मीकी कोलाटी वा समीर्थते॥ १८८ ॥ 
दानां मूषाके मुखोको वांधनेके खयि जो वधन छगाया जाताहै उदको व॑ध 
वधन संधिरेपन अन्ध्रण रन्ध्रण संदिष्ट सेधिर्ेपन इन नार्भोसे उचारण क्रिया 
जा ताहे खत्तिका जो मषके व्यि टी जाती है वह बारीक होनी चाहिये पील 
गाजनी अथवा खाट या छार पीठे रंगकी दो यह स्खत्तिका दी दैरतक आव्य 
यित अनिको सहन कर सकेगी इसके अभावमं वल्मीक ८ बाबी ) की खखत्तिक्छ 
लेना चादिये उसके अभावसें नस . जिस खत्तिकाके ऊम्डार वन्तेन बनाता ई 
वह टेना चाहिये ॥ १८६-१८८ ॥ 
सरपानिसापणद्रन्याणि । 
या सृत्तिका दग्धतुैः शणेन शिखितरिकैर्वा हयरदिना च । 
लोहेन ईडन च कद्टिता सा साधारणी स्यात्खट् मषिकारथै ४१८९ 
ण > © 
श्वेताश्मानस्तषा दग्धाः शिखिना शणखपरो । 
छदिः किदं छुष्णमृत्ल्ञा संयोज्या मरषिकामृदि ॥ १९० ॥ 
तुषोंकी भस्म राणका कतरा वारोका कतरा ( कटाहजा चचरा ) घोडेकी 
रीद्‌ इन चीजोंको मषाकी स्खत्तिकामे मिलाकर छेदे दंडसे ब कटे यह 
साधारण मूषाका कम है । सफेद पत्थरके रोडा, तुषोकी राख, बार, शाण 
खपरा, टीद, खोहेका किड्‌, काटी स्ात्तिका यह मूषा बनानेके लिये खात्तिकामें 
मिराये जाने चाहिये ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
वञ्जमूषा १. 
वुखा गोस्तनाकारा वजम्‌षा भरकी तिता । 
दो भागा ठषदग्धस्य एको वत्मीकमृत्तिका ॥ १९१ ॥ 
ष्क, क 9 
लोहकिड्स्य भागेकं श्वेतपाषाणपागकम्‌ । 
ण @ ® गीक्षी भ ण 
नरकंशसमं किंचिच्छागीक्षीरेण पाचयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 


(९९२ 2. रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


याम्यं इटं मर्यं तेन मषां च संपरेत्‌ । 
शोषयित्वा रसं क्षिप्त्वा तत्कल्केः संधिेपितम्‌ ॥ 
वजमषा भवेदेषा सम्यक्‌ सूतस्य मारणे ॥ १९३ ॥ 


क चक 


गार गायके थनोके आकारवाटी वज्मूषा कटाती हे । तिनकोंकी राखदो 
माग एक भाग बांबीकी मिट्टी, एक भाग लोहकीच, एक भाग सफेद पत्थरका 
चरा, ओर किचित्‌ मनुष्यके वार डारे सबको मिखाकर बकरीकं दूधमे ओटाय 
` क्ते महर पर्यन्त अच्छी तरह घोरे परे उस मिट्रीकी गोके थनके समान गोख 
जोर छवा सांचा बनावे पीछे उसका ठकना वनायकर धूपमं सुखावे उसमं पारा 
मर ठकनेसे ठकेदेवे ओर छेदोंको उसी मिद्रीसे बंद करे, पारदके मारणके लिये 
यट वज्मूषा करी है ॥ १९.१-१९.२ ॥ 
योगमूषा २. 
दग्धांगारतषोपेता मृत्छा वल्मीकमृत्तिका ¦ 
द्वेडूदि ण कनि 
तद्दिडसमायक्ता तदद्विडविटेपिता ॥ १९४॥ 
6 ०९ ---->५ 
तया या विहिता मूषा योगमूषेति कथ्यते । 
न ष्म 8.९ 
अनया स्नाषतः सूता जायत खणवत्तर्‌ः ॥ ३९५ ॥ 
कोय तुषोकी राख, काटी ग्त्तिका, ओर वल्मीककी स्छत्तिका क्षार, 
खटाई, पंचल्वण, गेधकः, इनसे खूब एक जीव कर मूषा बनावे ओर क्षार, खटारै, 
गधक, पचलवण गोमूत्र इनसे वेधन देवे, इसको योगमूषा कहते द इस योग- 
म्रषासरे सिद्ध करेया पारद अआधेक गुणकारी दाता हे ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ 
वज्रद्रावणीमूषा ३. 


गारभूनागधो तात्यां शणेर्दग्धतुषैरापि । 

सुभैः समा च मृषा मूरन्महिषीदुग्धमर्दिता ॥ १९६ ॥ 
कोविकायत्रमात्रं हि बहूधा परिकीर्तिता । 

तया विरचिता मृषा वजद्रावणकेरिता ॥ १९७ ॥ 


चिकनी खत्तिकाका गारा अरुसीकी जाल लोरहेका किट शणका ऊतरा 
तुर्पोकी राख सबकी वराबर चिकनी स्छात्तिका इन सबको भेसीके दूधमें मर्दन कर 
कीचिकारयंत्रके समान मूषा बनावे इसको वजद्रावणीमूषा कहते ६ै॥ १९६॥ १९७॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (९५२) 
गारम्रषा 2. 
दुग्धं षट्यणगाराढयकिद्रगारशणान्विता । 
कष्णामृद्धिः छता मूषा माश्यषेव्युदाहता ॥ 
यामयुग्मपरिष्मानान्नासो दवति वहिना ॥ १९८ ॥ 
खाटहेका किट, कोयले, शण, कटीग्छात्तका छः युना बादगाहेत गारा इनको 


दूधमं मदन कर जो मूषा बनाई जवे उसको गारमूषा कते हं 1 यह मूबवादौ 
पहर तीक्ष्ण अग्ने सह सक्ती टै ॥ १९८ ॥ 
व्रमूषा <~. 

वजांगारतुषास्त॒त्यास्तचद्ख्गस्ाचक ¦ 

नारश्व मृत्तिकातुल्यः सर्वेरेतेविंनिर्भिता । 

व्र्‌मूषात रवादा याममार् सहत स्रा ॥ ३९९ ॥ 

थोहरका कोयला, तुषांकी राख, म॒त्येक आठ तोरे, चिकनी खुरतानी सत्ति 

सोलह तोे चिकना गारा सोह तोरे इन सबको एक जीव कर बनाई इडे सूषा 
वरमूषा कटी जाती है । यह एक म्रहरकी तीश््णाभ्नि सहन करती है ॥ १९२ ॥ 


वणेमूषा ६. 
पाषाणरहिता रक्ता रक्तवर्गाम्बुसाधिता । 
क कि क च्म कि 
मृत्तया साधिता मषा क्षितिखेचरटेषिता ॥ 
वर्णमृषेति सा भोक्ता वर्णोत्कषे नियुज्यते ॥ २०० ॥ 
पत्थर ककररदित चिकनी लाट सखत्तिकाको कसुभा, खेर, लाख, लाख्चंदन, 

गोदनी, गेरू, कपूर कचरी, मधु इन ओषधियोके काथमें घोटकर मूषा बनावे ओर 
अलसीकं कल्कसे पोतकर सुखावे यह सबमं उत्तम ॒वणेमूषा कदी जाती है रस 
उपरसांको रंगीन करनेमे यह परम उत्तम है ॥ २०० ॥ 


रूप्यमूषा ७. 
पाषाणरीहिता श्वेता श्वेतवरगाम्बुस्राधिता । 
प मषा क्षितिखेचरङेपिता ॥ २०१ ॥ 
म्षेति सा भोक्ता श्वेतवर्णाय युज्यते ॥ २०२ ॥ 


( ५ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ 1 


पत्थर ककरीराहित उत्तम सफेद मिट्रीको श्वेत वभैके जरसे रगडकर मूषा 
बनावे ओर अरुसीके कल्कसे ठेपन कर सुखावे इसको रूप्यमूषा कहते है यह्‌ 


स क 


रस उपरखाको शेत बनानेमे काम आती हे ॥ २०१ ॥ २०२॥ 
बिडमूषा < 
तत्तद्विडससद्भता तत्ताद्िडविरेपिता । 
देहलोहाथयोगार्थं बिडमपेत्युदाहता ॥ २०३ ॥ 
श्रामिमे जो गेधक क्षार आदि विड अर्थात्‌ चैर पैदा होते हँ उनकी मृषा बना 
उनको ङेपकर जो मूषा होती है उसको विडमूपा कहते दै सरीरको लोहसद्श 
टट क रनेवाटी ओषधे सिद्ध करनेके अथं यह मूषा कही गड है } २०३ ॥ 
वञ्रद्रावणमूषा ९. 
गारभूनागधोताश्यां तुषमष्टयुणेन च । 
सेः समा च मूषा मृन्महिषीदुग्धमर्दिता ॥ २०४ ॥ 
कंचिका यंजमावा हि बहुधा प्रिकीतिता । 
तया विरचिता मूषा टितता मल्डुणशोणितैः ॥ २०५ ॥ 
बालाऽब्दध्वानिमूटेश्व वजद्रावणकरंचिका । 
४ „९ (79: + -खे नि शै 
सहते चतुर्यामं दवेणाऽऽप्ूरितासती ॥ २०६ ॥ 
चिकना गारा, खोदेका किट, अरुसीका छेटका, आद्‌ भाग तुषोकी राख, 
सबकी बराबर रात्तिका इन सबको भसीके दृधमें घोटकर ऋचयंत्र समान बनाकर 
खरमर्लोके रक्तसे ठेपन कर सुखालेे ओर मों तथा आकारावेरुके काथका 
लेषन कर सुखवे यह मूषा हीराको गरा सक्ती हे इसको वज्द्रावणी मूषा कहत 
है यह चार अहरकी तीक्ष्णाभ्चि सहन करसक्ती है ॥ २०४-२०६ ॥ 
बृन्ताकमूषा १०. 
बृन्ताकाकारमषायां नाठं दादशकांयटम्‌ । 
धनुर पुष्पवचोर्ध्वं सुदं श्चिष्टपुष्पवत्‌ ॥ २०७ ॥ 
अषशंखलं च साच्छद्रं सा स्यादरन्ताकमूषिका । 
रादीनां 5 ज 
अनया खर्प मृदूनां समाहरेत्‌ ॥ २०८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ ! (^< फ) 


बगनके आकाराढटी मूषा कर ऊपरको बारह अंक ना रक्खे धतूरेके 
फलके समान वर्चिर्बच पाटी चिद्रयुक्त दढ दीनी चाहिये इसको बन्ताकमरषा 
कटते हे इससे खपारया जदि शद पदाथौका सच्च निकाट्ना चाहिये ॥ २०७-२०८॥ 
गास्तनामूषा १९१ 
न कि ध 
मूषा या गास्तनाक {रा शिखा पिधानक । 
स्वानां द्रावणे शु मूषा स्रा गोस्तनी भवेत्‌ ॥ २०९ ॥ 
गोके र्तनके आकारकी जिसके उपरकी ओर ढकना दिया जाय उसको 
गोस्तनी मषा कहते हं यह स्वके निकाठ्नेमे उत्तम है \ २०९ \ 
मट्छमूषा १२. 
निदष्टा मल्ढमुषा या मल्छाद्वितयर्सणुटात्‌ । 
पपट्यादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकीतिता ॥ २३० ॥ 
दो तौे छेकर उनमें ओषध भर दोनोंका संएुट करके पपंटी रस आदिक 


स्वदनम काम आता हं इसकां मछछम्रषा कहते हे ॥ २१० \ 
पक्तमूषा ९२ 


कृलाठकननाण्डरूपा या दढा च प्रिवाचिता । 
४ पकमूषेति सा पोक्ता पोटल्यादिविपाचने | २१३ ॥ 
ऊुम्दारके भाण्डके समान पकी इर दढ मूषाको पक्कमूषा कहते ह । यह 
पोटटी आदिक पकानेमं काम आती है ॥ २१९१९ ॥ 
| गालमूषा १४. 
निवक्रगोकाऽऽकारा पुटनद्रव्यगर्भिणी । 
गाटमूषेति सा भोक्ता सत्वरं उव्यशोधिनी ॥ २१२ ॥ 


विना सुखकीं गोर मूषा बना उसमे द्रव्य पहठेदी भरदेवे इसको गोटमूषा 
कते है यह शीघ्र द्रव्योका मरु दूर करनेके काम आती है ॥ २१२ ॥ 


महामूषा ९५. 
तके या गोलकाकारा कमादपारि विस्तृता । 
स्थूटब्रन्ताकवत्स्थला महामृषेत्यसौ स्मृता ॥ 
सा चायाभकसखादेः पुटाय द्रावणाय च ॥ २१३ ॥ 


( ९५९६ ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


नीचेसे गोर कमपूक ऊपरसे बडे. वेगनके समान स्थूरु दो उसको महामूषा 
कहत ह इसक दारा अथ्चरक स्वाद द्रवण हाता ह ॥ २९१३२ ॥ 
मड्कमूषा १६ 
भड्काकारेका सूषा निच्रतायामविस्तरा ॥ २१४ ॥ 
षडयुटभमाणन मषांटकसंज्ञका । 
भूमो निखात्य तां मषां ददयात्पुटमथोषारे ॥ २१५ ॥ 
मडकके आकारकी मूषा बनावे वह छः अंगु रबी छः अगर चोंडी दो 


उसको मेद्ूकमूषा कहते दहै भूमिको खोदकर उसमे इसको रखके पुर दी 
जाती है ॥ २१४।॥ २१५ ॥ 


सुसलाख्यामूषा १७ ह 
या मूषा चिपिटा मूके वतु लाऽशंखखाच्छरणा । 
मषा सरा सुसलाख्या स्याचक्रवदरमे हिता ॥ २१६ ॥ 


नीचेसे चपटी आठ अगर ठबी ऊउपरसे गोर दहो उसको अुसरामूषा कहते हं 
यह पारदको चक्रबद्ध करनेमे काम आती हे ॥ २१६ ॥ 


मूषाऽऽप्यायनस्‌. 
दवे दवीभावसुखे मषा याऽऽध्मानयोगतः । 
क्षणसुद्धरणं यत्तन्मषाप्यायनसुच्यते ॥ २१७ ॥ 
जब ॒मूषान्तगेत द्रव्य द्रबीभावको भप्त होकर आष्मापित अभिके प्रभावसे 
मूषाका सुखभी द्रवीभूत हदानेखगे उस समय मूषाको धीरेसे निकारुकर क्षणभर 


ठ्डा दानं देवं इससं इसका सुख फर दढताको पकड जाता हे इस क्रियाकां 
मूषाप्यायन कहते दह ॥ २१७ ॥ 


अध्यायोपसंहार 
यत्रर्िना यतस्तात न सिध्यति रसादयः । 
नाना्थस्त॒ समायुक्तो दतोऽध्यायः परकीर्तितः ॥ २१८ ॥ 
यंत्रादिकोके विना जाने रसादिक सिद्ध हो नीं सक्ते इसलिये हे तात ! इस 
नानाथेवरिवचनीयाध्यायमे यत्रादिर्कोका कथन कर दिया है ॥ २१८ ॥ 


इति श्रारकसारनिवासिरामम्रसादमणीते रसेन्द्रपुराणे नानाथे- 
विकेचनीयो नाम दितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । (५७ ‡ 
अथातः पारदसंस्कारवणनं नाम तृतीयाष्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
अब हम पारेके सस्कार्योके वणेनवारे तीसरे अध्यायका वणेन करते ह ॥ 
गुर्‌ रूवाचं । 
संस्कारेः शोधितः शतः अकि क्तिरुल्मदः ॥ 
संस्कारेण विना तात पारदोऽयं महाविषः ॥ ३ ॥ 
शरु कदनेखे हे पुत्र ! सस्काररोसे युद्ध इआ पारद सं प्रण भोर्गोको जर अुक्तिको 
दुनवाढा हाताह । वना सस्कारसं यदा पारदं बवबासि बटकर बहयवब होजाताहै | ९॥ 
रसलिङ्ग तु संस्थाप्य विधिना प्रूनयेत्ततः । 
गन्‌ सिद्धान्‌ तथा चार्यान्‌ पूजयित्वा विधानतः ॥ ३ ! 
पूवंश्वाचारकी पूजां छ्त्वा व साधकांतमः । 
अहिसराचन्दनं सत्यं पुष्पमस्तेयश्चपनमू ॥ २ ॥ 
बरह्मचर्यं महादीपमप्रतियहवण्टिकाम्‌ | 
पायसान्नमहाभोगाः सवेभूतदथाम्पराभू । 
र पयेदेवं * ने ® भाजनं 
संगह्याराधयेदेवं स भवेत्‌ सिदधिभाजनः ॥ ३ ॥ 
रसलिङ्ककी स्थापना करके विधिवत्‌ पूजन करके खरूओं सिद्धां तथा आचायौकी 
पिधानसे प्रूजा करके थम आचारिकी पूजा करनी उचित है जो वैय अपनी 
इन्द्रियाका दमन करके अर्हिसारूपी चन्दन, सत्यरूपी युष्प, अस्तेय ८ दूसरेका 
धन हरण करना >) रूपी धूप, बह्यचयरूपी महादीप, अप्रतिग्रहरूपी घण्टिका 
तथा सवेभूतोपर अत्यन्त दयारूपा महाभागस दवतक्ा आराधना करता ह उसक 
सब कायासद्ध दातं हे ॥ २-२ ॥ 
तत्र रसिङ्कं स्थापयित्वा सम्पूययेत्‌ । 
स रसलिङ्ग मकारमाह ८ 
निष्कजयं हेमपत्र रसेन्द्रं नवानिष्ककम्‌ । 
® क 9 भरदयेदम ९ क 9 च 
तरिदिनं र्दयेदम्डेस्तेन लिङ्गं तु कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
दोलायन्त्रे सारनाङे जम्बीरस्थं दिनं पचेत्‌ । 
तादवङ्गं पूजयेत्तत्र शुकैः सर्वोपकारंकैः ॥ ५ ॥ 
लिङ्गकोटीसदसरस्य यत्फलं सम्पगर्यनात्‌ । 
तत्फटं कोटिरुणितं रसलिङ्गार्चनाद्ववेत्‌ ॥ ६ ॥ 


८ ५८ ) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 


बह्महत्यासहस्राणे गाहत्याययुतानि च । 
त्षणातक्षयमायाति रसलिङ्स्य दशनात्‌ ॥ 
स्पशनाजायते शुद्धिरिति सत्यं शिवोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह रसाठ्ङ् क स्थापना करक मन कर्‌ । तनं नष्क शुद्ध स्वणक पत्र 
छेकर उसमे नव निष्क युद्ध पारदं मिखाकर नीस्बरूके रससे तीन दिनतक मदन 
क्र । फर इसका रावारुङ्क बनाकर जस्बारा नास्बूम रखकर एक बदनतक 
दालायन्तरद्रा काञ्जीमें पकावं \कसाम। रससस्कार कैरनस पहट इस दरवाटठङ्खका 
वाधवद्‌ स्थापना करक पञ्च पचार या षाडखपिच्‌)रस बूजन कर । इस रवाठङ्खक 
पूजनसे सहसो करोड़ों रिवलि्ाके पूननसे भी अधिक फक हीता दं। इस 
रसछज्ञ्के दोन करनेसे ही ह्महत्यादि पाप दूर दतं दं आर स्पशं करनसं मन 
ओर आत्मा द्ध होता है एेसा सहादेवजीका वचन है ॥ ४-७ ॥ 
पपेपेः सनैवेयेः पुष्पताम्बलचन्दनेः 
क (4 १ ००, 0 क न 
शान्तपाठस्य निषषैः स्तोतरमङ्गखनिस्वनेः ॥ < ॥ 
वण्टाटङ्कारतंयुक्तेः पूजां कत्वा यथाप । 
ॐ अधोरोयोऽथवेरेश्ो घोरधोरतरेयश्व 
सवतः सर्वसर्वभ्यो नमस्ते रुदरहपेभ्यः ” 


सरवविघ्रोपशान्तयर्थ मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
धूप, दपि, नेवेय, चन्दन, ताम्बूक, पुर्पोसे, रान्तिपाठके निर्घोष से, मङ्ख- 
लसि स्तोत्रस तथा वण्टारङ्कारोसे यथाविधि प्रूनाकरके “ ओ अधोरभ्यो 
इत्यादि मन्त्रसं सवे विघ्नांकी शान्तिके छिये पूजा करे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
पारदसंस्काराः 
अधुना रसराजस्य संस्कारान्संपचक्ष्महे । 
येन येन हि चां चत्यं दुर््रहतवं च नश्यति ॥ २ ॥ 


अव्र हम रसराज परेके सस्कारांको कहते है जिन जिन सस्कारयोसे पारेकी 
चंचलता ओर पकड़ा न जाना नष्ट होतार ॥ २ ॥ 


, सदोषपारदजारणनिषेधः । 
सदोषो भस्मितो येन योजितो यागकमणि । 
पतेत्स नरके घोरे यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ ३ ॥ 


माषादीकासमेतमर । ( ९९ ) 


जिस वेयने दोषयुक्त पारेका भस्य करेया ओर उसे ओंषधिर्योभं डाला वह 
चन्द्र ओर सयंकी स्थिति पयेन्त भयानक नक्रमें पडताहै ॥ 
शुद्धपारदलक्षणम्‌ । 
अन्तः सुनाखां वाहर्ज्ज्वंछा यां मष्याह्वघुयमावेमपकाशः) 
शस्तोऽथ धृः परिपाण्डरश्व चित्रो न योज्यो रसकर्मसिद्धौ॥ ४॥ 
जस परेम भीतरसे तो नीटापन अच्क ओर उपरे उञ्ञ दीखे तथा मध्या- 
लक सूयक समान म्रकाद्च हां वह पारा उत्तय ह. इसका रसखकमेमं उपयोग दात! 
हं । धुएकं रगका केवडके मकरके ससान रगवाखा तथा पचित विचित्र रंगका द्य 
उसको रसकमेकी सिद्धिम ठेना उचित नदीं है ॥ ४॥ 
पारदजाति ४ 
शङ्खो विभः समाख्यातो रक्तः क्षिय एव च । 
पुतो वैश्यः समादिः कृष्णः शूद्रः पकीर्सितः ॥ ५ ॥ 
अव पारेकी जाति कहते ह सफेद पारेकी जाह्यण जाति ह, इसको कल्योकत 
लिये छेना चाहिये, खार पारेकी क्षत्री जाति है, यह गुटका वनानेमें काम आतहै, 
पीठे रगका पारा वैश्यजातिका हे, इसका प्रयोग वधातक्रियामें होताहै ओर काडे 
रगका पारा द्यूद्र जातिका काहे यह रसकमेमं नदीं !छेया जाता, इसीसे इसको 
कल करने आदि काममे रेते ह ॥ < ॥ 
नागो रमो मलो वह्धिश्वांचल्यं च विषं गिरिः । 
क महादो न्न [2९ 
अस्याभिर्महादाषा निसर्गात्पारदे स्थिताः ॥ ६ ॥ 
रीदशा, रांग, मल, अभि, चंचरूता, विष, गिरिदोष ओर अग्रिका न सहना ये 
महान्‌ दोषं पारेमे स्वभावसे दी सिद्ध ई ॥ & ॥ 
वण ङ तथा जाडं दाहं वीयंस्य नाशनम्‌ । 
* 9 षे, 9 
भरणं जडतां स्फोटं कुबैन्त्येते कमान्नणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मादसस्य संशुद्धि विदध्या दिषजां वरः । 
शदधोऽयममृतः साक्षादोषयुक्तो रसो विषम्‌ ॥ ८ ॥ 
दोष्हीनो यदा सूतस्तदा मृत्युर्जरापहः ॥ ९ ॥ 


उक्त दोष यथाक्रमसे बणादि रोगोकों उत्पन्न करते है जेसे पारा सीसेके दोषसे 
चण उत्पन्न कर तारे, रांगाके दाषसे कोको, मल्वै दोषसे जडता, अभ्रिदोषसे 


( &० `) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


दाहक, चचल्तासं बोयनाश्को, विषदाषसं स्घत्युको, गिरिदोषसे जडता ओर 
आभ्रजन्य असहन दाषसे फोडा रोगकों करतांहे इससे श्रेष्ट वे्योको अवश्य 
पारदको युद्धि द करनी चाहये युद्ध पारद अख्छतके तुल्य ह ओर दाषयुक्त रस 
विषके तुल्य हे, यदि दोषहीन होवे तो खत्यु ओर बुढापेका नारकं हे ॥ ७-९ ॥ 
सप्तकंचुकाः । 
© क क न्ष क [> क 
प्रदा पाटला अड दावा सकरा तथा । 
अकाय तथा ष्वाक्षी विज्ञेयाः सप कंचकाः ॥ ९१० ॥ 
अब पारेकी सात कांचटी कहते द पपेटी, पाटी, मदी, द्रवी, मल्करी, 
अधकारी ओर ध्वांक्षी ये पारेकी सात कांचटी दह ॥ १० ॥ 
ट त्रिविधिदोषाः | 

विषवहिमटाश्वेति दोषा खख्यतमाल्लयः ! 

रसे मरणसतापम्च्छानां हेतवः कमात्‌ ॥ ११ ॥ 

योगिको नागरव॑गौ द्रौ तो जाडयाध्मानकारकौ । 


ओपाधेकाः पुनश्वान्यं कीत्तताः सप्त कंचराः ॥ १२ ॥ 
भ्रामजा गिरजा वार्जा द्रौ तथा नागरदगजौ । 
ॐ ० छ ९ भ~ 
दवादशेते रसे दोषाः भोक्ता रसविशारदेः ॥ ३ ३ ॥ 
कोड आचाय पारेमे विष, अभि ओर सर इन तीन दोर्षोको खख्य मानते है, 
वहां विषसे स्रत्यु, अभिसे संताप तथा मर दोषसे मूच्छ होती है । इसी प्रकार 
नागदोष ओर वेगदोषये दो दोष योगिकर। ये रमसे जडता ओर अफरेको 
करते ह इसी भकार सात कांचटी ओपाधिक दोष हँ उनमें कोर पृथ्वीसे उत्पन्न 
इए, कोई पवेतसे उत्पन्न, ओर कोड जटसम्बन्धसे उत्पन्न इसी भकार सात 


कांचटी दो सीसा ओर रांगके दोष, तीन विष आदि प्रधान दोष, ये सब मिरके 
बारह दोष रसशाखके जाननेवारछोने पारेमे कहे ह ॥ ११-१२ ॥ 


प्रत्येकदोषाः । 
भूमिनः कुरूते ङ गिरिजो जाडयमेव च्‌ । 
वारिजो वातसंातं दोषाढयौ नागवंगयोः ॥ 
अतो दोषनिव्ररर्थं रसः शोध्यः प्रयलतः ॥ १४ ॥ 


भावाटीकासमेतम्‌ । (६१) 


पृथ्वीसे उत्पन्न हवा दोष ऊष्टको कर ताह पर्वतसे इवा दोष जउताको, मटसै 
डवा दाष्‌ वायुके रोय ओर नाग वंग अनेक अकारके अवयुण करते ह इसीसे 
नद्‌ाष दानक लिये यत्न पूवक रसका यधन करना चादिये ॥ १४ ॥ 
तस्मादोषनिह्यर्थ सदहा्ेर्निणर्भिषक्‌ | 
सवापस्कारमादाय रप्कमसमारभत्‌ ॥ ३५ ॥ 


इस कारण नदि दानक ख्ये चतुर मचुरव्याकी सद्ायतासे तथा संपूर्णं 
रस वनानेको सामग्री टकर वेय रसकमे मारम्‌ करे! १९ ॥ 


गुद्धिमेदाः | 
व्याधो रप्रायने चैव द्विविधा सा भकीर्तिता } 
या शुद्धिः कथिता व्याधौ सा नेष्टा हि रसायने ॥ 
रस्तायने तु या शुद्धिः सा व्याधावपि कीर्चिता ॥ ३६५ 


अव रसकं दयुाद्धे कते हं दों तरहकी रसञ्ाद्धे की जाती है पक रोग 
लिये दूसरी रसायनके निमित्त, जो युद्धि रोगोके लिये कटी है वह रसायने 
नहा करना आर जा रसायनमे कदी हे वह्‌ रोगम भी करनी चादिये ॥ ९६ ॥ 


प 


अत्यन्तरम्योपवने चतुरद्रारोपशो भिते । 

रसशाला प्रकर्तव्या सुविस्तीर्णां मनोरमा ॥ 

स॒म्यग्बातायनोपेता दिव्याचिनरर्विचित्रता ॥ १७ ॥ 

रसशाराके लक्षण अत्यन्त सुन्दर उपवनमे चार दरवाजासें रोभित खूब 

बडी ओर मनोहर चारों ओरसे उत्तम जाखी रोखोसे युक्त हवादार उत्तम 
चि््रासे युक्त रसद्चाखा बनानी चाहिये ॥ १७ ॥ 

रसशाटां भक्वींत सवेवाधाविवर्जिते । 

सर्वोषधमये देशे रम्यकूपसमन्विते ॥ १८ ॥ 

नानोपकरणोपेतां भकारेण सशोभिताम्‌ । 

शालायाः पूर्वदिग्भागे स्थापयेदसैरवम्‌ ॥ १९ ॥ 

वाहिकर्माणि चाभये याम्ये पाषाणकर्म च! 

नेते शब्लकर्माणि वारुणे क्षालनादिकम्‌ ॥ २० ॥ 


( ६२) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


शोषणे वायुकोणे च वेधकर्मोत्तरे तथा । 
9» क > 0 @ न्त 
स्थापनं सिद्धवस्तनां पठ्यादीशकोणके ॥ २१ ॥ 
सब विश्वासे रहित सब मकारकी ओपधिर्योसे यु क्त ओर जहां खुन्द्र आ 

हो वहां रसञ्ाखा बनानी चादिये । जिस शारमें रस॒ बनानेके अनेक यंत्रादि 
उपकरण विद्यमान हों तथा उसके चारों ओर प्रकोट धिरा हो, एसी रसराराके 
पूर्वेम रसभेरवकी स्थापना करे ओर आभिकोणमं . अभरिकम अथात्‌ भट्टी चूर्हे 
आदि बनावे, दाक्षिण दिद्ामें पाषाण कमे रिट खोढा खररु आदिकों स्थापन 
करे, नैक्रैत कोणमें राखकसे करे, पश्चिमम जकसे अक्षार्न आदिं कमे केः 
वायन्य कोणमें रसका सखुखाना आदि कमे करे, ओर इदान कोणमें सिद्धवस्त्‌- 
ओंका स्थापन करे ॥ १८-२१ ॥ 4 

अथातः सप्रवक्षयामे पारदस्य विशोधन । 

रसो आद्यः शुभे काडठे पानां शतमा्रकम ॥ २२ ॥ 

क प + $ (र ७०, न्म, 

पचाशत्चरवेशद्वा दश पच॑क्रषव्‌ वा । 

परलाटूनो न कर्चव्यो रससस्वार उत्तमः । 

बहूपयाससाध्यत्वात्फटं स्वल्पं तयोभेबेत्‌ ॥ २३ ॥ 

इसके पीछे पारेका शोधन कहताहू । शुभ समयम सो, पचास, पचीस, दश, 
पांच, पठ पारद ठेवे, एक पट्से कम परेका संस्कार न करे, क्योक्षि इसमें 
अधिक परिश्रम है ओर फल थोडा मिरुता दै ॥ २२॥ २३ ॥ 
मतान्तरम्‌ । 
ॐ ५ ®= @  न्ष्न् हर 

रत्‌ प१्चाशत वाप पचावशदशव च्‌ । 


पचेकं वा पलं चेव पार्द कर्षमेव वा ॥ २४ ॥ 
कषाटुनं न कर्तव्यं रससंस्कार्‌ उत्तमम्‌ । 
परयो गेषु च सर्वषु यथालाभं भकल्पेत्‌ ॥ २५ ॥ 
सो परु व पचास पर पञ्चीस पर, वा दरा पर, वा रपौच अथवा एक पर वा 


आध। परु अथवा एक कषे पारा ठे एक करषेसे कम पारेका संस्कार न करे 
क, ी-९ क, के क 
ओर बाकी रसप्रयोगंमे जसा वणेन हो उतना ही छे ॥ २४ ॥ २५९ ॥ 


संपूज्य शीयं कन्यां बटुकं च गणाषिपमू । 
योगिनीः क्े्रपाठंश्च चतुद्धो बिपूर्वकम्‌ ॥ २६ ॥ 


भाषाटीकासमेतय्‌ । ( ६३ ) 
ततो रहस्ये निठये शुहू्च विधोर्बङे । 
सुदिने शुभनक्षत्रे रसशोधनमा चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अघोरेण च मंत्रेण रसं ्क्षात्ष पूजयेद्‌ ॥ २८ ॥ 
चार प्रकारसे वल्दानपृवेक श्री युर, कन्या, बटुक, शणपति, योगिनी ओर 
क्षत्रपाटका प्रूजन करे, एकान्त स्थानम उत्तम युद तमं चन्द्रबल्मं ओर ग्रहे 
दिन तथा ज्ुभ नक्षत्रमे रसदोधनका मार करे पटे अधोरसंत्रमे पारदको 
परोकर पूजन करना चाहिये ॥ २६-२८ ॥ 
रक्षासंत्रः ! 
अवोरेयोऽथ बोसयो बोरघोरतरेयः ! 
0 0 = न क्‌ 
स्वेतः स्॒वेसव्या नमस्त रुद्ह्प््यः ॥ २९ ॥ 
यह अधोरमत्र श्रीरिवजीका दे ॥ २९ ॥ 
पारदसस्काराः। 
अष्टादश व सर्कार ऊनावशावक्ाः कच्‌ । 
स्भाक्ता रसराजस्ष्‌ वषुस्षख्याः काचन्मताः ॥ २३० ॥ 
अव पारेके संस्कारको कहते हे करी परकै अटारह संस्कार कहे ह ओर कीं 
उन्नीस संस्कार ओर किसी आचायेने आठ दी संस्कार माने है उनको 
आगे कहते हं ॥ ३० ॥ 
पारदस्याष्टादरासस्काराः । 
स्यात्सवेदनं तदल मर्दनमू्च्छनं च स्यादुत्थितिः पतन- 
रोध ( बोध ) नियामनानि । सेदीपनं गगनक्षण- 
मानम संचारणं तदल गभेगतिद्धंतिश्च ॥ ३१ ॥ 
बाद्यद्भाठवः सतकजारणा स्पा स्षस्तथा स्रारणक्मं पश्वात ॥ 
सृक्रामण वेधविधिः शरीरयोगस्तथाष्टादशधातर कर्मं ॥ ३२ ॥ 


स्पेदन, मदेन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन, अथवा बोधन, नियमन 
संदीपन, गगनभक्षण, संचारण, गभेगति, गभदति, बाद्यडति, सखूतकजारण 
ग्रास, सारणकर्म, संक्रामण, वेधविधे ओर किसी किंसीकं मतम उन्नीसर्वो चरी- 
रयोग इस भकार पारेके अटारह सेस्कार ह ॥ ३९॥ ३२॥ 


धद रसेन्द्रएुराणम्‌ । 
अषटसस्काराः 1 
म © ६ 0 _ क कि न क, 
स्वेदा मदनसच्छनोत्थितरतः पातोऽपि भेदान्वितां 
रोधः संयमनभदीपनमिति स्पष्टाष्टध। संस्रतिः । 
अस्याः सर्भररसोपयोगिकतयातन्यानयिन्यस्यते 
यन्थेऽस्मिन्कतोपयोगविरहाद्विस्तारभत्याथवा ॥ ३३ ॥ 
इति रसपद्धतो । 


स्वेदन, सदेन, मूच्छेन, उत्थापन, मेदयुक्तपातन, रोधन, संयमन, भरदीपन 


इस प्रकार पारेके आठ सेस्कार होते ह । यह सव रसम उपयागी द॑विस्तारके 
भयसं आर भद्‌ यहा नदा कहं ॥२२ ॥ 


इत्ये सूतसस्काराः समा व्ये रक्रायने । 
ष क च, क 
शेषा दव्योपयागित्वाच् ते वेयोपयोगिकाः ॥ ३४ ॥ 


कि = कि क 


यं आठ हां पारकं सस्कार द्रव्यमं ओर रसायनविधेमं समानं बाकी दश 
संस्कार द्रव्योपयोगी होनेसे वैयोके मयोजनके नरीं ह ॥ ३४ ॥ 


अथोन्विंडतिकमोणि 1 
स्वेदनमर्दनमच्छनोत्थापनबोधननियमनसंदीपनाऽदवासनगगनादिभा- 
स॒परमाणचारणगर्भदुतियागनारणरंजनसारणक्रामणवेधनभक्षणाख्या 
ऊन्विशतिसंस्काराः सूतसिद्धिदा भवन्ति दीपनान्ता अशे संस्कारा 
वा दहसिद्धिदा भवंति ॥ ३५ ॥ 

स्वेदन, मदेन, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, बोधन, नियमन, दीपन, अनु 


वासन, गगनाद्‌ ग्रासम्रमाण, चारण चाद्णः गभमङ्ात, बाद्य्ात, याग, जारण; रजन 


सारण, क्रामण, बधन, भक्षण ये पारकं उमीस सस्कार सिद्धिकारक दहे 
अथवा दौपन तक आर सस्कार रारीरकी सिद्धि देते है ॥ ३५ ॥ `. 


पारदभदाः 
आरोटकां मच्छितश्व बद्धश्व मृत एव च । 
चतुर्धा रसराज हि प्रथितो जगतीतले ॥ 
सस्कारेरष्टाभिः शुद्धो दथवा िलूढवः ॥ ३६ ॥ 


भावार्यीकासमेतम्‌ । ( 2९ ) 


आरोटकण्वलः भोक्त रसज्ञानविचक्षणेः । 

चन्ध्रोदयस्तु यः सतो गेधकेन च जारितः ॥ ३७ ॥ 

मूच्छितः स तु विज्ञेयो वदो वहिसहः स्मृतः । 

कर = चि, > € 
भस्मिते भृत इत्युक्तः सस्कारेष्वेव कीत्तताः ॥ ३८ ॥ . 
आरोरक, मूर्छित, वद्ध ओर स्रत यह चार पारदकी अवस्था द जो 
दीपनतक आढ संस्कारोसे अद्ध इए चचर पारेको आरोरक कहते हं ! अथवा 
दीपनतक संस्कार न इए दां केवर रिगरफसे दी निका इञा हो उसे रसः 
विद्याके जाननेवारे आरोरक कते हं । ओर बङ्ग्रण गेधक जारणादि ओर्‌ 
चन्द्रोदय आदि पारेको म्राछित कते दं अभम न उडनेवाङेको अद्ध कते है 
ओर जिस पारेका भस्म हदोजावे उसे सखतपारा कहते द ! ये चारों संस्कार अटारहं 
सस्कारयोके भीतरी है इससे वह अठारह सस्कार कमसे कहे जाते ह ॥ ३६३८ ॥ 
अथ स्वेदनसंस्कारः । 
नानाधान्येयेथापापेस्तषवर्जर्जटान्विवेः | 
ृद्धाड शरारत रक्षयावडम्टत्वबाञ्चुयात्‌ ॥ र ९ | 
णके @ क्ति क © 

तन्मघ्यं वनवाग्सुडा वष्यच्रान्ता षननवा । 

म @ © > क 

मीनाक्षी चेव सपाक्षी सहदेवी शतावरी ॥ ४० ॥ 

त्रिफला गिरकणीं च हंसपादी च चित्रकः 

समूलकाण्डं पिष्टा तु यथालाभं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

पूवांम्ठांडमध्ये तु धान्याम्टकमिंदं भवेत्‌ । 

ण | (> © 
स्वेदनादिषु सर्वजन रसराजस्य योजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ष्क 
अत्यम्टमारनाढ च तद्भवे प्रयोजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
समयायुसार र्मखुहुए अनेक भरकारके धान्योसे मिद्ीके घडको भरद धान्य 

भूसेवाङे न हो फिर उसमे ज भर ठककर एकान्तम रखदेवे जबतक वहं पानी 
खट्रान हो तबतक उसकी रक्षा करे फर नागरमोथा, जाद्यी, गोरखसडी 
सपेद कोयर, गदापुरेना, सचछी, सरफोका, सहदेवी, शतावर, त्रिफला. 
नीरे एूलकी कोयर, हंसपदी ओर चित्रक ये मरत्येक डारी पत्तं जड जोंजों 
मिरे सबको ठेकर पीसे ओर उक्त धान्यके धडमं डाल देवे तों धान्यास्क 
सिद्ध दोजवेगा जहां जहां पारेका संस्कार करना हो तहां तहां इस धान्या- 


( ६६ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 

स्छको केना चाहिये । यदि यह धान्याम्लक न मिलसके तो वहां अत्यंत खदरी 
कांजी ठेना चाहिये ॥ २३९४२ ॥ 

उपषणं क्वणे राजी म्‌ठ्कं तिफाद्रकम्‌ । 

महाबला नागबला मेषनादः पुन्मैवा ॥ ४४ ॥ 

मेषशंगी चित्रकं च नवसारं समं समम्‌ । 

रसस्य षोडशांशेन सर्वं युंज्यात्पथङ्‌ पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 

एतत्समस्तं व्यस्तं वा पूर्वाम्टेनेव पेषयेत्‌ ! 

पलि ततेन कल्केन वश्चमंखलमात्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

तन्मध्ये निक्षिपेत्सवं बद्धा तु चिदिनं पचेत्‌ । 

~. = ० (क 

दो लायेतरेऽम्लसंयुक्ते जायते स्वेदितो रसः ५ ४७ ॥ 

सट, मिय, पीपल, नमक, राई, मूली, त्रिफला, अद्रख, सदावङा, नागबला, 

चोखाई, सांठ, मेढासीभी, चत्रक ओर नोसादर इन भत्येक ओवधोको अल्ग र 
पारेका सोखहवां भाग टेना चाहिये, इन सबको अरग अख्ग वा साथी उक्त 
धान्यास्ठकके साथ पीसे पश्चात्‌ इसको एक साफ मोटे कपडमे एक्‌ अंगुल 
मोटा टेप कर धृपमं सुखाल्वे । पे उस कपडमे पारेको बांध दोखायंत्रदारा 
उसी धान्याम्खम तीन दिन ओटवे तो स्वेदनसंस्कार दोता है ॥ ४४-४७ ॥ 

अथवा-उ्य॒षणं वणं सूयो चित्रकार्रकभूलकस्‌ । 

क न 9 क क 

पिष्ट ततो सुहुः स्वेद्यः कांजिकेन दिनिज्य्र्‌ ॥ ४८ ॥ 

दूसरा मत है किं त्रिकुटा, नसक, राई, चित्रक, अद्शंख, मी इन सबको 
पीस कटी इई विधिसे बारं बार तीन दिन कां जीसे स्वेदनसंस्कार करे स्वेदनयं रमे 
यह्‌ संस्कार करना ॥ ४८ ॥ 
अथान्यासिद्धमतयु ॥ 
दिनं व्योषं वरा वह्निः कन्याकल्केषु काँजिके । 
क चतुणे षे % 
रसं चतुर्यणे च्रे बद्धा दोढार्तं पचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


त्रिका, त्रिफला, चित्रक, घीगवार, इनका कल्कं ओर कांजी इनमें पारेको 
चोपत्तं कपडमें बांधकर दाखा यंत्रकी बिधिसे एक दिन पकावे तौ स्वेदन संस्कार 
हो ताहे ॥ ४२ ॥ 


भाषारीकास्येतम्‌ । ८ 5७ ) 


रपषस्य षोडशांशेन दरव्यं यंज्यात्प्ृथक्छ्यथक् । 
दवयेष्वनुक्तमानेषु मतं मानमिंदं बुधैः ॥ ५० ॥ 
क्ष कि ®" = ` नि अ । क 6 क 
विदिनं स्वेदयेद्रम दिनमेकं निररतर्‌ ! 
स्वेदयेद्रषषराजं त नातितीक्ष्णेन वह्धिना ॥ ५१ ॥ 
पारेका सोखद्वां दिस्सा यत्येक अवधि अर्ग॒ अख्ग ठेव स्वेदनादि संस्का- 
रोम जहां ओषधियांकी तोट न कदी हो वहां य पारेाण छेना चाहिये फिर उस 
पारेको पूर्वाक्त कांजी इत्यादिमें डार्क तीन दिन धूपे रखकर स्वेदन करे षीके 
दोटायंत्रकी विधिसे सध्यमाप्नि करके एक दिनि बराबर परेका स्वेदन संस्कार 
करे पारेकं खंडत्वद्‌।ष दूर करनेके दिय स्वेदन संस्कार इस थक्ार करे पदठे परेको 
दुह्रे कपडमें बाधे जीर एक टांडमं जठभांगरा, लोनियां, शमा, जक्पौपर इन 
चारोँका रस भरके उसमं पारेकी पोटी ठ्टकादेषे सविर उश्च हांडीश्ञो चल्हेपर 
चटाकर चार परहरकी दईैपक अभे देवे तदनंतर पारदके सुख करनेको ओर पश्च 
दूर करनेका मदेन संस्कार करे ॥ «० ॥ ५१ ॥ 
द्वितीयमदेनसंस्कारः ! 
गृहधमे्टिकाच॒र्णं तथा दधिरडान्वितम्‌ । 
लवणास्चरिसंयक्तं क्षिप्त्वा सूतं विमर्दयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
9 9 9 क न्द 
षोडशांशं तु तह्ूव्यं सूतमानान्नियोजयेत्‌ । 
सूतं क्षिप्त्वा समं तेन दिनानि चीणि मर्दयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जीर्णांभकं तथा जीर्णबीजं सूतं तथेव च । 
न [कर्‌ न 
नेम॑ल्यार्थं हि सूतस्य खल्वे धता त॒ मर्दयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गृहणाति निर्मलो रागान्‌ भासे रासे विमर्दितः । 
मर्नास्यं हि यत्कर्म तत्परते यणरुद्धवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
घरका धुँ, ईका द दही, गुड, नमक ओर रारे इन सबको खररमे डाल 
इनसे पारेकों मदेन कंरे उसमें हरएक ओषधि परिका सोठवां माग डाख्ना चाहिये 
लैसे पारा यदि एक तोरा हो तौ मत्येक ओषधे एक एक आने भर डालनी 
चाहिये फिर उनके साथ उस पारेको तीन दिन खरल केरे जिस पारेभे जीणौ- 
रक अथवा जीणेबीज किया हो एेसे पारेको साफ करनेके छ्य खरल्मे डार्कर 


( ९८ ) रसेन्द्रराणम्‌ । 
घोरना चाहिये जे से २ पारेको ग्रास देषे तैसे २ पारेको मर्दन करे तो वह निम 
पारा उत्तम रगको ्रहण कदता है 1 जितना पारेका मर्दन संस्कार कियाजावे 
उतना ही आधेक गुणवाला होता है, अत एव मदन संस्कार अवश्य करे ॥५२-५५५॥ 
अथान्य्‌सिद्धमतम्‌ । 
[क क (ष न, 
र्ताशटकानिशाधुमसारोर्णाभस्चूर्णकेः । 
जंबीर * केर्सहमं © 
दवसंयुक्तरहुमर्यो दिनत्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
१ देनैक = क 0 ®= (3 
दिनैकं वापि सूतः स्यान्मर्दनानिमटः परम्‌ । 
ऊध्वेपातनयंत्रेण गहीयाच पुनः पुनः ॥ 
प्टसारणता वापे श्वालनादारनाखतः ॥ ५५७ ॥ 
ल्ट इंट ओर दल्दीका चूरा धूंआ उनकी भस्म चूना इनमें पारा मिलाकर 
जभीरीके रससे तीन दिन खर करे अथवा एकटी दिन खरल करनेसे गद 
होजाता है फिर इस पारेको ऊध्वेपातनर्य॑त्रसे उडाकर निकाल्टेवे या वस्स 
छानलेवे अथवा कांजीसे धवे तो पारा द्ध होजाता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
त॒ तीयभ्च्छनसंस्कारः । 
गृहुकन्थामट हन्यात्‌ त्रिफडा वदह्धिनाशेनी । 
चित्रं विषं हन्ति तस्मादोकेः प्रथलतः ॥ ५८ ॥ 
मिभधितं स॒तकं दव्येः सप्तवाराणि मच्छयेत्‌ । 
इत्थं संमूच्छितः सता दोषशून्यः प्रजायते ॥ ५९ ॥ 
धौगुवारके रसम घोरनेसे पारेका मल्दोष दूर होवे त्रिफटछाके काटेमे घोटनेसे 
पारेका आभ्रेदोष मिर जाता है चित्रकके काटेमे घोटनेसे विषदोष नार होता दै 
अत एव इन द्रव्योमे परिश्रमसे सात बार मिभ्ित पारा धोटना चादिये इस भकार 
मर्त पारा ननिर्दीष दोताहै ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
पृटत्रयं चित्रकसर्षपाणां कमारिकम्यावृहतीकषायेः । 
म क षदे, 9 =< न 
दिनत्रयं मर्दितसूतकस्त॒ विच्यते पचमलादिदोषैः ॥ ६० ॥ 
चित्रक, सरसों, घीुवार ओर कटेरी इनको तीन २ पठ ठेकर क्राथ करे, 
इस काथर्मे तीन दिन पारदं मदन करनेसे पारदके पंचमलादि दोष दूरद्यो 
जाते द ॥ ६० ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ ) ( &९ ) 


ववशाककढङ्चणन वदाव वविद्चात) 
राजव्रृ्ता बल हान्त पावक इन्व पावक ॥ &3 ॥ 
चाचल्य्‌ छष्णधच्रराद्चफलारववनााशना । 
कटतरयं गिरिं हनि द्यशषद्यतवं चिकंटकः ॥ ६२ ॥ 
न~ ० 9 प्म ० © कन 
प्रतिदोषं कलांशेन ततर सतं सर्काजिकम्‌ । 
सुवस्चगाटितं खल्वे सूतं क्षिप्ला विषद॑येत्‌ ॥ ६३ ॥ 
उद्धत्य चारनाठ्नं ण्ड क्ञाचब्त्दवाः। 
सवदाषावानञ्चचः सवक चकवाजंतः ॥ 
जायत शृद्धसूताऽव याचर्थद्रस्षकर्मद्ु ॥ 2४॥ 
इन्द्रायणके फट ओर अंकोटके च्रूणेमं पारेकां घोरनसे पारा गक दोषक्ञो 
छोडदेता है, अमटलतास पारेके मख्को दूर करता है। पचित्रक्का काटा परेका 
आभ्रिदोष नादा करता ई । काठे धतूरके रसमे घोटनेसे चांचल्य दोष दूर लेति । 
तरिफलाका काढा विषदोषको नाश करता है । जिङ्कटेका काढा पवेतके दोषोको 
ओर गोखुरूका काढा असद्य अभरिदोषको नष्ट करता है । मत्येक दोष इर 
करनेके लिये पारेका सोरहवां भाग ओषर्ध। ओर कांजी डालके घोरे पीछे कय~ 
डमे छान ठेव फिर उसे निकारकर कांजीसे सिके पातम धोबे तो पारा संपूण 
दोष ओर सातों कांचट्यिसे अलग ही अद्ध हीजावेगा, एषा ख॒द्ध पारा सभी 
रस कमीमे ग्रहण करना चाहिये ॥ & १--६४ ॥ 
अथ कंचुकोहरणम्‌ । 
क [क्स्‌ 0 =, = (क (क्‌ क ॐ अ 
कुमा रिकावचिचकरक्तसषपेः रतेः कषायेर्बहतीविमिभितेः | 
फृटत्निकेनापि विमर्दितो रसो दिनत्रथं सप्तमेविंसुच्यते॥ ६५१ 
घीङकुवारका रस, चित्रक, कारप्रसों, कटे ओर त्रेफएडा इनको जलग अलग 
काटेमं अथवा सवका काढा कर एक साथ तीन दिन मलनेसं पारा सप्तकंचुकी 
दोषसे शून्य होता ॥ ६५ ॥ 
चठय उत्थापन सस्कारः। 
, {2 र | न) 
तत उत्थापयत्छूतमातप बनम्डकादतम्‌ । 
उत्थापनावरिष्ट तु वर्णे पातनयं्रके ॥ 
धत्वारावृरध्वभांडात्ते संप्रहेतपारदं भिषक्‌ ॥ ६६ ॥ 


(७० >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


इसक्‌ अनेतर पारेका उत्थापन सस्कार करै, परमे नींबूका रस डारकर 
शूषम्‌ घोरे खूखनेपर उसको निकार ठेव, यदि उठाने बाकी रहजाय तो उस 
चणेको पातनयव्रदारा अथात्‌ डमरूयंत्रमं रखकर अग्नि जवे, हांडीमं ऊपर 
लगेडए पारेको निकार ठेवे इसको उत्थापनर्संस्कार कहते द ॥ ६६ ॥ 
पंचम पातनसंस्कारः । 
तच चिविधं ऊष्वाधस्तिथक्पातनम्‌ ¦ 
क म ण 
अस्मादिरेकात्संशदो रसः पात्यस्ततः परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
@ क कि न = क 
उतः कांिककाथास्पूतिदोषनिद्त्े । 
ताम्रेण पिष्टिकां कत्वा पातयेदृध्वमाजने ॥ ६८ ॥ 
वैगनागो परित्ञ्य शुद्धो भवति सूतक 
शुल्वन पातयाला€ जषाव्वं संपा व्वघः ॥ ६९ ॥ 
अब पांचवां पातनसंस्कार दिखाते है वह तीन भरकारका दै, जसे ऊष्वेपातन 
अधःपातन ओर तियेक्पातन । उत्थापनसंस्कारसे पारेको छेकर पातन 
संस्कार इस मकार करे कांजीसे काथसे पारेको निका कर उसकी दुगैधि दूर 
कृरनेके ये ताबेकं बरतनमें पारेकी पीट भरे ओर डयरूयंत्रमे रखकर ऊर्वे 
पातन करे तों पारा वंग ओर नागदोषकों छोडकर शुद्ध होजातांहै । ताबेके पात्र 
द्वारा पारेकी पको तीन वार ऊध्वपातन ओर सात बार अधःपातन 
करे ॥ ६७-६९ ॥ 
अथोध्वपातनम्‌ । 
भागाखयो रसस्याकैभागमेकं विमर्दयेत्‌ । 
जंबीरद्रवयोगेन यावदायाति पिंडताम्‌ ॥ ७० ॥ 
तलिडं तलभांडस्थमर््वभांडे जठ क्षिपेत्‌ । 
ङत्वालवाठं केनापि ततः सूतं सद्धरेत्‌ ॥ 
ऊरध्वपातनमित्युक्तं भिषग्भिः सूतसाधने ॥ ७१ ॥ 
पारा तीन भाग, तांबेका चूरा एक भाग दोनोंको जंभीरीके रसम गोढान 
बृधने तक घोरे पिर उस पारेकं गोरेको नीचेके वरतनमें रख ऊपरके बरतन पर 
किसी वस्तुसे थावरासा जल भरदेवे ओर नीचे अग्रि जलवे । स्वांगश्ीतल 
होने पर ऊपररके बरतनमे रगे इए पारेको निकाल खेवे, इस क्रियाको ऊर्ध्व- 


भावारीकासमेतम्‌ । ( ७१ ) 


पातन कहते ह दूसरे ्र्थोमं इस ऊध्वंपातनयं चरको विद्याधस्येत्र कते द किंसी 
आचायेका मत है के पारा अपामागं ( चिरचरा > कौ भस्म ओर सोनासक्खी 
इन तीनोको धीक्वारके रसम्रं घोरे भोखा बनने पर ऊध्वंवातन करे ॥७०।।७१॥ 
अथाधःपातनम्‌ । 
क क क, क क 0 @ 9 
विफलाशिगशिखिभिर्टवणासुरिसंयुतेः । 
न्टपिष्ं रसं छ्त्वा टेप ववभाडके ॥ ७२ ॥ 
ऊष्पभांेद्रं छिप्त्वा चाधोभंडे जरं क्षयेत्‌ । 
संपिद्पं दयाः कुत्वा तव्यं वि पूरयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
९ णेः णे = क ५ 
उपारश्टात्षुट दत्त जट पताव ¶[रडः | 
9 क २१ ५९ 
अधःपातनाबत्युक्त {संडायः दूतक्माण ॥ ७४ ॥ 
त्रिफला, सर्हैजनेकी छार, अपामार्गं (आओंगा ) का क्षार ओर र इनम 
पारेको खरल कर पिद्टी करे उस ( पिद्टी ) को ऊपरके पत्रपं टेप कर्‌ नीचेके 
पारमे जल भरदेवे दोनोंका यख बंद कर जोडांको रीषदे, फिर उस यच्रकं भूमिम 
गाडदवे उपरके पात्रकी पदीमे ङब्दुट पुट देवे तों पारा जल्के पातम गिरता दं 
इसको अधःपातन कहते ह । कोई आचाय कहते हैँ [के गधक आर पारा दाना 
बरावर बरावर कौचके बीज, ओंगा, सर्हैननेके बीज सेधानमक, सफद सरसां इन 
सबको जंबीरीके रसम एक दिन घोटे फिर इसी पिद्टीकों उपरे पात्रे ठेपकर 
पूर्वोक्त विधेसे पारा निकार उवे इसे भी अधःपातन कहते हं ॥ ७२-७४ ॥ 
९ तीयेक्पातनम्‌ । 
घटे रसं वेनेध्चिप्य सजट घटमन्यकेम्‌ । 
तिर्यङ्सुखं दयोः कतवा तन्मुखं रोधयेर्छुधीः ॥ ७५ ॥ 
ण ल~ 9 
रसाधा ज्वालयेदभिं यावत्सूतो जटं विशेत्‌ । 
तिर्यक्पातनभित्युक्तं सिद्ेर्नागायनाग्दिभिः ॥ ७६ ५ 
क्ष क व चे्नागवंगौ क 
मिभेतो चेन्नागवंगो रसे विकयहेतुना । 
ताभ्यां स्यात्काजिमो दोषस्तन्सुकतिः पातनाभयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
एवं सुसस्कतः सूतः पातनावपि यलतः। 
सर्वदो क क © न * 
प्विनिरशुक्तो जायते नात्र संशयः ॥ ७८ ॥ 


( ७२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


एक बडा घडा लेकर उसम पारा भरे ओर उसी मकार दूसरा पात्र टेकर 
उसम्‌ पानी भरदं फिर कुछ तिर छे रखकर दोनोके मुख मिला बन्द करदेवे ओर 
पारवारे बरतनके नीचे आग इस अन्दाजसे जर्वे कि पारा उडकर दूसरे पारमे 
चराजावे इसको नागाजैनादिक सिद्ध तियेक्पातन कहते ह । परमे सीसे तथा 
रांगेका दाष तथा करत्रिम दोष रहते हं, उनकी युद्धि पातनयंत्रसे की जासकती 
हे, इस प्रकार पातनयंत्रसे सिद्ध इवा पारा सेदो षरहित होजाता है स्थारीयंत्र 
डमरूयत्र जर तियक्पातनयंज्ांका स्वरूप इस प्रथके दितीय अध्याये है । 
( कोड आचाये पातनसस्कारके अनन्तर फर स्वेदन करना कहते £) ॥७५-७८॥ 


छठाबोधनसं स्कारः । 
एवं कद्थितः सूतः षण्ठत्वमधिगच्छति 1 
तन्सुक्तयेऽस्थ क्रियते बोधनं कथ्यते हि तत्‌ ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार ताडत पारा नपुंसकत्वको पराप्त होता है अत एव उस नपुंसकत्वके 
दूर करनेके खिये छठा बोधनसंस्कार कहा जाता है ॥ ७९ ॥ 
विश्वामिजकपाठे वा काचङकप्यामथापि वा ! 
सष्टयेषजं विनिक्षिप्य तत्र तन्पजनावाभे ॥ < ० ॥ 
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व्ररयाच्रद्न अूम्या राजहस्तप्रमाणतः । 
अनेन सूतराजोऽयं षंटभावं विं बति ॥ ८१ ॥ 
नरेटी अथवा कांचकी शीदीमें पारा डाके उसमें सैधव नमकका पानी भर 
देवे जिसमें वह पारा इब जवे कोह खष्टयम्बुज राब्दसे खीका रज ओर मूत्र 
ग्रहण करते हे अथीत्‌ कालिनी ( सोख्हवषेकी स्री ) के रजमें परेको डवा देवे 
फिर उसको वद्‌ कर सवा दाथका गढा खोदके उसमे गाडदवे इस प्रकार तीन 
दिन गडा रहनेसे पारेका नपुंसकत्व दूर होता दहै ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
सप्तमा नियमनसंस्कारः । 
सपांक्षी विचिका वध्या भगाञ्दकनकांडुभिः । 
दिनं सस्वेदितः सूतो नियमास्स्थिरतां बेत्‌ ॥ ८२ ॥ 








१ यस्यास्तु कुश्चिताः केशाः श्यामा या पद्मलोचना।॥ सुखूपा तरुणीं भिन्नविस्ती्णजघन। ञ्भा ॥ 
संकीणंहदया पीनस्तनभारेण संनता ॥ चंबना्िगनस्परौकोमला मृदुभाषिणी ॥ 
अश्वत्थपत्रसदयोनिदेदो खशोभिता ॥ कृष्णपन्षे पुष्पवतीं सा नारी काञिनी स्मृता ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( ७३ ) 


सरणफ़ाका वा नागफणी, इमटा, वङ्ञककाडा, नगरा, ना्यरमाधा धन्नरके 
रसम एक दिन स्वेदन करनेसे पारा इस नयसमन सर्कारसं स्थर हता इ ॥८९२॥ 


मतान्तरम्‌ 
उत्तराशाभवः स्थो रकत्सैधवलो8कः । 
तद्रे भकं रत्वा सूतं तच विनिःक्षिपेत्‌ ॥ <३ ॥ 
ततस्तु चणकक्षारं द्वा चोपरि नैम्डुकम्‌ ¦ 
रसे कषिप्त्वाथ दातव्यं ताद्‌ संधवखो टकम्‌ ॥ < ॥ 
गर्त कत्वा धरागभं दखा सधवसंयतव्‌ । 
ध्रटिमषटंखटां दखा कारीषं दिनसषपघ्तकम्‌ ॥ <५ ॥ 
वह्नि भज्वाल्य तद्रा क्षाटयेत्कानजिकेन तु । 
अयं नियमनो नाम संस्कारो गदितो इधेः ॥ 
अभावे चणकक्षारादर्पयेन्नवसादरम्‌ ॥ ८६ ॥ 


उत्तर दिशाम खाटरंगका बडा सेधव पाषाण होता है उस पत्थरके बाचम छद्‌ 
करके उसमें पारा भरदेवे ओर उस पारकं ऊपर चनाखार भरकर नाबरूका रस भरदव 
फिर उसी सेधव पाषाणक टुकडसे उस्षका सुख बंद करे ओर भूमिम गढा खोद्‌- 
कर उसमें परिवारे पत्थरको रख अठारह अरु ची बनके कडाकी राख भरकर 
दाब देवे फिर उसके ऊपर सात दिन अभि जाकर उस्र पारेकाीं नकार आर 
कांजीसे धोडे इस क्रियाको नियमन संस्कार कहते है यदि नियमन संस्कारम 
चनाखारन मेर तो नोसादर डरे कदाचित्‌ वह भी न सिरे तो सजा 
खार डे ॥ ८२-८६ ॥ 


अष्टमो दीपनसस्कारः । 
कासीसं पञ्चलवणं राजिका मरिचानि च । 
भूशिथुबीजमेकर टेकणेन समन्वितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
लोड कानके दोलायते पाच्य्धिभिष्निः । 
दीपनं जायते सम्यक्‌ सतराजस्य चोत्तमम्‌ ॥ ८८ ॥ 


( ७९ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
कसीसः, पांचों नमक, राई, मिचे, सर्हेजनेके बाज, सुहागा, इन सबको 
कांजीमे सिरि फर इस कांजीमे परेको दोखा्यञ्नकी विधेसे तीन दिन पके 
तो पारदमें दीपनसंस्कार होवे 1 अथवा पारेको सित्रकके रस तथा कांजीमें दोलः 
यत्रकी विधेसे पकावे तो पारेका परमो त्तम दीपन होवे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
अनुवासनसस्कारः 1 
दीपितं रसराजं तु जंबीररससतम्‌ । 
दिनक धारयेदर्भं मृत्पात्रे वा शिटोद्वे ॥ <९ ॥ 
दीपित पारेको एक दिन जबीरीके रसमे डाक्के मिट्टी या पत्थरके वरतनमें 
भर के धूपमे रखदे यह अदुवासन संस्कार कहाताहै ( अदुवास्नपयन्त नौ संस्कार 
हों जानेपर जुद्ध पारा अष्टमां शेष रहता है, ॥ ८९ ॥ 
स्वेदना दिनवकर्मसंररुतः सपरकचकाविवार्जतो भवेत्‌ ! 
अष्टमांशमर्वशिष्यते यदा शुद्धसूत इति कथ्यते तदा ॥ ९० ॥ 
ह स्वेदनादि नौ संस्कारोसे पारा सारतो कांचखि्योसे रहित होता ओर अष्टमांरा 
रोष रहता है, अथात्‌ पारेमे सात भाग कांची रहती है जव पारा ञ्चद्ध होता है 
तो काचटी विख नरीं रहती ॥ ९० ॥ 
अथ हङ्गलोः पारदनिस्सारणस्‌ । 
अथवा हियलात्सूतं अआहये्दधि गदते । 
जनी क्~2 ण ° 
रनिुनीरण मर्दिता ईिखोर्विनिम्‌ ॥ ९१ ॥ 
ऊर्ध्वपातनयंत्रेण यादयः स्यानेर्भलो रसः । 
* =, ० (२ © कर्मणि 
कचुकेनर्गिवंगायेनिंरयक्त रस ॥ 
विना कर्माष्ठकेनेव सूतोऽयं सर्वकर्भरत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथवा हिखल्मेसे पारा निकारना चाहिये उसकी विधे यह है ईिग॒ख्की 
डलीको खरलमे पीस जंबीरिया नीबू रसमे एक दिन खर करे फिर इसको 
ऊरध्वेपातन ( ) येत्रदारा उडा लवे तो यह पारा केकी ओर नाग्वेग ` 
इत्यादि संप्रणे दाषोसे रादेत ओर निमेख होजाता है यह पारा विना अष्टसंस्का- 
रकि ही अद्ध होताहै इसको संपूणं कमम रहण करना चाहिये ॥ ९१९ ॥ ९२ ॥ 


भावारीकासमेतय्‌ । ( ७९९ >) 


2 न =>, 
निंबुरसेर्निग्वपनर्से्वा याममा्कमर ! 
क्रि 
पिष्ट दरदमर््वञ्च पातयेत्पतयुक्तितः । 
शुद्धत थ (> षु) स 
ततः शुद्धतरं तस्मान्नीत्वा कायबु यजेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
नीन्रूके रस या नींवके पत्तोके रसं रिगरफकी उटीको पक अहर घोटे पीके 
उसे मरू येत्रमे भरके आंच देकर पारेको उडख्वे तो यह पारा सपतकंदुकी 
ओर सवे दोषरहित हो जाता ह इसको सव कायौयें ठेना चादिये ॥ ९३ ॥ 
दितीयविधेः ) 
9  # ने क ५ {५ ५ 
हिल समवद्लेत॒ वेशायेत्वाऽनटे क्षिपेत्‌ 1 
ण्व क, ® 
सृत्पात्रेण तदछाय हिमं कात ततम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सिगरफकी उलीको वरावरके वजनक ब॒ अथवा कचे सूतम ट्पेटक्र आग 
लगा देवे ऊपर एक मटकी बडी हांडीको ओंधा करके रखदेवे ओर उक्र हांडीके 
ऊपर गीला करके एक वस्र रखदेवे ताकि उसका ऊपरका भाग ठंडा रहे नीचे एक 


दो छोरी २ केकडी लगदेवे जिसमे आग न बके स्वांगरीतल होनेपर ऊपर 


हांडामें लगेहुए पारेको निकार ठेना चाहिये ॥ २४ ॥ 
तप्तखल्वद्वारा गुद्धिः । 
भूमर्तेऽनशङ्नुषानलपुटैः संस्थापिते लोहने । 
खल्वे जेभलकांजिकेन वडिना सार्धं दशांशेन सः ॥ 
संमर्यः परिपातयंजविधिना निष्कासितः सप्तधा । 
00 न) ® न्द । ~ ९ 
शुः पारदकर्म्निगदितो वैयेरवेतरेः ॥ ९५ ॥ 
भूमिम एक गढा खोदकर उसमे बकरीकी ठंडी ओर भूसा भरके अभि जठवि 
उसके ऊपर लोहका खर रखकर पारेका ददावां भाग गेधक केकर उसको जबीरीके 
-रस ओर कांजीमे घोरे इस भकार सात बार पारेको खरल करे ओर उडाञ्वे तो 
पारेके कमे जाननेवा रोने यह शुद्ध पारा कटाहे ॥ ९५ ॥ 
एकेन लशुनेनापि शुद्धो भवति पारदः । 
ण्डे, ॐ 9 
तप्रखल्वे मासमेकं पिष्टो लवणसंयुतः ॥९६ ॥ 
एक हसुनके ही रसमे परेको घोटनेसे शद्ध ॒दोजातादै इसको एक महीने 
तप्तखल्वमे ख्वण संयुक्त लहसुनके रसम घोरे तब शुद्ध होतार ॥ ९६ ॥ 


( ७६ ) रसेन्द्रराणम्‌ । 


शोधितस्य सुखकरणं पक्षच्छेदनं च । 
विषोपविषकैर्मर्यः प्रत्येकं दिनसप्तकम्‌ ॥ 
9.4 9.4 क ० = 
तनार्य्‌ जायत काङ्ग: पक्षच्छदा सख तथा ॥ ९७॥ 
शुद्ध पारेको विष ओर उपविर्षोसे अरग २ सात र दिन घोरे तो उस पारेके 
भूख उत्पन्न हीं तथा पक्षच्छेद ओर सुख हवे ॥ ९७ ॥ 
नवविषाणि । 
काठक्टो वत्सनाभः श्रंगिकथ्व प्रदीपनः । 
हालाहलो बहमपुत्रो हारिः सक्तकस्तथा ॥ 
सौराशिकि इति भोक्ता विषभेदा अमी नव ॥ ९८ ॥ 
कालकूट, वत्सनाभ, श्चूगिक, प्रदापन, दाखाहर, बह्मपुत्र, दारिद्रक, सक्तुक, 
तथा सोराष्टिक ये विषके नो भद्‌ कहे गये दे, इन सब विर्षोयं सात २ दिन घोट- 
के डमरूर्यत्रमे उडाखेवे ॥ ९८ ॥ 
उपविषाणि । 
अर्कसेहूडधत्तरलांगरीकरवीरकाः । 
रोजादिफेना वित्येताः सपोपविषजातयः ॥ ९९ ॥ 
> ® क क 
एतावमाब्वः चूताशर्छचपक्षश्व जायत । 
सुखं च जायते तस्य धातुश्च भरसते त्वरम्‌ ॥ १०० ॥ 
आक, थूहर, धतरा, कलिहारी, कनेर, घ्रुघची ओर अषटीम ये सात उपविषकी 
जाति ह इनमे सात २ बार घोटनेसे प्ररिके पंख कट जाते है ओर सुख होजाताहै 
तथा शीघ्र सुवणोदि धातुर्ओको खा जाता नौ विषोंका मिकना कठिन है इससे 
सुरम सुखभ सिगिया विष ओर उपविर्षोमे सात २ दिन पारेको घोरकर डमरूयंत्र 
दवारा पारेको उडारेना चाहिये कदाचित्‌ सव न उडाहो तो पुनः डमरूयंत्रदारा 
उडाना चाहिये ऊपरकी दांडीमं ठंड पानीकी पोती फिरानेसे पारा ऊपर चिपक 
जाता हांडी शीत करके उसे निकालङेना चाहिये ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 
सास्यो रसः स्यातदशिथुतत्थेः सराजकैः सोषणकेचिरातम्‌॥ 
पिष्टस्ततः स्विन्तलुः सुवर्णसुखानयं खादति सवेधातुन्‌॥ १०१ 


भावाटीकासमेतम्‌ । ८ ७७ ) 
सेधव क्वण, सर्हजनके बीज, तृतिया, रा, पपिर ओर चिङ्टा इन सव 
ओषधिर्योमें तीन दिन पारेको खर करे पश्चात्‌ स्वेदन संस्कार करंता पारा ` 
खुवणादि सभी धातु्ओको खाता ॥ १०१ ॥ 
अथवा विंदुकोटेश्व रसा मव॑च्चिवारकम्‌ । 
लवणाम्डेर्ुखं तस्य जायते धातुषस्मरस््‌ ॥ ३ ०२ ॥ 
छः ब्ूदेवाङे विषे कीडेके रससे नमक तथा खटाई डाख्के तीन वार्‌ घाट 
तो पिका मुख होजाताहै जिससे खुवणादि धातुर्जको शीघ्र खाडेतदिं ॥ १०२॥ 
अथवा रिकटुक्षारो राजीक्वणपंचकयू 
रसरोना नवस्षारश्च शिबुश्वैकच चूर्णितेः ॥ १०३ ॥ 
समदः षस्दमदतजबारण वण च । 
निंडतोयेः कांजेकर्वा साषणे खल्वे विमर्दयेत्‌ ॥ 
अहोरात्रेण स्थादसे धातुगरं खखम्‌ ॥ १ ०४ ॥ 
अथवा त्रेकुटा, सज्जीखार, जवाखार, राई, पाचों नमक, खहसन, नौसादर ओंर 


` सर्हजना, इन सव ओंषधोको पारेके समान ठेकर जभीरीके रसस या नाब्रूके रस 
अथवा काजीसे तप्र खल्वमं तीन दिन रात खरल करेतो पारेमं धातुकां भक्षण 
करनेवाखा खख हाजातांहं ॥ १०२ ॥ १०४ ॥ 

उक्तोषाधेरसैरवन्ञे दोलायते विपाचयेत्‌ । 

अवाशेषटरसेः पश्वान्म्येताचयेदपि ॥ १०५ ॥ 

मर्नाख्यं हि यत्कर्म तत्सुते यणङुद्वेत्‌ । 


नि) (च 


पुनरविमर्दयेत्तस्माचतुर्दशदिनान्यसुम्‌ ॥ १०६ ॥ 
इत्थं पातनया नपुसकमसुं यले रुदाम्बरे । 
सिन्धुञ्यषणमलकार्दहुतग्ाज्यालिकल्कान्विते ॥ 
भांडे काोजकभरारेते ढतरे भ्ये शुभे वासरे \ 


दोलायतररिधानविभिदिवसं म॑दाभिना स्वेदयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


(२९ ) छः श्द्का कीडा काला २ होताहै ओर इसके ऊपर सफेदी युक्त पीठे रगकी छ 
शद होती हं इसके काटनेसे मनुष्य मरजाताहे यह्‌ कीडे वषान्तुके आगमनम भायः देख- 
नेमे जतेहं यह कीडे सांपके मामा अथवा छः ब्दके नामसे प्रसिद्ध है । 


(७८ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


स्वेदसदीपनतोऽसो आपता जायते सूतः । 

दीपितमेनं सूतं जंबीराम्टेन धारयेद्‌ घर्म ॥ 

दिनमदधवासनमेवं नवमं संस्कारमिच्छन्ति ॥ १०८ ॥ 

उक्त ओषधि अथौत्‌ ज्भांगरा, ोनियां, गोमा ओर जरुपीपलके रसे 

परेको वखमे बांधकर दोखायेत्रमे ओरवि । बचेहुए रसे फिर मदेन करे, फिर 
पचे, फिर मदेनसस्कार करे, इस प्रकार पिरे कटी इहं चारों ओषधिर्योके रसमं 
९४ दिन खरल करे जिससे बहुत मदेन करनेसे पारमे यण बटजारवे फिर १४ दिन 
पीके उत्थापन संस्कार करे ओर परिक षटत्व दूर करनेके खयि दूसरी बार इस 
प्रकार स्वेदन संस्कार करे कफ सेधव नमक, सोर, मिचं, पपिर, सूटीके बीज, 
अदरख, चित्रक ओर राई इन सब ओषधिर्योको छ्दास दास भर ठषे ओर सबको 
कांजीमे पीसकर किसी साफ कपडमे चार पहर तक खूब टेप केरे पिर उस्‌ कपडेकी 
चार पतै कर उसमे पारा बांधकर हांडीमें दोलायत्र करके ख्टका देषे फिर उस 
हांडामे १५ सेर कांजी भरके तीन दिनतक मन्द अग्नि द्वारा स्मेदन करनेमें परमे 
दीपन संस्कार होति ओर दीपन संस्कारसे पारा भूखा दाकर धातु ओको खासकता 
है ओर नपुंसकता दूर होकर वह बलवान्‌ होजाताै । र परेको कपडसे निकार 
कर इस भांति अनुवासन संस्कार करके एक दांडमे पारा ओर नीबूका रक्त डार्क 
एक दिन धाममें रखकर निकार्चवे इसे अनुवासन संस्कार कहते ह ॥ १०५१९०८ ॥ 

सहसान ब्षटतायघष्ा रसा ऋवद्वाह्नस्मम्रभावः ॥ ३०९ ॥ 


हजार निङओके रसम पारेको घोटनेसे पारा शुद्ध ओर खा होताहै पारेकों 
क्षारवगेमं ओर अम्क्वगेमें घोटनेसे पारेके यख दो जाता दहै तथा क्धा उत्पन्न 
होजाती है ॥ १०९ ॥ 
व 
तत खल्वेन तपेन द्यम्छेनोत्थापयेदसम्‌ । 
क्षारा सुखकराः सर्वे सर्व द्यम्लाः प्रबोधका: ॥ ११० ॥ 
पारेको तप्त खल्वमे अम्ख्वभेके रसम डाल, उत्थापन संस्कार करे कारण किं 
सभी क्षार सुख करते ओर सभी अम्लनोधक ह ॥ ११० ॥ 
अथाम्लवगेः । 
अम्ट्वेतसनम्बीरल॒ङ्गाम्टचणकाम्लकाः। 
नागरङ्गं तिन्तिडी च विथापनं च निम्बकम्‌ ॥ २११ ॥ 


भाषादीकास्मेतय्र्‌ । @ -, क, 
चाङ्गेरी गड्मिश्चेव करभर्दतयेव च । 
एष्‌ चाम्ठगणः भोक्तो वेतसाग्ठं सदोत्तमभ्र ॥ ११२ ॥ 
अमट्वेत, जभीरी, विजोरा, चनाखार, नारंगी, इमी, कोम, नीन्रू, खदह्र 
लोनियां, खटा दाडिम ओर करदा यद अम्ख्षभे कदाता ह ॥ १११ ।॥११२ ॥ 
क्षारवभेः । 
पटाशधवप्ूतीककरखपाटलादिजाः ) 
रङ्णेन समायक्छाः श्षारव्मः पक, तितः ॥ ३१३ ॥ 
पलाश्च, धव, परूतिकरज, कजा, छखाट्खोध, इनसे चेदा टोनेवारे दथा जवाखार 
सजीखार सुहागा इत्यादिको क्षारे कहते हँ । १९३ ॥ 
तथाच । 


=> (=> ९ 


्षाराग्ठेऽवगेमृतिर्विषेरपविरेस्तथा । 


क =, क 

दिव्यौषधिसमहेन मध्येदिवसत्रयम्‌ ॥ 

पारदस्य कलांशेन भेषजेन प्रमदैयेत्‌ ॥ १३४ ॥ 

क्षारवगे, अम्लव्भै, खवणवगे, मूजवगे, विषवगे, उपविषपगे, ओर ६४ दिव्यौ-. 

बधि इन परत्येकमे तीन ३ दिन घोरे तो पारा गुद्ध दोजाताहै पारेका रोड्षांदा' 
अत्येक ओषध ख्व अनेक आचायौने दुग्धवगे, मूजवगे, तेलवगे, बसावगं, ऊष्ण- 
वे, युक्तवभ, र क्तव, कामक्वगे, ओर पीतवभे खत्तिकावगे इनम भी परेको ` 
घोटना छिखाहै अब पारेका मूच्छांभकार छिखते ह बह दो प्रकारका है एक गंधकके 
योगसे, दूस ओषधियंसे । ओषधिर्योके दारा सूच्छीका वणन पीछे कर चुके ह 


अव गधकके सयोगसे दोनेवारे चन्द्रोदय आदिको छिखते ह ॥ ११४ ॥ 
चन्द्रदयाबाधः 

ततस्तमाद्िनिष्कास्य पारदं तोटयेद्धिषक्‌ । 
तज्ञल्यं गेधकं दवा कुर्यातकनटिकां योः ॥ 
दोणाम्डकणयोर्नीरेभदयेच दिनद्वयम्‌ ॥ ११५ ॥ 
संशोष्य वाटकायंत्रे यामानषटो ततः पचेत्‌ । 
भदमभनिं ततः कुर्यादाये यामचतुष्टये ॥ 
ततो द्ितीययत्नेन तीबमभनं भोजयेत्‌ ॥ ११६ ॥ 


, ( < ० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


ततः दूप्याः सञुद्धृत्य पारदस्यास्य चक्रिकाम्‌ । 

तत्पृषठल्ं गधं च दृरीरृत्य विचक्षणः ॥ 

पुनस्तयोरसेरेनं मर्दयेदेकवासरम्‌ । 

चतुर्यामं पचेदग्नो तेन जीयीति गृधकः ॥ ११७ ॥ 

उक्त विधिसे पारेको शुद्ध कर चुके तव पारा १६ पैसे भर ओर शुद्ध 

आंवरासार गधक १६्पैसे भर ख्व, इन दोर्नोकी खर्म कजटी करे फिर 
जरूपीपल ( जिसे प्रूवेम्रान्तमे गेगतिरिया ओर मध्यदेशमे पनसगा कहते है ) 
ओर गोमा इन दोनोके रसम उस कजटीको दो दिन घोरे जब सूखजाय तव 
आतरी सीरीपर कपडमि ट्री करके सुखाटेवे ओर इस कजटीको उसमें भरके एक 
उत्तम हांडीमें रे हांडीकी पेदीमें चैसेसे उचोडा छेदं करे ओर छेदके चारों ओर 
गीटी सिद्ी ठ्गके सुखाटेषे जसम हांडीकी वारू न निकटे ओर छेदक 
नीचे ठ्बी ठोकरी रक्खे। उसके दानां बाजके छेद यङे रहे अथवा 
छेदके ऊपर अभ्रकका टुकडा रक्खे उसके उपर रीशी धरे ओर हांडीके अख 
पयेन्त बाट्‌ भरदवे परन्तु दीदीकी गद॑न वादस बाहेर रहे क्षिर चरूरहेपर चटा- 
कर दौ रुकडीके आंच आठ पहरतक दे वे पाहेरे चार प्रहर तक मद आंच देना 
चादेयं फर चौथ प्रहरसे आखव प्रहरतक तीव्र आंच जलाना चाहिये जव ठंढी 


दजाचव तव रद्याका फाडकर्‌ पारकां राकेयाको नकार ठ्वं उसम जां गधक- 


क्कि क्रिः कि 


क। राख रगा उसका छरांसं छडायडारे ओर पारेकी रिकियाको खरलर्मे डा 


कर पासं फर गामा आर जर्पीपरीाके रसम एक दन वार जव इखजाय तव 


 प्रूवाक्तं रातसं शारामं भरकर वाद्ुकायं रमे चार मरहरकी अग्रे देनेसे पारमे बचा 


इअ गधक जर जाता हं तब गधकके जटनेकी परीक्षा करे ॥ ११५-११७ ॥ 
अथ जणिगधकपराक्षा। 
याममकं परित्यज्य यामेषु तरिषु उुद्धिमाव्‌ । 
ातयामाद्धकं कूध्यां क्षप्तवा दीर्घं तृणं दृढम्‌ ॥ ११८ ॥ 
गृधस्य तेन कर्तव्यो जीर्णाजीर्णस्य निर्णयः 1 
जीण गंधे विधग्धं स्यादजीर्ण गेधकान्वितम्‌ ॥ ११९ ॥ 


मथमका महर छोडकर दूसरे ओर तीसरे प्रहे परीक्षा करे दो दो धडके 
अन्तरम कडा आर रबी बांसकी अथवा लोकी सींक रीरीमे डाल जो सीक 
जटा [नकर ता गधक जकगया यह समन्ञना चाहिये जौर अभि जलाना बन्द्‌ 


भाषादीकासमेतम्‌। ` (८१ ) 


करदेवे क्योके गेधककं आश्रयसेही पारा अश्रमं टटरता दै यदि गधक् 
जलजानेपरभी अग्रि जटां जाय तो गीरी फोरके पारा निकट जाता दै यदि 
पिघटी गंधकसे टिपरी इई साक निक्ठे तो धक नहीं जला दै यह समञ्चना 
चादियें देये तव फिर जव तक गेधकष न जणं हौजाय तव तक निभेय दाकर 
आंच देवे ऊपर कटीहृड रीतिसे आधे आधे महरम परीक्षा करतारेदै जव गधक 
जलजावे तव आग जाना बंद करे ठ्टी हीनेपर शीरीक फोडकर पारेकी 
रिकियाको निकाठ्टेवे ओर रिकेयामं ठगी गेधककी राखको इडाकर साफ़ 
कृरट्वं ॥ ११८ ॥ १९१९ ॥ 


जीणगधं रसं ज्ञावा तोटयेत्छकशल भिषक ¦ 

ततो गेधचतुर्थोशं दसा सतं विमध्येत्‌ ।॥ ३२० ॥. 

पूवाक्तथा रसेर्मर्यं चयं च पाचयेत्‌ । 

स्व गिशीतटसुत्तार्य विषं कर्बभितं क्षिपेद्‌ ॥ ३२३ ॥ 
विभश्येत्सूतं तयोरेव रसदन । 

भदाभिना पचेसश्वाचतुयीममतंद्वितः ॥ १२२ ४ 

निर्युक्तगेधकस्तर्हि नायतेऽसो रसेश्वरः । 

अते तुखितसूते त॒ल्यमानो यदा भवेत्‌ ॥ 

तदा सिः परिज्ञेयो रसष्वन्द्रोदयो उः ॥ १२३ ॥ 


गन्धकं. जीणं हाया एसा निश्चय दोनेपर परेकी टिकियाको डद्धिमान्‌ वैद्य 
तौककर पारेका चतथौश अथात्‌ चार पेसेभर गंधक डाकके मदन करे पले 
कहेहए जलपीपरु ओर गोमाके रसम दों दिन घोटके वाटकायं्रमे चार म्रहर 
तक मन्दाभि जकबे जिससे दों पेसेभर गधक जलजाय एक प्रहर तेज ओंच 
देनेसे पैसाभर गंधक जलता है ओर इतनेदी समयमे मदाभरसे धेरेभर जलता है 
यह्‌ सिद्धान्त है 1 इस दिसाबसे ४ प्रहरक मद्‌ आंचसे दां पेसेभर गधक जर्ता 
हे, जब दो पैसाभर गेधक जल्जाय तब रीरीको फोडकर पारेकी उलीकों 
निकार ठे ओर गेधकके भस्मको छरीसे दूर करे फिर खरल्मे डार धेेभर 
शुद्ध सिगिया विष डाङे ओर गोमा जपीपर्का रस डारु एक दिनि खूब 
मदन करके वाटुकायत्रभे चार प्रहर धीमी आंच देवे । आचके खये बबूल महु- 


किः क 


एकी लकड चार अथवा पांच अंगु मोदी ओर हाथभर लंबी लेवे इस प्रकार 


(८२ ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


आंच देनेसे परेम गंधक जीणे दोजाताहे विष डालनेसे पारेकी डली गधककी राख 
छोडकर वैठ जाती रहै छरी आदिसे खुरचनेकी आवदयकता- नहीं रहती आखीरमे 
पारेकी उलीको तोखना चाहिये पहरेकं बराबर हा तो चन्द्रोदय सिद्ध दोगया 
देसा निश्चय जाने यदि तोम आधिक हां तो फिर गोमा ओर जट्पापरके रसमे 
एकं दिन घोरकर चार महरकी दीस अभ्र देवे आधेक आंच देनेसे पारा उड 
जाता हे बहुधा एेसा देखनेम आया है रसटेये मद्‌ आंच दे षे, अथवा ४ पैसेभर 
युद्ध सीसा पिघटाकर १६ पेसेभर पारामे मिखाकर शीतर कर्वे तब १६६ पैसेभर 
गधक मिखाकर प्रथम कहे इए विधानसे आरभ करे तो तीक्ष्ण अग्नि देनेसभी 
पारा न उड। इस चन्द्रोदयको पीसकर पक्की सीश्ची" रख छोड ॥ १२०-१२३॥ 
गुणाः । 
ष @ दरि (ष प्ये, क क, कि 9 (र 
सव्या जीणेविपाचनोऽभिजननो विङ्वंधतृक्वान्तिह- 
~ ल न. © _ = 
नमूस्ावमपाकरोति मदनभो दोधकं रती ॥ 
०0 क न के ° न 0 
मच्छ हनि सरिष्किकां मधुतो बल्यः भमादादर्थकू- 
4 न, ४९ ह 8. 
च्छेत्यस्वेदहरः भमेहमथनश्वन्द्रोदयार्यां रसरः ५ १२४ ॥ 
न ण्डे, @ 9 प ण पे, 
कासे श्वासे फिरगाख्पे रोगे च प्रमो हितः । 
क्र = ८० क (> 
आप ववशतस्प्यक्तामरूच च र्वयच्छाते ॥ ३२५५ ॥ 
चन्द्रोदय ओर छग दोनों एकर तोका ठे खर्म एक घडी घोटके दो २ रत्तीकी 
युडिया बधि रांगीको एक पुडियां खानेको देवे ता अर्जाणैका शीघ्र नाच करता है, 
ओर भख वटढाता दै, वद्धकोष्टताको दर करता हे, तषा तथा वमनको नार 
क्रताहै, मूत्र लावको शमन करता दै, मेथुनके समय कामदेवको बढा ताहि; मूच्छौ 
ओर दिचकीको नारा करतटि › यदि सहतके साथ खाया जावे तो बरु ओर 
कान्तिकं उत्पन्न करता हं, म्रखत अथवा सन्निपातसे शीतर इई देदको ओर 
पसीनेकों नारा करतार, ओर ममेहको दूर करता है, खांसी, श्वास, फिरेगरोगमे 
अत्यन्त हितकारी है, सेकडां वैर्योसे त्यागेहुए अरुचिरोगको जो ज्वर दूर होने 
प्र अठारह दिन रदनेसे रोगी मरजाताहै बहभी इस चन्द्रोद्यके खानेसे दूर 
होजाती है ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ 
चन्द्रोद्यस्य दितीयविधेः । 
9 (८१ मर्दयेत्‌ 
पलद्वयं सुवणस्य सूतस्याष्टो च मध्येत्‌ ॥ 
एकी भूते च गेषस्य पठं षोडशकं क्षिपेत्‌ ॥ १२६ ॥ 


भाषादीकासयेतयम्‌ । ८३ ) 


शोणकापर्सिङघुमेः कन्वाभिर्वरदेत्युथङः । 
काचक्प्यां च सरुध्य वालकायचग उयहुम्र्‌ ॥ 
पचेत्तिदधो रसः स स्याच्छेषशवन्द्रोदयाकिधः ॥ १२७ ॥ 
सोनेके वकं ४ चैसेभर गुद्ध पारा १६ वैसेभर दोनाको सिटाकर्‌ धरे जब पचेल 
जार्यँ तव ॒दोधा इवा गधक ३२ पमेभर्‌ डाख्कर कपासके खारू एू्छोके साथ 
१ दिन ओर धीडुवारके रसम १ दिन घटे फिर खाकर आती ङीीमं 
सात कपरमिद्टी करके भरदवे ओर परवांक्त विधाने गाछका्यच्मं रखकर तीन 
दिन पचवे । चार २ अग मोटी बब्रूल्की दो क्कडिर्याकी अठारह गहर आंच 
देव चार अरहर आंच देनेके अनंतर रीशीका खख गड ओर चनेसे बन्द करे 
जव शीतल होजावे तब उतार शीरीको तोडे ओर उसर्मेसे खार रंगरंगका 
कटरोरीके समान जमाइुञ रस निकाट्ट्े यद्‌ चन्द्रोदय सर्गौ त्तम है॥ १२६--१२७॥ 
भक्षणविधिः । 
जातीफलं सक्ूरं ठव मरिचानि च । 
पृथग्रसस्मानि स्युः कस्तूरीरसदिगवाः ॥ १२८ ॥ 
मासं हि भक्ष्यः पर्णन जरारोगविनाशनः । 
सुप्रभाते तदयासाद्िषं च विषवारे च ॥ १२९ ॥ 
9 क ®> च 1. 
सवं प्रशममायाति शीघमेव न संशयः । 
केचितु्यणान्याहः कप्रादीनि तद्रसात्‌ ॥ ३३० ॥ 
चन्द्रोदय, जायफल, भीमसेनी कप्रूर, रोग, काटीमिचं अत्येक एक २ रत्ती 
कस्तूरी पोने तीन चाव इनको मिखाकर एक महीना पानके साथ म्रातःकार खानेसे 
जरारांग ( बांका पकना, त्वचाका सिङडना आदि > को दूर करता है सब 
भांतिके विषरागोको तथा विषै पानीके पीनसे जो रोग होते उनको दूर करता 
ह । किसी २ कामत है किं चन्द्रोदयसे चोणने कपृंरादेक ठेव ॥ १२८-१३०॥ 
चन्द्रोद्यस्य ठतीयविधिः 
रसं शदधतर बद स्थापयेत्खल्वशोभने । 
आनयेदरधकं * पीतं क 9 म 
आनयेद्र॑धकं पीतं महादिव्यं मनोहरम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
न % = षे 
गोदुग्धेन ठ॒ संशुद्धं समभागे भरकत्पयेत्‌ । 
गन्धार तु शिखां रक्तां तालकं चैव तत्समम्‌ ॥ ३३२ ४ 


( ८७ > रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
सूयोवररसेर्दिव्येमर्दयेच दिनत्रयम्‌ । 
* ष्क ९ 

छायाशुष्के तु संजाते तीक्ष्णतैलेन भावयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

उक्ता च सेदत्ते शोषयेवयतलूर्वकम्‌ । 

काचकूप्यां छतं तच वाटकेन हठाभिना ॥ १३४ ॥ 

एकादशदिनान्येवं पाचयेतपरमं रसम्‌ । 

स्वांगशीतल्खुन्तार्थ छोहखल्वे च निःक्षिपेत्‌ ॥ १ ३५ ॥ 

पुनगन्धोऽच न भोक्त भावेन भावितं मतम्‌ । 

मर्दयेतपूर्ववत्सम्यङ्ाचपात्रे निधापयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

युनर्विपाचयेत्सम्यगेकादशदिनान्यसमू । 

पाचितं रसराजं त॒ स्वांगशीतटद्धरेत्‌ ॥ १ ३७ ॥ 

न ¢ भ न 9 व (कि 

पनविंमरदयेदेनं पूवोक्तेन रसेन हि । 

अवशिष्टस्य गेषस्य पाकार्थं तु पुनः पचेत्‌ ॥ 

9 @ ण =, क क 

संसिद्धे रसराजे त॒ जायते सिद्धिसाधनम्‌॥ १३८ ॥ 

उक्त भरकारसे अति शुद्ध ओर बद्ध पारा ठेवे ओर पारेकी बरावर गौक 

दूधसे ञ॒द्ध किया इजा आमटासार्‌ गेधक ठेवे, ओर गंधकते आधा यैनासिलका 
सत्व जो आग्पर टिकसके ठे, _ ओर्‌ इतनादी हारेताख्का सत्व अमि सहनेवाखा 
देवे, प्रथम पारे गधककीं कजटी करे, फिर म कृजरीमे दोनों सत्व डाक 
हुरहुरुके रसम तीन दिन घोट, जव छायाम सखूख जाय तव राशे तेककी 
मावना देवे, फिर खुखावे जब खख जाय तव एक बडी आती शी्ीमे भरकर 
कीरीको वालकायन्त्रमं रक्खे ओर हांडीके नीचे छेदन करे, ग्यारह दिनि तेज 
आंचद्वे जब छने योग्य हो तव॒ शीशौको फोडकर पारेकी चांदी निकाल खे 
ओर चांदीकी राख चछरीसे दूर करे फिर ओर गंधक न॒ डाले ओर हुरहुरके रसम 
तीन दिनि घोरे फिर दूसरी शीडीमं भर बालकाय हांडीके नीचे छेद्कर 
चार महरकी आंच ग्यारह दिन देवे र धीमी आभ्नि देवे जिससे अवशिष्ट गंधक 
जलजाय पीछे शरी फोडकर पारेकी चांदी निकाल छ्वे उपरकी राख चरसे 
दूर करे फिर पारेकी चांदी ओर शद्ध गक छः पैसेभर डाल इुरहुरके रसम तीन 
दिनि घोटकर रीरीमे भर वाटकायं्रमे हांडीके नीचे छेदकर चार अहरकी 


4) 


धीमी आंच देकर उडख्वे फिर शीकीको फोड रस निकाल ठेवे ओर पाकी 


भाषाटीकासमेत । ( ८९ ) 


राख दूर कर धेटेभर विष डाख्के इरहुरके रस्म तीन दिन घोट ष्क दिन राहैके 
तेखमं घोर फिर इरहुरके रसम तीन दिन घोरे फिर ओीरीर्मे भर हांडीके नीचे 
छद्कर वाठकायत्रम चार प्रहरकी मन्दाग्मि देवे किं बाकी अधक जख्जाय फिर 
रस निकार उसकी राखको छरोस दूर केरे फिर @ः वेके भर गेधक डालकर इर- 
रके रसस तीन दिन घोरे ओर एक दिन राके तेल वोटे फिर इड 
रसम तीन दिन घोरे ओर शीश्ीमं भरकर चार महरी मन्दाभरि बादधकायंजम 
देवं फर दीरीमसे रस निकाटकर द्रीसे उसकी पीर्के भस्मको छडाडटे ओर 
धटभर विषका चरणे इसमे डाठकर इट्हुकके रससे तीन दिन धटे ओर एक 
दिनि राहकं तेख्मं घोरे पश्चात्‌ इख्डठ्के रसस तीन दिन घोटे फिर सौरीं 
भरकर चार प्रहरकी मन्दारे जवे जिससे अबा भधक जरूजाय पीके रीदीको 
फंड रस निकार चेष ओर उसकी पीटठकी राखको दछयीसे दरक्र खरख्ये दो 
वार छः २ पेसेभर गेधक डाल इठ्हुकके रसम घोरे ओर दृरदफे धे 2 अर 
विष डालकर उडावे उक्त मकार वाकी गेधकको जारणं करता जाय तो यह्‌ 

चन्द्रोदय सर्वो त्तम बनकर तैयार होवे जर सर्वकामना प्रणे करे ॥९१३१-१३८॥ 


गुणाः । 


शुद्धशुल्बे प्रदातव्यः सहखरांशेन वेधयेत्‌ । 

९५ ४ ् र ण्न 
सुवण जायते शद्‌ यथा जाल्लनदाच्वब््‌ ॥ ३२९ ॥ 
तिलमाज्प्रयोगेण तांरेन प्रयोजयेत्‌ । 
जायते भवला इदधिर्बठं भीमसमं भवेत्‌ ॥ 

धोगेण = 9 गिरे 
सप्रराज्भयोगेण भक्षयोयं सुभगेनरेः ॥ १४० ॥ 

_ शद्ध तामं हजारहरवौ भाग इसको डाङे तो दिन्य सुवणं ५ एकं रत्ती 
छोगके च्रूणेके साथ पानम तिर्मा राज खानेसे सात दिनसं इद्धिको तीक्ष्ण 
करे ओर भीमसेनके समान बरु करे श्धा बटे, रुधिरविकारको ओर रोगमा- 
को यथायोग्य अचुपानके साथ देनेसे दूर करे । इस कमस सुभग मनुष्योको 
इसे खाना चादिये ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 

अथ चतथेविधेः। 
कटा ( १६ ) कषेमितं सूतं तत्समं गंधक तथा । 
= @ ॐ ॐ चे ॐ ण्डे 
टंकषटकं विष ददयात्‌सचेदयत्रे च वाके ॥ १४१ ॥ 


(< ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


सेदं सध्ये तथा तीक्ष्णमाभेना नवयामसु । 
स्वांगशीते च विधिना रक्तवर्णं समाहरेत्‌ ॥ 
क~ ९ ण क, न्ड 
्ुधाशुद्धिकरो ज्ञेयो वातादिदाषनाशकः ॥ १४२ ॥ 


अयवा पारा ओर गधक दानोको सोखह २ वैसे भर ठेकर दोनोंकी कजनली 
करे उसमे डढ चैसे भर विषका चूणे डरे ओर कटीहुरं वबिधिसे रीशीमं भर 
हांडामे रक्खे ओर वाद भरदेवे, पीछे ९ प्रहर तेज आंच देवे फिर मंद करे ओर 
रीशीका सुख सुखा रहनेदे जिससे उसके सुखसे आग वरावर निकठीरहे । इस 
प्रकार चार घडी पयेन्त कर पीछे शीश्चीका सुख च्रूना ओर गुडसे वंद कर तीन 
प्रहर आंच देवे इस प्रकार नौ अहर आंच दे ठकडियांको अलग करे ओर अगारे 
रहनेदवे जब च्ने योग्य होजाय तव शीरीको निकार पानीमे भिभोकर उसकी 
कृपरमिदडीको अलग करे ओर रीरीको फोडकर उसक्े ऊपर जो १६ वैसे भका 
लार रंगक्रा कटोरा निकार्टेवे परन्तु शीश्चीके भीतर जो एक अगर मोरा 
पारेका कटोरा निकठे उसको ग्रहण करे ओर भधकको न र्वे ओर इस परक 
कटोरेकां खरल्मं डाल खूव वारीक पीस किसी उत्तम पात्रमें भर्व ओर इसको 
दां रत्ती खावे तों भूख बदती हे, कोष्ट शुद्ध हाता, बादी दूर होती दहे, यह क्रिया 
सवसे सुगम है अन्य म्रकारकी क्रियाओंमं ओंच देनेमेँ कभी पारा ठहरता हे ओर 
कभी उडजाताहै । इस चन्द्रोदयमें आंच देनेकं च्यि चार या पांच अणुक मोरी 
र्रूलकी कडियां जाना चाहिये पारेको केसी ओषधके रसम घोरे परन्तु 
आच इसी रकार देवे तौ मूखेसे भी चन्द्रोदय सिद्ध हो ओर उड नीं ओर्‌ भथम 
चन्द्रादयकी पिधिसे जो आंच देना काहि वह चतुर वेद्योसे वनताहै अन्यस 
नहीं बनस्तकता ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 


अथ पंचमवेाधेः । 


हिगल्वसूतं च विमर््याथ दिनद्वये । 

आरग्वध्रसे चाथ तथेव चित्रकोद्धवे ॥ १४३ ॥ 
अंकोटस्य रसे चाथ कुमारीसंभवे रसे । 
भत्येकरसतंमर्य पातयंत्ेण चोस्िपेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
विषेषूपदिषिष्वेवं विधिनोत्पातयेद्धधः । 

अथ चतुःपटं सूतं सैन्धवं द्विपठान्वितम्‌ ॥ १४५ ॥ 


साषाटीकासमेतम्‌ ॥ ( ८७ 
निंूनीरेण संमर्यं दियायं कंजिके तथा ! 
@ क क द्यहिकेनस 08, (दि 
मतमान विनिष्कष्य मे क्षपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
धत्रूररसर्योगातिदिनं मदेयेद्वधः । 
संपचेदाटका्ये द्यादित्यषहषु वै ॥ ३४७ ॥ 
एवं कतवा विवारं च तं स्तं विधिना हरेद्‌ । 
कृर्बोश्गधपाबाणं चूर्णं छता विधानतः ॥ १४< 1 
यावनाटस्य चर्णे वे समेत्य शाटकाः कताः । 
संभोज्य कुदं चेकं तस्य विषां समाहरेत्‌ ॥ ३१४९ ॥ 
पाताटसंज्ञके यत्रे तस्य तेकं च पातयत । 
ूर्वोक्तपारदं तेरे भिदि मर्दयेद्शस्र ॥ १५० ॥ 
वृटकायज्रयायन शसाज्सामं षचद्धब्‌ः । 
चन्दरोदयोऽयं दोषः युरुषा्थयदायकः ॥ 
वीर्यस्तम्भकरश्वाथ्‌ देय व्याधिविनाशकः ॥ १९५३ ॥ 
अथवा भथम शिगरफके पारेको अमृतास चित्रक, अंकोट ओर धीङ्वार 
इन प्रत्येकके रसम दो २ दिन घोरे ओर मरत्येक समय परेको उमरूयंजं 
डालकर उडख्वे फिर बिष ओर उपविर्षोमं दो २ दिन घोरकै उडाख्वे तिस पीडे 
यह पारा २० पैसे भर लवे ओर उसमे १० पैसे भर सेधवकी बुकनीं डाक दां 
प्रहर नींबूके रसम घोरे फिर कांजीके पानीसे दो रहर घोटे, उपरान्त उस पारेको 
सेधव ठ्वणसे जुदा करल्वे ओर इसमें २० पेसे भर अफीम मिकाकर तीन दिन 
धतुरेके रसम खरल करे रात्रिको न घोटे जब सूखजाय तब शीदीपर सुरेमानी 
मुद्रा कर ओर उसके खुखपर कपरमिदट कर सुखे ओर वाटकायत्रम बरावर 
१२ प्रहरकी आंच देवे इस म्रकार तीन शीरी फेरे पी शीरीके पारेकों निकारुकर 
रखे । फिर आढ चैसे भर गधक ज्वारके आरेमे मिलाकर छरी २ गोलियां 
बांध सुरगेको खिरावे ओर उसको एकी स्थानपर .बेद्‌ रहने देवे ओर उसकी 
वीठटको इका करतारे फिर उस बवाठको धूपमें सुखा कर पाताख्यंत्र दारा उसका 
तेर निकाल्ल्वे इस तरम पूवाक्त रीरीके पारेका २ दिन घोरे रा्िकी न घोरे 


जब गाढा होजावे तब पूर्वोक्त सुलेमानी सुद्रा की इई शीशीमे डाके सुख बेद्कर 
वाद्कायत्रमे बराबर ९२ प्रहरकी च जलवे जब छूने योग्य होजाय तब 


( << ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


जीरीसरे सिद्ध चन्द्रोदयको निकार खेवे यह चन्द्रीदय अत्यन्त गुणकारक हे 
विरोषकरके करमेथुन ८ हथरस ) आदिसे उत्पन्न होनेवारे नपुसकताकीं 
दूर करता हे ॥ १४२-१५१ ॥ 
अथ क्षेञ्रीकरणम्‌ । 
प्रथमं मारयेदभं शाखरोक्तं सुपरीक्षितम्‌ । 
क क क हे 9 _ क 
पश्चात्ते योजयेदेहे सुतकं वीर्यसूतकम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
ख क ९ ० क क ष 
अक्षत्रीकरणार्सतोऽृतं चापि विषं भवेत्‌ । 
५ =>, = क ® 

तस्माद्भं रसस्यादा ्षजाकसणाङ्च्छाव ॥ ३५३ ॥ 

सेवनीयं प्रयलेन मास्म निरेतरस्‌ । 

गजाद्रय समार्य यावन्माषद्रयं भवेत्‌ ॥ ३५४ ॥ 

े्रमेवं भवेदेह सूतवीयभसाधकम्‌ । 

ने ण षे क ण ०, ० 
अक्षेत्र याजितः सृतो न पररोरेत्कदाचन ॥ १५५ ॥ 
निद्राटस्यं शिरोदादो हयंगगोऽरुचिस्तमः । 
९ ण क 
नासायां जायते शूटस्छन्यथा योजिते रसे ॥ १५६ ॥ 
आयुर्वेदराखरके कहे हुए विधानसे परीक्षा कियाइवा खुन्दर कब्णास्रककीं 

भस्मकर उसको पटटे खे, पीछे पारेकों खाना उत्तम हे, क्याकिं क्षेत्रीकरण किये 
बिना पारा अस्तक समान यणदायक दोनेपर भी विषक्रे समान दोजाता है इससे 
पटे अभ्रक खाकर क्षेत्र वनाख्ेषे म्रथम दो महीने तक दोरत्तीसे आरभ करे ओर 
दो मासे तक कमसे मात्राकी बृद्धि करे इस भकार अश्रक नित्य इलायचीके संग 
खाय तव क्षेत्र अथात्‌ देह पारा खाने योग्य होवे विना क्षेत्री करणकरे पारा कदापि 
फ़र्दायक नही होता; किन्तु निद्रा, आलस्य, मस्तकमं जलन, इडषूटन 
अर्चि, आखंके सामने अधेरा दीखना, नाकमे पीडा इन रोर्गोको भरगर करता दै 
अब कृहते है किं रससिन्दूर भी मूच्छित पारेका भद्‌ है इस खियि चन्द्रोदय 


क्वि कि कि कि 


कटनेके अनन्तर रससिन्दूर बनानेकीं विधे टखतें द ॥ १५२-१५६ ॥ 
रसासेन्दूरावाधः 
मतं पञ्चपलं स्वदोषरहितं तत्तल्यभागो बलि- 
द्रौ दको नवसरादरस्य तुवरीकर्षश् संमर्दितः । 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ८९ ) 
कुप्यां काचथवि स्थित सिकता्य्े निभिवोसरैः 
पका वाह्लाभरुद्रवत्यरुगभः {सन्दर्नामा रक्षः ॥ ३५७ ॥ 
अद्ध पारा, युद्ध गधक पाच २ पट, नांसादर ८ मासं, एटक्र १ ताखा, इन 
पवको घोटकर कपरमिद्री युक्त आती रीदीयं भरकर वाटकायंत्रमें शीशीको 
रख तान दन मद मध्य जोर तोकष्ण अचि दवं ता दूय समान कार वणवाल 
रससिदूर तैयार होवे ॥ १५७ ॥ 
रससिन्द्ग्य्य द्वितीयविंभधः ¦ 
द्वियणगेधकः 
रसभागो भवेरेको गन्धकं द्विय॒णो पतः । 
सत्वे कननलिसिकाशं काचङकप्यां कषपेस्सुधीः ॥ १९५८ ॥ 
खर्परे वाटकापूरण स्थापयेत्तच ङ्पिकाम्‌ । 
इाशकां च सखे द्वा कत्वा कर्षटयतिकासर ॥ ३५९ ॥ 
सप्तविंशतियामेश्व सितां कूपीं विपाचयेत्‌ ! 
पवादृर्वं समायातं रसज्ञाता विचक्षणः ॥ ३६० ॥ 
ह्सपस्सम वण ष्च रसमायदशत्‌ । 
शजादयुम््‌ प्रदातव्य [सताइग्धाद्धपानतः ॥ 3 ६१ ॥ 
न भ भ्म = न ® 09 
भेह श्वास॒कासे च पदे स्ीगेऽत्पवीरयके 
हरगोरीरसो देयः सर्वरोगभशांतये ॥ १६२ ॥ 
गृद्ध पारा एक भाग, शुद्ध गंधक दो भाग, दोनोंको खरर्मं खूब घोरे जब 
काजलके रंगकी कजटी होजाय तब आतरी रीशीमें सात कपरभिद्टी करके 
सुखायके उसमं पूरवाक्त कजरी भर वाल्कारयं रमे रख सुखम ईटकी डाट वद्‌ कर 
उसके नीचं २७ म्रहरतक अभे जवे पारेको ऊपर आया जानकर उतार चेव 
इसका रंग खार होंजाता है इसको २ रत्ती दूध ओर मिश्रीके सग सेवन करनेसे 
ग्रमे, श्वास, खासी, नणुंसकता, अल्पवीयेपन आदिको नाश करता है ! यह 
हरगोरी रस सवे रोमोको शांत करता है ॥ १५८-१६२ ॥ 
रसासैन्दूरस्य वृतीयविधिः । 
षृड़गुणगंधकः । 
दिखलोत्थरसे भागं षड्भागं शद्धगंधकम्‌ । 
खल्वमध्ये विनिक्षिप्य वाटकायंज्गं पचेत्‌ ॥ १६३ ॥ 





(९०) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


कारदङकप्यां विनिक्षिप्य वालुका्यजगं पचेत्‌ । 
पाचयेत्सप्तराजाणि सिदूरं भवति धवम्‌ ॥ १६४ ॥ 
वल्छमातरं प्रयुंनीत मधुना टेहयेलरम्‌ । 
स्तम्मनं देडब्रदधि च वौर्यब्रद्धिं बलान्वित्र ॥ १६५ ॥ 
णे (षे च [क ० 
कृर्‌1{ति तजः पटच महामत्तगजन्द्रवत्‌ । 
१९ ® ॐ ष्व, ण्ड (9 = 
षदटवं वेध्यरोगं च नाशयेत्‌ सवरोगजित्‌ ॥ ३६६ ॥ 
क ष्क, # [ ९ @ क 
दिनमेके शतच्लीभी रमते तृष्पिवीर्यबान्‌ | 
निरेतरमनोद्ासं रिं भेम्णा सनातनः ॥ १६७॥ 
शतानि पच षट्कं च रोगाणां नाशयेदुधरुवभू । 
नाक्ना षडयणगन्धोऽयं विश्वामित्रेण निर्मितः ॥ १६८ ॥ 
दियसे निकाला पारा एक भाग ओर भधक & भाग दोनोंको खरल्मं डाढ 
कजटी करे 1 फिर घीङक्कवारका रस डा मदेन करे, [किर उसे सुखाकर कांचकी 
सीदयीमे भर वाटकायत्रमं पचावे, सात दिन रात बरावर अभि देवे, जव ठंढा 
हाजावे तव शीरीकों फोड लाटरगशका सिंदूर निका लेव, इसं रससिन्दूरको 
३ रत्ती शाहद्के सग खवे तो स्तस्भन करे, ख्गि ओर वीयकी ब्रद्धि करता है 
बर, तेज ओर पुष्टिकी ब्राश्र मदमत्त दाथीकं समान बल्वान्‌ करता है नपस 
च वन्ध्यापना इत्यादि सव रागाको दूर करे इसका खानेवाखा एक दिनमे सौ 
रि भोगे ओर उनको आनद देवे ओर पांचसौ छप्पन रोका नाशक है यह 
षड्गुण गधक नाम रससिन्दूर विश्वामित्र ऋषिने निमाण कियाथा ॥१६२-१६८॥ 
रससिन्दूरानुपानम्‌ । 
वाते सक्षौद्रपिप्पत्यपि च कफर उषण साभिचर्ण 
पित्ते शलासितेन्दु बणवति च वरा रग्यटश्वारुवद्धः । 
भ (९ ^ * 
चातु्जातिन पृष्टां हरनयनफलाशात्मटीपएष्पव्त् 
किंवा कान्ताढलाटाभरणरसपतेः स्यादनूपानमेतत्‌ ॥ १६९ ॥ 
वातरोगोमें पपिर सहतक साथ, कफरोगोमे साठ, मिचं, पीपल ओर चित्रक्के 


चणेके साथ, पित्तरागाम शकाजीत, मिश्नी ओर कपूरके साथ, ब्रणमं त्रिफला 
ओर गरयल्के साथ चातुजांत ( तज, पत्रज, इरखायची, नागकेदारं ) के साथ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (श) 


युष्टिकं सिये अथवा त्रैफला ओर सेमरक्रे मूसटेके चरणके साथ युको देता 
दै, यह रससिन्दूरके अयुपान कटे ट ।॥ १६९ ॥ 
क्रञ्णभस्म । 
धान्याभवं रसं तुल्यं मारमेन्मारकूद्तैः 
क @ ह, ® क क्त 
निक तेन कल्केन व्रं टिप्ला त॒ वतिंकाद्‌ ॥ ३७० ॥ 
विष्य ते्र्वतिं तामेरंडोत्यैः पुनः पुनः । 
मजञ्ज्वाल्य च तदा भांडे गृहीयात्पतितं च यत॒ ॥ १७१ ॥ 
छव्ण्नस्म भवेत्तच पनर्म्यं नियामकः । 
दिनैकं पातयेवयंत्े कन्दुकाख्ये न संशयः ॥ १७३ ॥ 
ति 1 ऋ, छ 
मृतः सूतोभवेत्सत्यं तत्तद्रोगेषु योजयेद्‌ ॥१७३॥ 
पारेके बरावर धान्याथ्रक ठेव उसको मारक्वभेसे पक दिन मारणं क्रे ¦ 
^ सारक्वगं आगे कटगं ) फिर उसके रससं एक कपडमं ठप करके धूपं 
सुखाकर वत्ती बनावे उसमं उस कजटीको पटटेही रखदे । ओर उसका अंडीक 
तेलमं भिगाकर जलवे ओर उसके नीचे एक पात्र रक्खे उस वत्तीद्वारा जों 
यारा उसमे रपके उसे छेठेवे बह कृष्णभस्म टदोगी फिर नियासक द्र्यासे उस 
पारे ओर अभ्रकको खरल करे, फिर एक दिन कंदुक ( डमरं ) मे पातन 
करे तो पारा मरकर कृष्णभस्म होवे । यह प्रथक्‌ २ अनुपानसे सवे रागक 
नादा करता हे ॥ १७०-१७३ ॥ 
पीतभस्म इ 
भूधानीहस्तिशंडीभ्यां रसं गंधं च मदयत्‌ । 
ड ड क = म्द 
काचक्रप्यां चतुर्यामं पकः पीतो भवेदसः ॥ १७४ ॥ 
पारे ओर गधककी कजटीको भुडआवरा ओर हथसुंडीके रससे घोट वादटका- 
यं्नमे चार महरकी अभ्रे देवे तो पारेकगे पीठे रंगकी भस्म होजाती है ॥ १७४ ॥ 
दितीयकरष्णभस्म । 
@ ॐ [ = नी 
सूत गधकसयुक्तं कुमारीरसमदेतम्‌ । 
8.९ अ (रि 
ऊष्णवर्णं भकेद्स्म देवानामपि दंभम्‌ ॥ १७५ ॥ 
पारा ओर गधककीं कजरी करके घीङुवारके रसकी भावना देकर वादका- 
यंजरमे पाचन करनेसे देवताओआंको भी दुङेभ कृष्णभस्म होजाती ह ॥ १७५ ॥ 


(९२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


नीटभस्म । 
वाराहीकन्दसंथक्तं रसकेन समन्वितम्‌ । 
नी खवर्णे भवेद्धस्म वलीपलितनाशनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
पारा. गधक् अर खपारयाक्ा वारहकदक रसप्त धारकर वाद्धुका्यत्रम 


पचानंसं नाटखभस्म दाता ह इसक सवन कृरनसं वाटर पकना त्वचा सङ्‌ डना जाद्‌ 
ृद्धतापन दूर हाता ह ॥ १७६ ॥ 


श्वेतं पीतं तथा रक्तं ऊष्णं चेति चतुर्विधम्‌ । 
लक्षणं भस्मस्तानां शेषं स्याद्रो त्तरम्‌ ॥ १७७ ॥ 


 सफद्‌, पठा, कठ एर काटठा एस पारक्रा भस्म ह ईइसम उत्तरात्तर्‌ एक्स 
एक नरष ह्‌ ॥ {१७७ ॥ 


दिषिधमस्म । 
सूतभस्म द्विधा ज्ञेयमूर््वगं तगं तथा ॥ १७८ ॥ 
, परेकी भस्म दो मकारकी होती दे । एकतो ऊर््ैगश जो ऊप्रकी शीङ्ीकी 
पेदीमं वेठ जाती हे ॥ १७८ ॥ 
यदुक्तं छष्णपीतादि नायं भस्ममृतस्थ्‌ च । 
मरच्छनस्य प्रकारोऽयं ज्ञेयश्वा् कमाखया ॥ १७९ ॥ 
द पुत्र. चन्द्रादय अथवा कृष्ण पात ञजाद भस्पजा हसन कह दव खत पारदका 


~, र 


नदा ह, वं क्वट मराच्छत पारकं प्रकार दं सातुमकरो जानना चाहिये ॥ १७९ ॥ 
सवाङ्सुदरो रसः । 
मदयेदरसगंधो च हस्तिशंडीद्रवैरेढम्‌ ! 
भूषातिकारसेर्वापि यावच दिनसप्तकम्‌ ॥ १८० 
विधष्य वाटकायंत्रे मषायां सानिवेशयेत्‌ ! 
दिनमेकं ददेदभिं मंदंमेदं निशावधि ॥ १८१ ॥ 
एवं निष्पव्यते पीतः शीतः सतस्तु गद्यते । 
पर्णखंडन तद्ंजां भक्षयेच्छयतां मम ॥ १८२ ॥ 
द्धं करुते पूर्वखदराणि विनाशयेत्‌ । 
ज्वराणां नाशनः शष्टस्तद्रच्छ्रीसुखकारकः ॥ १८३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ९३ 


हदयोत्साहनननः सुहपतनयभदः | 

बलप्रदः सदा देहे जरानाशनतत्परः ॥ १८४ ॥ 

अंगरभंगादेकं दोषं सर्व नाशयति श्चणात्‌ } 

एतश्मा्नापरः शतो रसरात्वागद्चन्दरातव्‌ ॥ १८५ ॥ 

पारा ओर गेधकको दथञ्चंडी तथा भंड आंवर्कै रससे सात २ दिन घोरे 

फिर इस पारेकी पिद्टीको एक मूषामं भरकर बाटकायंजमं रखकर खक दिनि रात 
मेद २ अभि देवे तो पारेकी पीटी भस्म दोजाती है इससे एकत रत्ती पानके टक 
डमं रखके खाय तां भूखको वढावे उदरव्याधियांको नाद करे, उवगंके नाड 
करनेमें श्रेष्ठ हे आनन्ददायक हे, हृदयमं उत्साह उत्पन्न करता दै, खुन्दर ख्पयु क्त 
युत्र देता, दमेरा देहम बको देता बुढपिको दूर करता है, अंगर्भंभादि स्वं 
विकारांको क्षणमात्रमं नारा करता टै, इस पारेसे श्रै दूसरा पाया नही हे इसको 
सर्वागखन्दर रस कटते है जो वेदय चन्द्रोदयको नहीं जानते बह र्सकपैरक्छा सयं 
करते ह सद्रैय उसका उपयोग नरौ करते परन्तु साधारण वैोकी समञ्चसें इससे बढ 
कर दूसरा रस नदीं हे खोगोके ठगनेके श्ये इसका नाम पारद भस्म बतरते हं रस्त 
कपुर नीं कहते क्यो उनका मेद्‌ खुलजाय ओर वे इस क्रियाको गप्न रखते 
ह कोष्ठवबद्ध जलोदर ओर रेचन ( जुखाव ) सं चमत्कार दिखानेके चि 
इसको देते ह ॥ १८०-१८५ ॥ 

 _ = (> सूः न, क पि म 

मृवृकेन [वना सूता दषा सम्भाच्छता गवत्‌ | 

परथमं रसकर्पूरं वश्ये रणगणान्वितमू ॥ १८६ ॥ 

पारा दां मकारसं मूच्छित होता है उसमं अनेक गुणयुक्त रसकपूरकी विधं 

कृट्ते टं ॥ १८६ ॥ 


रसकपूरविधेः १ 1 
शुदसूतसमं कयात्‌ भव्येकं रिकं सुधीः । 
इष्टिकां खरिकां तद्त्‌ स्फटिकां सिन्धजन्म च ॥ ३८७ ॥ 
वल्भीकक्षारल्वणं भांडरंननमृतिकाम्‌ । 
सर्वाण्येतानि संचण्यं वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
एभिधर्णेयुतं सतं स्थाढीमध्ये परिक्षिपेत्‌ । 
तस्यां स्थात्यां सुखे स्थालीमपरां धारयेत्समाम्‌ ॥ १८९ ॥ 


(९४) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


सवङ्गङुटितमृदा सुद्रयेदुभयोर्युखम्‌ । 

संशोष्य सुदषेद्धयो भूयः संशोष्य सुद्रयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
सम्यग्‌ विशोष्य सुद्रान्ते स्थालीं चतल्ल्थां विधारयेत्‌ ! 
अभि निरतर ददयादयावदिनचतुष्टयम्‌ ॥ १९१ ॥ 
अंगारोपरि तयत रक्षेयलनादहर्निशम्‌ । 
शनैरुदयादयेयतरमूर्दस्थाटीगतं रसम्‌ ॥ 

कूरवत्सुविमछ गृहीयाद्भुणव्तरम्‌ ॥ १९२ ॥ 


खुद्ध पारा, गेरू, पुरानी ईटका चूणे, सफेद खडिया मिष्ट, फिटकरी, सेधव- 
नमक, वांबीकी मिट्टी, खारी नमकका पिष ( जिससे ङम्हार बरतन रंगते ई ) यह 
सब सम भाग इन सवको अलग २ पीसंकर कपड्छान करके यथक २ पारेके 
साथ मिकाकर दो दो महर घोरे, पीछे नीचेकी हांडीमे चार कपरमिद्धीकर इसमे 
पारेको भरकर दूसरी दांडीसे खख बद्‌ कर डमरूयंच्र बनावे फिर दोनो हांडियोके 
सुख पर चार कपडमिद्टी करे ओर तीन दिन सुखावे पश्चात्‌ चार ङकाडियोकी 
३२ प्रहर म्चंड अग्नि देवे, इसके बाद चार प्रहर अगारोपर रक्खे जब स्वांग- 
शीतर होजाय तब उतार कर टेढा रक्खे ओर टेढा ही खो ऊपरकी हांडीमे जा 
कपूरके समान पारा ठ्गा हे उसको निकाट्खेवे ॥ १८६१९९२ ॥ 


स॒ च देवकुसुमचेदनकस्तरीङकुमोर्युक्तः 

शुक्तो हरति फिरगव्याधिं सोपद्रवं घोरम्‌ ॥ १९३ ॥ 

विंदति वह्नदींपिं पुष्टिं वीर्यबटं विपुलम्‌ । 

रमयति रमणीशतकं रसकरपूरस्य सेवकः सततम्‌ ॥ १९४ ॥ 
ह छग, सफेद चंदन दों दां मासे › कस्तूरी २ रत्ती, केदार ४ रत्ती मिलाकर खाे 
तो गरमीकी बीमारी उपद्रवसमेत दूर होवे, अश्रि मदीप्त होती ह, देह णुष्ट होती है, 
अपार बर ओर वीये उत्पन्न होता है, रसकपूर हमेशा सेवन करनेसे सेकडों चियोसे 
रमण करनेकी शक्ति हीती हे, रमक प्रूरकी मात्रा बल्वाचको एक रत्ती ओर निबे- 
लको आधी रत्ती देनंसे छगभग आठ बार्‌ वमन ओर कारे परे कारु रंगके आम 
सयुक्त रेचन ( दस्त › होते ह इतना होने पर भी बल नरी क्षीण होता इसके 
खानेसे कछ उष्णता ( गरम › मालूम होती इस खयि शिशिर ओर हेमन्त 
ऋतम इसका सेवन करना योग्य हे इसके सेवन करनेसे सात दिनम वातावैकार 


माषादीकासमेतम्‌ । (९५ ) 
टूर हों जाते दं परन्तु एक मास तक सेवन करना आधिक उपयोगी होतादहै, दूध 
भात पथ्य ओर नमक खटाई काठ मिच॑ ते अपथ्य समञ्लना चादिये। १९३। १९४॥ 
रसकररस्व द्वितीयो विधिः. र । 
पिष्टं पशुषटुपरगादममर वजान्डुना चैकतः 
9 * > ॐ = > कणित 
सतं धात॒युतं खदीतवघितं तत्तटे रोधयेद्‌ । 
अंतःस्थं ठवणस्य तस्य चखते भज्वाल्य्‌ बह्व इा- 
+ = * = क 9 ओ 
इसे बह्यमथन्डुङुन्दववठ भरमाप्दर्‌स्य्‌ रनः ॥ ३९०५ ॥ 
पारेको खारी नमक ओर थूहरके दधे साथ घोरे पीक ङे बरतनयं खडि 
यासे सुख वद्‌ कर सेपुट करे, पश्चात्‌ नमकभरी हांडीमं उसको रख दुसरी हंडीकरा 
खुख मिखाकर मिट्रीसे अच्छी तरद्‌ वेद करके खुखानेकं वादं एकं दिन नीचे अत्य 
देवे तो ऊपरकी दांडीमे सफेद रंगकी भस्म चिपक जायगी उसे युक्तिसे निच 
ख्वे इसे रसकपूर कहते ह ॥ १९९ ॥ 
गुणाः । 
तद्वद्ाह्वतय्‌ छवगस्षाहूत भराव ः बदु नृणा- 
मध्वे रचयति द्वियाममसकदें जख शीतलम्‌ । 
एतदन्ति च वत्सषरावधि विषं षाण्मासिकं मासिकं 
® * कू = च्ि  # क 
शेोत्यं गरलं मृगेन्द्रङटिखोद्भतं च तात्कालिकम्‌ ॥ १९६ ॥ 
जो मनुष्य ठोंगके साथ रसकप्रूरको दो ब्ध ( छः रत्ती >) खाय तो उसे 
दो प्रहर पीछे दस्त हां उसके उपरान्त शीतल जर पीना चा्िये । एक वषेका 
विष या छः महीनेका अथवा एक महीनेका खाया इआ विष रीखोत्थ ( स्थावर 
अथवा धाठ॒ज ) विष सहनखविष ओर तात्कालिकं ( तुरत खाये इए अथवा 
सपं टता बृश्चिक आदिके जंगम ) विषको नाश करता हं ॥ १९६ ॥ 
रसकपूरविधेः ३ । 
पारदः स्फरिकश्वेव हीराकासीसमेव च । 
न 9 क्र 9 वि 9 + 
सेन्धवं हि समांशेन विंशांशं नवसादरम्‌ ॥ ९९७ ॥ 
खत्वे विमय सर्वाणि कमारीरसभावना ॥ 
कम वृद्धाभिना प्रको रसः करपूरसंज्ञकः ॥ १९८ ॥ 


(९६ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 
पारा, फिटकरी, हीराकसीस तथा सेधव निमक सब बरावर ₹॒च्वे सवका 
बीसखवां भाग नवसादर ङे सबको खरट्मं घोर घौङ्कवारके रसकी भावना देकर 
कऋमसे सद मध्य ओर तोत्र ग्र दनेसं रसकपररनामक रस तेयार दाव ॥ १९७ १९८॥ 
रसकपूरविधिः ४ । 
गारकतुवराकटकासषघवगडारजःङ्डवम्‌ | 
्रत्यक दटह्‌ड्या छरुत्वा रसथूयरजदयद्‌ ॥ ३९९ ॥ 
क भी 9 क ॥ 
ङुःडवामताथ तद्््वं दया इडा तथास्य इख । 
अथ तत्सन्बड्द्रा ङ्त्वा तदवा इताशनाञ्ज्वाल्य्‌ ॥ २०० ॥ 
अददमणषटकभमिते्दारुभिरुना तिदुर्बटस्थुखे 
अपरि कमेण दयाद्वरदर्थितवर्त्मना दनिशमु ॥ २०१ ॥ 
तदु तता यंत्रवरादुत्तार्य कर्पूरसनिभं सूतम्‌ । 
आदाय काचङ्कुभे निधाय नवसादरं ददात्‌ ॥ २०२ ॥ 
४ 0 को 9 क प 
संमर्य चाथ रर्मणसमितेः पचेदस्म्‌ । 
चद्धीहाडकमध्यं वेतास्तचतरखलावकशं तु ॥ २०३ ॥ 
कुयात्छरमण तद्वः भञज्वाल्य्‌ बध्यृब चााश्चब््‌ | 
धवट्मथापार्‌ ढब क्त्या सग्रहं रक्षयबलाद्‌ ॥ २०४ ॥ 
गेरू, फिटकरी, कुटकी, सेधवनमक, ओर इटका चूणे इन प्रत्येकको एक २ 
पाव भर खव हाडियामे भर उसमं पारा रक्खे पीछे पावभर पटे कदाहुञा चूणे 
पारेकं ऊपर रखकर दूसरी हांडीसे उसका सुख वेद कर सन्धरयोको अच्छी तरह 
टेप कर वन्द्‌ करदं पश्चात्‌ भद्टीमं चटाय ३ मनट्कडी वा उपर्छोकी अभि युरूकी 
बतारे रतस देवें ता रसकप्रूर सेद्ध देवे रीत दोनेपर धीरजसे दांडीको 
खोक ऊपर रगेहए सफेद्‌ रसक पूरको निकाठ चवे ओर समान भाग नवसादर 
डालकर पीसं ओर काचक रीदीमं भर वीस सेर क्कडियांकी आच देवे इस 
ग्रकारकीं दाडी ओर अभ्चिका एकवालेस्त ओर चार अगुरका अन्तर रदे इस 
अकार मध्यमाभ्रि दं जव सीत हाजाय तव ऊपर चन्द्रमाके समान सफेद 
मस्मकाों मानपूवेक नकाटटेव ॥ १९९-२०४ ॥ 
रसकपूरोन॒पानम्‌ । 
व्ठवह्ाद्धमानन यडजर्णिः समं ददेत्‌ । ` 
थोचिताचपानेन सर्वकमसु योजयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 


भावारीकासमेतय्‌ । ( ९७ ) 


दु्धोदनं तु पथ्यं द्यं चालस्मिश्व तांबलमर 
ट्रातं समस्तात्रगाच््‌ कप्ूराख्षा रखा उणाद ॥ २३०६ ॥ 
_ रसकप्रर तीन अथवा डेढ रत्ती खुराने डके साथ खावे अथवा यथोचित 
रागके अनुपानसे खावे दूध भातकरा पथ्य करे पान खावे यह रसकपरूर मदुव्योके 
समस्त रागाको दूर करता ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 
फृरङ्ग राग दातव्या रसकष्ूररज्ञकः । 
अन्यत्र न भयोक्तव्यो रसन्ञान विचक्षणैः ॥ २०७ ॥ 
बुद्धिमानाको चाद्ये कै मायः फिरंगरोगमं दी रस कथूर संज्ञक पारदका 
उपयोग करे अन्यत्र न करे ॥ २०७ ॥ 
इति मच्छापिकारस्ते विधिना कथितो भया । 
नेधनस्याधुना वक्ष्ये भकारं शिष्यस्तम ॥ २०८ ॥ 
इस भकार मूच्छोभरकारका विधिवत्‌ कथन कर अव हे चिष्यसत्तय ! बंधन 
रकार सुनो ॥ २०८ ॥ 
द्विषा वै बध्यते सूतः सबीजोऽबीज एवं च । 
ओषधी भेः सनीनस्तु निबीनो दिव्यभेषनैः ॥ २०९ ॥ 
सवीज ओर निर्वजि इन दो मकारोसे पारेका वधन होता है जो अथक सत्व 
सोना चांदी तांबा ओर लाहके सेयोगसे बांधाजावे उसे सबीज ओर जा दिव्य 
ओं पाधेयोकं सबन्धसे वांधाजावे उसे निर्वीज कहते द वधन खोट जलोकादि भेदसे 
ओरमी अनेक भकार इसके है तिनमं सुख्य २ वेधर्नेके नाम ओर उनके लक्षण 


क, =, कर 


1[ङ्खत रं ॥ २०९ ॥ | र 
पचावशतेसख्याकान्नसबधान्परचक्ष्मह । 


येन येन हि चांचल्यं दर्थहत्वं च नश्यति ॥ २१० ॥ 
परोक्ता नि रसराजस्य बधनानि च वार्भिकेः। 

हढरोटो तदाभासः कियादीनश्व पिष्ठिकः ॥ २३१ ॥ 
क्षारः खोटथ्व पोटथ्व कल्कर्वधश्च कजटिः । 

सजी वश्येव निर्जीवो निर्वीजश्च सबीजकः ॥ २१२ ॥ 
श्रुखलाद्ुतिबधो च बालकश्च कुमारकः । 

तरुणश्च तथा बद्धो मूतिबद्धस्तथा परः ॥ २१३ ॥ 


( ९८ > रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
जलबद्धोऽभिबद्व सुशस्कतरताभिषः। 
ल कि ण्व क्ष,  @ किक = कि, 
महाबशाभेधश्वोते पचविंशतिरीरिताः ॥ २१४ ॥ 
क्‌ क @= = * * 
केचिद्वदन्ति षडंशं जलोकावंधज्ञकम्‌ । 
सतावनेष्यते देहे स्रीणां दावे भशस्यते ॥ २१५ ॥ 
पचीस मकरके. रसबंधर्नोको कहते ह जिनसे पारदकी चंचरता ओर 
दुग्रेहत्य दूर होताहै वह भेद यह है १ हठ २ आरोट ३ आभास ४ करियाहीन 
५ पिष्टक & क्षार ७ खोरक ८ पोट ९ कल्कबन्ध १० कजलनटी ११९ सजीव 
१२ निर्जवि १३ निबींज १४ सबीज १५ शरखलाबद्ध १६ डतिर्वध १७ बालक 
९८ मार १९ तरुण २० बद्ध २९१ म्रततिवद्ध २२ जख्वद्ध २२ अप्निबद्ध 
२४ सुसंस्कृत २५ महार्बध ओर कोई आचाय जलोकाबन्ध्‌ छन्वीसवां कहते हैँ 
वह देहके अथे तो उत्तम नीं परंतु खीद्रावणमें अद्धा योग्य है ॥२१०-२१५।' 
= < ह्ठरसः । 
हठो रसः स विज्ञेयो सम्यक्‌ शुद्धिविवर्जितः ॥ 
@ भ (क = च्वि [१ © ७ => 
संसेविता नणां कर्यान्मृत्युं व्याधिं सञुदधतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
. अद्धिहीन परेको हटरस कहते दै इसके सेवनसे मचुष्यको अनेक व्याधि 
ओर सत्यु होती हे॥ २१६ ॥ 
& आरोट्रसः श 
सुशाधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । 
र => 0 6 क 
सुक्षत्रीकरणे भे्ठः शनेर्व्याधिविनाशनः ४ २१७ ॥ 
विधिपूवेक शोधन कये पारेको आरोट कहते है यह क्षत्रीकरणमें श्रेष्ठ है 
ओ धीरे २ रोगोंको नाद्य करता है ॥ २१७ ॥ 
्‌ आभासरसः । 
पुटितोऽधो रसो याति योगं सुक्तवा स्वभ्रावताम्‌ ॥ 
भ्नावितो =. = 
भावितो रसमठायेराभासो खणवेरते ॥ २१८ ॥ 
पुट दिया इआ रस जो योगको छोड अपने स्वभावको भप्त हो ओर नीचेको 
जावे जिसमें मूलादिके रसकी भावना दी गई हो उसको आभास रस कहते २१८ 
अशाषितस्त॒ लोहायेः साधितां यो रसोतच्तम्‌ः । 
ल क क्ष न, णि कि क्ष, ® 
क्रयाहनः स ववज्ञव्‌ा वाक्या यात्यपथ्पतः ॥ २१९ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (९९. ) 


जो रस शुद्ध किया न हो ओर खुवर्णचांदी आदि सिद्ध क्रिया जाय उसके 
 क्रियाहीन कहते ह । यह कुपथ्य करनेसे देद्य विकारको मप दति ॥ २१९ ॥ 
| पिष्टेदधर्बधः 
तीताते गाढतरावमर्दादिि्ठीभवेव्सानवनीतिह्पा । 
क कि क 9 क हिवि पि 
ख्यातः ससूतः कठ पाह वड: सदन वचनद्छाद्भशबादत्‌ ॥२२०॥ 
` परेको अत्यन्त तेज धूपमं रखकर वोटनेसे यदि" सक्खनके समान पिंडी 
होजवि तो उस पारेको पिष्ठिवद्ध पारा कटते है विरोषं करके इसको दीपन 
पाचन कन्त जानना ॥ २२० ॥ 
क्षारबद्धः । 
9 कण, =, = = २ (> > \ 
शखशुचवरारादयषाऽन्ना सल्ला धता रलः , 
क्षारबद्धः परदी पिपुषिरुच्छटनाशन्‌ः ॥ २२३ ॥ 
जिस परेको रोख, ीप, कोडी, आदिके खारक राधेत किया हो उसको 
क्षारवद्ध कहते है यह अत्यन्त अभिवद्धेक पुष्टिकारक ओर शरनाकक होताहै २२१ 
खोर बद्धः । 
णके + न्क, ण्डे 9 च 
बद्धो यः खोटतां यातो ध्मातो ध्मातः क्षयं बजेत्‌ । 
खोटबद्ः स विज्ञेयः शीघं सवेगदापहः ॥ २२२ ॥ 
# जो बद्ध पारा चलने फिरनेसे रहित होजावे ओर धमाते २ क्षीण रोवे उसे 
खोटवबद्ध जानना चाहिये रीध्रही सम्परूणे रोगोको नाश करताहै ॥ २२२ ॥ 
पर्पटीपोटवबद्धः । 
कि किर त दि किष (ध, 
दुतिकजनलिका मोंचापत्रके चिपिटीङता । 
मे न क्‌ 
सपोटः पर्पटी सेव बाटायखिलरागलुत्‌ ॥ २२३ ॥ 
जिस पारेको कजनटीकी दति केकाके पत्रमे पतटी ओर चपटी होजावे उसको 
पोटबद्ध अथवा पपैटी कहते ह । यह बालकादिकोंके सर्वरोग नारा करती ३२२३॥ 
कल्कबद्धः । 
स्वेदायैः साधितः सूतः पकतवं ससपागतः 
क च्वि क 
केल्कबद्धः स विज्ञेयो योगोक्तफलदायकः ॥ २२४ ॥ 
स्वेदन सत जो पारा कीचके समान होजावे उसको कल्कबद्ध 
कहते ह यह के कहे अनुसार फर्को देता है ॥ २२४ ॥ 


( ९०० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
कजनटीवधः । 
कजनटी रसगंधोत्था सु्क्ष्णा कजछोपमा । 
तत्तदयोगेन संयुक्ता कजनटी वंध उच्यते ॥ २२५ ॥ 
पारे ओर गन्धककी सुन्दर कजनरके समान कज्नटी होजावे वह अपने २ 
भिन्न २ योगसे युक्त कजटी्वंध कटाता है ॥ २२५९ ॥ 
सजीवपारदः । 
भस्मीकतो जीवति वद्वियोगा द्रसः सजीवः स खट पिष्टः । 
सेसेवितोऽसो न करोति भस्मकार्थं जबाद्रयायिविनाशनं च ॥ २२६ ॥ 
जो पारा भस्म दहोनेपरभी ओके संयोगसे फिर जीवित होजाताहै उसको 
सजीव पारा कहते हं । इसका सेवन पारेकी भस्मके समान गण नहीं करता, ओर 
जल्दी रोगोकोभी नाश नीं करता ॥ २२६ ॥ 
नेजीविः । 
= 0 9.4 ॐ _ ® (9 न [> (क क. ®= 
जीणांभ्कां या परिजीर्णगन्धो भस्मीकतश्वाखिललोहमौटी । 
निजीवनामा हि सभस्मभूतो निःशेषरोगान्‌ विनिहन्ति वेगात्‌॥ २२७॥ 
जिस पारमे मरथम अभ्रक सत्व ओर गन्ध जीर्णं किये जांय पीछे भस्म 
करनेसं वह भस्म सम्पूणं रोमि श्रेष्ट ॒दोती है उसे निर्जीव कते ह यर सरव 
रोगाको रीघ्र नाद करती है ॥ २२७ ॥ 
निर्बीजः 1 
रसस्य पादांशसुवर्णजीर्णः पिष्टीकतो गन्धकयोगतश्व । 
= ` च, न ण (क ५ 
एल्यरिगन्वः उाटतः क्रमण नवाजनामा सकटठामयघ्रः ॥२२८॥ 
जिस पारेमं चोथा हिस्सा खुवणे जीण इवादयो तथा जो गन्धकके मेटसे पिहो 
किया गयाहो ओर बरावर गेधकके पुट कमपूर्वक दिये गये हो उस सर्वं व्याधि- 
नाद्चकं रसको निर्बीज कहते ई ॥ २२८ ॥ 
सबीजः । 
पिष्टीरतैरभकसस्वहेम तारार्ककान्तैः परिजारितो यः । 
हतः स्वतः षड्युणगन्धकेन सबीजवद्धो विपुटप्रभावः ॥ २२९ ॥ 
अश्रक सत्व, सुवण, चदी, तास्र ओर लोह इनकी पेष्टीसे जारित हो तथा 
छः गुने गन्धक जारण कर जं बद्ध किंया गया हो उस अमित प्रभाव युक्त पारेको 
सबीज बद्ध कहते टे ॥ २२९ ॥ 


भाषारीकासमेतप्‌ 1 ( १०१ ) 


शरुखलाबद्ध्‌ः । 
क (क क भ 
वज्ादिनिंहतः भुतो हतः अुतस्षमाऽपरः 1 
श्रंघल वदसूतस्त॒ देहटोहविधानतः ॥ २३० ॥ 
रा जादस वद्ध कया गयादा तथा अन्य पदाथा ( अभ्रक, सुवेण 
गंधक आदि )से वद्ध कियागया हौ उस परेको श्रंखलावबद्ध कहते ह यह 
आरीरको लोहतुल्य चट करताहै ॥ २३० ॥ 
ुतिवद्धः । 
युक्ताऽपि ब्राद्यद्रतिभिश्च सूतो बद्धं गतो वा भसितस्वंद्वः । 
सराजकापादमितो निहन्ति इःसाध्यरोगान्‌ ढतिवदनामा ॥२३१॥ 
जो बाद्यदुतियोसे युक्त भी दो पर उत्तमरूपसे बद्ध इवाद्य बा भस्य इवा हो 
उसकी राईकी चौथा मात्रा भक्षण करनेसे दुःसाध्य रोग दूर होते ई ङ्ख 
डुतिवद्धपारा कहते ह ॥ २३१ ॥ 
बाटबद्धः । 
समाभजीणंः शिवजस्त बाटः संसेवितो योगञ्तो जवेन । 
रसायन भाववगणदपह्श्व सापद्रवाररमदाचहनन्त ॥ २२२ ॥ 
जिस परमे बराबर अभ्रक जीणे हुवादो उसको वाल्वद्ध कहते है योगयुक्त 
इसका सेवन करनेसे उपद्रव ओर अरिष्टयुक्त रो्गोका शीघ्र नारा दोताहै ओर 
यह होनेवारे रोगांका नाश करतांहे तथा रसायन है ॥ २३२ ॥ 
कुमारबद्धः । 
हरोद्धषो यो द्विणाभजीणः स स्यात्कुमारो मिततंदुलोसो । 
जिःसप्तराजाव्खद पापयागस्षप्ातवाता च रसायन च ॥ २२२॥ 


दूने अभ्रकसे जीणे परेको कुमारबद्ध॒ कहते ह इसको एक चावरके बराबर 
नित्य सेवन करनेसे २९ दिनमें सब पापरोर्गोके खमूहका नाद दोजाता ह यह 
रसायन है ॥ २३३ ॥ 


तरु णबद्धः; । 
चतुर्यणव्योमरताशनोसौ रसायनाय्स्तखूणाभिधानः । 
स सप्तरात्रात्सकटामयप्रो रसायनो वीर्यबट्पदाता ॥ २३४ ॥ 


{ १०२ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


चौशने अश्रकको जिसने खायाहो वह रसायर्नोका अग्रवती तरुणपारा कदाता 
हे इसको सात रात्रि सेवन करनेसे स्वं रोग नाद होते है यह वीर्य ओर बलको 
बढाता है ओर रसायन ह ॥ २३४ ॥ 


इद्धबद्धः । 
यत्राध्रकः षड्यणता हि जीर्णः पापाधिश्ख्यः स॒ हि बद्धनामा । देह च 
लोहे च नियोजनीयः शिवाहते कोऽस्य रणान्वाक ॥ २३५ ॥ 
जिस पारमे षड्गुण अथ्रक जारण दोचुका हो वह अभम भस्म क्रिया इवा 


उद्धबद्ध नामका पारा है । इसको देहं ओर तारादि रोदहौमें योजना करना 
चाहिये इसके गुर्णोको राक्जाके विना ओर कौन कह सक्ता है ॥ २३५ ॥ 


यो दिव्यमूषेकाभिश्व कतोत्यञ्चिघ्हो रसः ॥२३६ ॥ 
विनाभनारणात्स स्यान्पूर्सिबंधो महारसः । 
याजितः सर्वरोगे निरोपम्यफ़लपरदः ॥ २३७ ॥ 

अभ्रक जारण किये बिना जो पारा दिव्यौ धिर्योके रससे दी बद्ध करिया हो 


ओर अभ्रि सहनेवाखा दो गया हो उस महारसको मूततिवन्ध कहते हँ इसको स्व 
रोगोमे देना चाहिये यह निरुपम फल्को देता है ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 


चतुःवा्टदिव्योषाधेनामानि 1 
सोमवह्ली जलस्था हि पन्निन्यजगरी तथा । 
गोनसी त्रिजटा चेवेश्वरी वै भूतकेशिनी ॥ २३८ ॥ 
कृष्णवद्वी शुद्रवन्ती वाराही सर्वरा तथा । 
अश्वस्थप्‌ञ्यम्टपज्री चक्रनासा दयशोकिका ॥ २३९ ॥ 
पुन्नागपत्रा नागा च क्षेत्रिका शवरी तथा । 
देवीलता वजवद्धी चित्रका कालपर्णिंका ॥ २४० ॥ 
नीटलोत्ल्यथ रजनी पठास्तिटका तथा । 
सिंहिका खट गोष्टंगी खदिरस्य तु पतिका ॥ २४१ ॥ 
तृणज्योती रक्तव्ठी बहदंडी मधुतृषा । 
पञ्मकन्दा हेमदण्डी विजया वे तथाऽजया ॥ २४२ ॥ 


यावारीकासमेतप्र्‌ 1 ` ( १०३ ) 


जया नटी च श्रीवाघ्री कीटभारी ठु ठुम्विका | 

कटुतुम्बी मयूरस्य शंखा हैषा तथा ॥ २४३ ॥ 

आसुरी सघपर्णीं च गोमारी पीतक्षीरिका ! 

व्याधषादचता वद्वद्धद्ुर्बेद्ा श्रडना ॥ २४४ ॥ 

शङ्खी चिदण्डी वै वजवदरी महती तथा । 

रक्तकन्दवती वित्वदला वे रोहिणी तथा ॥ २४५ । 

गोरोचना विल्वतङ्खी तथा वै कन्दपचिका । 

(वराल्या कन्दक्षार्‌ च इव्याबाधमगणः स्मृतः ॥ २४६ ॥ 

१ सोमवद्ी २ जरूपाश्िनी ३ अजगरी ४ गोनसी 2 निजया & इश्वरी 
७ भूतकेङी < कृष्णवद्धी ९ शद्रवन्ती १० सवेरा ११ वाराहीर्कद १२ अश्वत्थ्‌ 
पत्री १२३ अम्क्पत्री १४ चकोरनासा १५ अरोकनाञ्नी १६ युज्लागपजैका १७ 
नागिनी १८ क्षेत्री १९ सवरी २० देवीरुता २९१ वज्रवद्धी २२ चित्रक २३ काड- 
पर्णी २४ नीरोत्पली २५ रजनी २६ परादातिरुका २७ सिंहिका २८ गोष्ाङ्ग 
२९ खदिरपत्री ३० तणज्योति ३९ रक्तवटी ३२ बह्यदण्डीं ३३ मधुतष्णा 
३४ पद्मकन्दा ३५ हेमदण्डी ३६ विजया ३७ अजया ३८ जया ३९ नटीं ४० 
श्रीनास्नी ४१ कीरभारी ४२ तुबिका ४३ कटुतुबी ४८ मयूररिखा ४५ हेमर्ता 
8६ आसुरी ४७ सप्तपर्णीं ४८ गोमारी ४९ पीतक्षीरा ५० व्याघ्रपादरता «९ 
धवुवेद्छी ५२ त्रिदयूटी ५३ श्रंगी ५४ त्रिदण्डी ५५ वज्रनामवह्धी ५६ महाबली 
९७ रक्तकेन्दवती ९८ विल्वदखा «९ रोहिणी &° गोरोचना &१ बिल्वतङ्की 
€&२ कन्द्पत्रिका ६३ विदाल्या ६४ कन्दक्षीरा यह दिव्योषधि र ॥२३८-२४६॥ 
६ जलबद्धः । 
शिठातोयञ्खेस्तोयेवंदोऽसौ जलबद्धकः 
स जरारोगमृत्युघः कल्पोक्तफलदायकः ॥ २४७ ॥ 
शुतोदक, वेषादक, तेलोदक, अस्तोदक, कत्तरी, तप्तोदक, चन्द्रोदक इत्यादि 

जलाकं योगसं बद्ध इआ हो वह जठ्बद्ध कहाता ह यह ब्ृद्धावस्थादिके रो्गोको 


अ।र खत्युका दूर कर कट्पाक्त फर देता हे ॥ २४७ ॥ 
आभरेबद्धः । 


केवलो लोहयुक्तो वा ष्पातः स्याद्वटिकाङतिः । 
अन्षीणभाभिबद्धोऽसो सेचरत्वादिक्त्स हि ॥ २४८ ॥ 


( १९४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
जो पारा खाली या ले युक्त अभिमे धके ्धोकनेसे गटकाके समान होजवि 
जोर कम न पड उसको अभबद्ध पारा कतरे यह खेचरत्वादि सिद्धि को देतद्‌ ॥ २४८ 
बद्धाभेधानरस । 
णत ^= £ क ० 
हे्ना वा रजतेन वा सह्‌ यदि ध्मातो वजस्येकता- 
मक्षीणो निचितो यरश्च यरिकाकारोतिदीर्बोज्ज्वलः ॥ 
चृर्णत्वं पटुवत्मयाति निहता धटो न सचेन्मटस्‌ । 
निगन्धा दवति श्षणात्स हि मतो बद्धाभिधानो रसः ॥२४९॥ 
अव वद्ध पारेके लक्षण कहते है जो सुवणे चांदी आदिके साथ गलानेसे 
गकर एक दोजवे क्षण न दो न विखरे तथा भारी ओर टके समान अति- 
दीघं ओर उज्ञ्वर दो तथा पीसनेसे नमकके समान चूरा होजावे पिसनेसे मल 
न छोड गधरदित दों अभ्रिपर तत्का पतटखा दोजवे उसको बद्धाभिघधान पारा 
कहते ह ॥ २४९ ॥ 
मतान्तर । 
ण ण प ~. 
पोटः खोटो जलका च भस्म चापि चतुर्थकम्‌ । 
१९ + ५ \~\ क 
वंधश्यतुर्विधो ज्ञेयः सूतस्य भिषया्तमेः ॥ २५० ॥ 
कोर आचाय कहते ह किं पोट, खोट, जटोका ओर भस्मये बद्ध परिके 
चार भेद दं ॥ २५० ॥ 
लक्षणम्‌ । | 
पाटः पर्पटिकावन्धः पिष्ठीबन्धस्त॒ चोटकः । 
=, [ 4 क ® न 
जठककापक्रबधः स्याद्स्म भस्पार्येभ् परवत्‌ ॥ २५१ ॥ 
पारा ओर गधकी पर्षटाको पोरवबद्ध कहते है पिष्टीबन्ध खोटक कटहाता हे 
पकर्बधक्षो जलोकाबद्ध कहते है तथा भस्मके समान पारेको भस्मबद्ध कहते ह २५१ 
सूतस्म द्विधा ज्ञेषमूर्ध्वगं तलनस्म च । 
ऊर्ध्वं सिदूरकर्पूररसादन्यदधोगतम्‌ ॥ २५२ ॥ 
पारेकी भस्म दो अकारकी जानना चादिये एक ऊ्ष्वेगत दूसरी अधोगत रस- 
दूर ओर रसकप्रर आदि उद्धेगत कहते ह ओर इनसे भिन्न अधोगत भस्म 
कृहाती है ॥ २५२ ॥ 


भाषारीकासमेतय्‌ । ८ १०९ 9 


अथ तटठ्भस्मवेधेः । 
गन्धके नवप्नार्‌ च शुद्धञ्चुत समं चयप्र | 
= $ + @ क्रि कि, (कि, 
यामेकं चर्णयेत्खत्वे ऊाचङ्कप्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
रुद्धा दादशयामान्तं वाटकायंचं पचेद्‌ । 
स्फोटयेत्स्वागशीत तद्ष्वंगं गृधक शित्‌ ॥ 
तठमस्मरसा योगवाही स्यासव्सवंरो गहत ॥ २५९ ॥ 
गधक, नोसादर, युद्ध पारा हरएक आट २ पेसे भर चवे सबको एकमे भिखाय 
पहर भर कजठका कर, फर शाद भर बादक्ायत्रम १२ प्रहरक आच देवे ख्डा 
हान पर्‌ शिका फाडकर नाच वरटा इइ पारका भस्म रहण करे उऊपरचख्जे इष 
गयपक्का दूर कर्‌ । यह्‌ यगवादह आर स्वे रगनारक ई । सगरस्‌ नका 
इञा पारा सस्कारक वनाद द्ध दाताह्‌ एसा कग कहत ह परत सिगर्छस 
निकाठे इए पारेकी भी पूर्वाक्त स्वेदन, मदेन, उत्थापनादि संस्कार करना चाहिये 
यह्‌ निरदौष बात है ॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 
यथोक्तं पुरंद्ररहस्ये । 
4 @ 9 ७ ® / ॐ णेः न 
रस्रगंधकमसंमतं दियठं भोच्यते धैः । 
तस्मात्मतं च यद्वाद्यं शोध्यं तमपि स्तवत्‌ ॥ २५५ ॥ 


किः कने, क 


पारा ओर गन्धकके योगसे रिगरफ बनता, इस सिये रिगरफसे जो पारा 
निकाला जवे वह भी पारेके समान शुद्ध करना चाहिये । इस परेम ओषधासि 
प्रथम सुख उत्पन्न करना चाहिये, क्योकि सुख दोनेसे पारा सोना, चांदी, अभ्रक 
सत्व, ताबा, खोदा इत्यादिको खाजाताहै सुबणे आदि धातुओंकी बाह्य इति 
करना कठिन है ओर सुबणीदिकको पारमे मिखाकर जषधिर्योसे द्रव करते है यह 
अतर दति कहाती हे परे परेको भूखा करके एसा बनारे कै वह सुवणे आदिकों 
खाय तथा पचाय सके इसके ख्ये सुगम उपाय कहते ह ॥ २५५ ॥ 


विषोपविषकैर्मर्यः भव्येकं दिनसप्तकम्‌ । 
सुखं च जायते सुते बलं वद्धिश्व वद्धेते ॥ २५६ ॥ 
विष तथा उपविर्षोसे पथक्‌ २ सात २ दिन पारेको मदेन करना चाहिये इक्षकी 
विधे यह है किं ४० तोरे पारेमें ५ तोखा विषका चूणे मिलाकर मदन करनेसे 
पारेम सुख दोजाता है ओर बर तथा आभ्रेकी बृद्धि होती है ॥ २५६ ॥ 
५ त 





( १०६) रसेन्द्र एराणम्‌ । 
केचिद्रशस्य सुषिरे रसं क्षिप्त्वा घटे परे । 
गोम्‌त्रभरिते न्यस्य त्रिसप्ताहं तु पाचयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 


कोरे देय पारेके सुख करनेके लिये पारेको बांसकी नकम भर देते हं ओर 
एकः हांडीमे गोमूत्र भरके उसमे नीको ख्टका देते ह ओर २१ दिन तक आच 
देते दै जसे २ गोमूत्र जलता जाता है वैसे २ ओर डारुते जाते टं इस म्रकारस 
पारेके सुख ओर भूख उत्पन्न होती है । परेको शंखा करनेके दिये षड्गुण गधक 
जारण करते दै तव पारा भूखा हाता हं ॥ २५७॥ 
खरु शाहं परित्यज्य पिना जारितर्गधश्ात्‌ ¦ 
णेणे ० ८ न्द 
मारयेवयो रसं मढः तं शपेसरमेश्वरः ॥ २५८ ॥ 
गुरु ओर शाखको छोडकर जो मूढ वैद्य विना भेधक जारणके परेको मारता 
हे उसको श्रीरिवजी शाप देते है गंधक जारण बहिधूम ओर अन्तधूम इन 
भदसे दो प्रकारका हे ॥ २५९८ ॥ 
ष गधकजारणावश्यकता । 
रसयुणवलिजारणं विनायं न खट रुजाहरणक्चमो रसेन्द्रः । 
न जठदकठधोतपाकदहीनः स्पशति र्ायनतामिंति भतिज्ञा ॥ २५९॥ 
षडूुण गन्धक्‌ जारण किये विना पारा रो्गोको नीं हरसकता ओर जबतक 
अभ्रक तथा सुवणं जारण न करिया जावे तब तकं पारा रसायनयोग्य नहा 
होता पेसी प्रतिज्ञा है ॥ २५९ ॥ 
जीर्णे शतयणे गन्धे शतवेधी भवेदसः । 
सहस्रणिते जीणे सहस्रांशेन वेधयेत्‌ ॥ २६० ॥ 
एतत्मकारस्तु तत्रेव द्रष्ट्यः पाधान्यषड्‌ णस्य सूर्वसंमतम्‌ ॥ 
सोखना गन्धक जीणे होनेसे पारा शातवेधी होताहै अथौत्‌ एक भाग पारा 
तांबे आदिकं सों भागोंको वेध सकताहै, इसी मकार सहख्रणणित गन्धक जीणे 


होनेसे हजाखें दिस्सेकों वैधे यह प्रकार रंजनादि सस्कारोमें देखना सख्य षड़णण 
गन्धक जारण दी सवेसमत है ॥ २६० ॥ 


गधकजारणफलम्‌ । 
तुल्ये ठु गंधके जीर्णे शद्धाच्छतयुणो रस॒ः । 
दविणे गन्धके जीर्णे सवथा सर्वङुशहा ॥ २६१ ॥ 


भावादीकासमरेतम्‌ ! ( १०७ ) 


तरियणे गेधके जीणे सर्वव्याधिषिनाशनः 
चतुर्यणे तत्र जीर्णे वछीपखितनाशनः ॥ २६२ ॥ 
ण | ३ 
गन्धे पृ्चराणे जीणे श्चयरीगृहृशो शसः । 
गु ग १ ग ४.९ श म 
षडगुणे गन्धके जीणं सवंरोगहरो भवेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
पारेके बरावर गेधक जारण करनेसे युद्ध परेसे सौणना अधिक फर दाता 
होता है दूना गेधक जारणसे सव कष्टोको दूर करता तीन यना धक जारण 
कृरनेसे सव रार्गोको नादा करताहे › चोशना जारण करनेसं इद्धापनसे होनेवाङे 
सफेद्‌ बार्छाको तथा त्वचा सिङडनेकों दुर करताहै पांच शना जीणं करनेसे 
क्षयरांगको तथा छः गुना भधक जीणे करनेसे सव व्याधियोको दर 
करता ॥ २६१-२६३ ॥ 
अन्तधूमविपावितबडएणगन्धकेन्‌ रंनितः सूतः । 
स॒ भवेत्सहसवेधी तारे तामग्रे खगे च ॥ २६४ ॥ 
अन्तधूम विंपाचित ( वाटधकादियैत्रोके सुख अच्छी रीतिसे वंदं करके भधक 
जीणे कियाजाय जिसमें गेधकका धूर्व बाहर निकरे >) ओर बड्णण गन्धकसे 
राजत जो पारा है वह चांदी तांवा ओर सीसेमं सहख्वेधी होताहै ॥ २६४ ॥ 


विपिनोषधिपाकसिद्धमेत्‌ घततेखावयपि दुनिंवारवीर्यम्‌ । 
किमयं पुनरीश्वरागजन्मा घनजाम्बनदचन्द्रभादुजीर्णः ॥ २६५ ॥ 
जेगरका जडा ब्रूदा <त्यादक पाक्स सद्ध इपश्त तलाद्‌ भा बडा 
सा ्वाट हाजात ह प्र्‌ [रवजाकर बीज पारेमं अथक सुवण, ताज अर्‌ 
चांदी दोग हं तो फिर क्या कहनाहै ! ॥ २६५९ ॥ 
अजारयंतः पवि हभगधं वांछन्तिस्तात्फलमप्युदारम्‌ । 
१ क , क ५ 
षेत्रादवुपरादि सस्थजातं कषीवलास्ते पिषजश्व मंदाः ॥ २६६ ॥ 
जो हीरा, सुवणे ओर गन्धक जारण किये बिना पारेसे उदार फल चाहते हँ 
वे वैद्य विना जोतें ब्राए छतसं फलठल्का इच्छा करत इष किसार्नोके ठर्य 
मदड्ाद् ह॥ २६९ ॥ 
धनरहितबीजजारणसंभाप्फलादितिदधिर्तर्त्याः 
ङ्पणाः पराप्य ससुद्रं वरादिकालाभसंवष्टाः ॥ २६७ ॥ 


( ९०८ `) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


अश्रक जारण किये विना जो वैव केवर बीज जारणमे कृतार्थं मानते द वे 


पसे है किं जेसे कृपण पुरु्षोको समुद्रके किनारे कौडी मिरुजानेसे वे उसको 
सर्वोत्तम छाभ जानकर भरसन्न होते ह ॥ २६७ ॥ 


अभकजारणमादो गरीदुतिजारण च हेघनोन्ते । 
यो जानाति न वेवयो व्रथेव सोऽर्थश्षयं कुरुते ॥ २६८ ॥ 


पहछ अथ्रक्काजारण कर पाछ सषण जारण उसक पाक गदढाव करना इस 
करमको जो वेद्य नहीं जानता वह व्यथं ही धन व्ययं करता है ॥ २६८ ॥ 
ह्नि जीणेषहसैकरणसंघभदायकः 
वजादिजीर्णस्ूतस्य यणान्‌ वेत्ति शिवः स्वयम्‌ ॥ २६९ ॥ 


@ ९, क 


पारम याद्‌ सुवणं जीणे कयाजाय तो हजार गुना गुण करता हे, ओर गजस 


पारमे हीरा आदिका जारण किंयाजाय तो उसके ण तो साक्षात्‌ श्रीशिव ही 
जानतं हं ॥ २६९ ॥ 


सर्वपापक्षये जाते प्राप्यते रसजारणा 1 
तत्माप्ो पापमेव स्याद्विज्ञानं खक्तिलक्षणम्‌ ॥ २७० ॥ 
मनुष्यकं सव पाप क्षीण होने पर रसजारण सिद्ध होता हे इस रसजारणकी 
म्रात्तस् सुाक्तलक्षण विज्ञानकी म्रा्ि दोती है॥ २७० ॥ 
यावदेनानि शिवजो वहधिस्था धार्थते रक्षः । 
तावद्रषसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥ २७३ ॥ 
दिनमेकं रसेद्रस्य यो ददाति हृताशनम्‌ । 
द्वान्ति तस्य पापानि कुर्वन्नपि न प्यते ॥ २७२ ॥ 
जितने दिन यह प्राणी शिववीयंे पारेको अभ्रम रखताहै उतने हौ हजार वष 
पयेन्त वह्‌ [रवलकम वहार करता ह जो पाणी पक दनम पारक अभिसं 


रखता है उसके सम्पूणं पाप द्रवीभूत होजाते है ओर फिर कयि इए पपेसे रिक्त 
नरी होता ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 


अथ षड्गुणगध्रकजारणम्‌ । 
इष्टकायां सुपकायां मषांतं चतुरणटाम्‌ । 
1.९ ® 9 क क = @ र प्क 
कत्वा काचेन संछिप्तां तस्यां तविष्टिकां क्षित्‌ ॥ २७३ ॥ 


भावार्टीकासमेतम्‌ । ( १०९ > 


निम्बुद्रावोच्वो मेधो देयो मूर्धं द्विकार्षिकः | 
सुखं संरुष्य शुष्केऽथ दव्याद्ादपुटं ततः ॥ २७४ ॥ 
गोरीयंजमिदं ख्यातं मूर्छिते गंधनारणे ॥ २७५ ॥ 
सुन्दर पकी हुड आठ अणुक मादी ्पैजविकी इमं चार अंशुक्का गढा कर 
उस्म काच राक्र पारक पद्ध भर बारक कंकर अथात्‌ पञसमर गन्वक््क्य 
कागज नाब्रूम वरकर पारक उप्र रक्रा गलता इक दकडसं वद्‌ कर्‌ 
कपडमिट्री करे परे जगी कंडाकी आंच द्वे ठडा दानेपर निकार प्रवाक्त कुं 
वधानस फर जाच दवं जव तक्र षड़गण गृधक ज तबतक् इका अक्र करता 
जाय यह्‌ गाययनत्र बूच्खना जार गधक जारणक [छ्य ब्राक्च 1 २७ २- २.७९ ॥ 
पिष्टीकरणम्‌ । 
वघ हस्तमितं छता धत्तुररस्षभा वितर । 
नवनीतं विटेप्याथ चर्णमेतद्विनि क्षिपेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
मनःशिटं तथा ताठं गन्धकं शुद्धसीसकम्‌ । 
अधेकर्षपरमाणेन भर्येकं च विचूर्णितम्‌ ॥ २७७ ॥ 
वृश्चापिारे समाक्षिप्य वर्तिकामिव कारयेत्‌ । 
प्रज्ज्वाल्य पतितं तकं घतमादेतभाजने ॥ २७८ ॥ 
तेठं गृहीत्वा तस्मिस्तु पारदं मयेद्धः 
संगद्य पिषठिकाकारं गंधकायांभेजारणे ॥ २७९ ॥ 
पक हाथ खुन्दर कपड़ा ठव उसका सात वार्‌ धतृरकं रसम मगाक्र खव 
पाङ उस पर मक्खन चुपड कर समनासक, हरताङ, गवक सीसाका चूरा परत्यक 
धेखे २ भर ठे वार्यक पीस उस कपडेपर विखछाकर वत्ती बनावे ओर एक थारीमें 
घी र्गाकर उसमें जो तेर टपके उसमें पैसे भर पारेको खूब वोट जब पारा मिङ- 
कर पेषी हाजाय तब जारण कर ॥ २७६- २७९ ॥ 
गसं मृत्पाजके क्षिप्त्वा वहम तदवे विनेक्षिपेत्‌ । 
हेसपाया रसे क्षिप्तं गन्धकं तज यानयत्‌ ॥ २८० ॥ 
एक हांडीमें १६ पैसे भर पारा डाङ आग पर रक्खे जब गरम ॒दहीजाय तब 
हसपदीके रसम घोराहआ तोखाभर गन्धक उसमे डाङे इसी प्रकार जव तक षड्‌- 
गुण गधक जक तव तके करताजावे ॥ २८० ॥ 


( ११० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
ध भूधरयेन्र विधेः । 
आरोरकसमगन्धकचणं तुल्यं निरुद्धसषायामू । 
स्वि गत्तायां सषा तां क्षिप्त्वाऽशंखलाधस्तात्‌ ॥ २८१ ॥ 
आपूय वाट्काभिस्तं गतत सूस्रमीरूत्य । 
परञ्ञ्वाल्योपरि वद्नं त्रिदिनं मषां सखुद्धत्य ॥ २८२ ॥ 
जीर्णे तु गधकैस्मिन्‌ पुनस्त क्षप्योऽनया रीत्या ॥ २८३ ॥ 
लोहेकी घडियामं आड पैसे भर शुद्ध पारद रक्खे ओर उसभ आट वैसे भर ञुद्ध 
गधक डाक ठोहेके पाञ्चमे सुख बंद कर कपडामिदटी कर भरामिमें आर अंयुक गृहरा 
ओर इतना ही छवा चोडा गढा खोदकर उसमे मूषाको रखके गदेमं बालू भरके भूमिके 
समान करेदवे तीन दिन तक उसके ऊपर अभि जखवे चौथे दिन स्वांम शीतल होने 
पर घाडियाको निकारे तो इस प्रकार जीणे इए गंधकको पूर्वोक्त विधेसे षडणण 
जारण करे । अथवा वज्रमूषामें षद्धगुण गंधक जारण करे ॥ २८१-२८३ ॥ 
अजीर्ण तु अबीजं तु सूतकं यस्तु घातयेत्‌ । 
बह्महा स दुराचारी बह्द्रोही न संशयः ॥ २८४ ॥ 
अजीणं ( जिसमें गधक आदि न जराय गये हो ) ओर अबीज ( अथ्रकसत्व 
सुवणे, चांदी, तार ओर रोह आदिकी पिष्टी जिस न जारण की गहे हो इस 
प्रकारके ) पारेको जो मनुष्य मारता है वह जह्यहत्यारा, इष्ट आचरणोंबाटा 
जह्य द्रोरी है हसमे सराय नक्ष ॥ २८४ ॥ 
क तथा च रससिंधो । 
मे ऋ, ह ९ © 
द्व्या स्जाद्छा गन्धा धातुः शुक तथाच्रकष्‌ | 
आर्दिगने समर्थो दवौ भियत्वाच्छिवरेतसः ॥ २८५ ॥ 
नि णे न क ५ 
आ्ैषादेतयोः सूतो न वेत्ति म्ृत्युजं भयम्‌ । 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ भराप्यते परमं पदम्‌ ॥ २८६ ॥ 
यथास्य जारणा बह्यस्तथा स्पाद्रणदो रसः ॥ २८७ ॥ 
गन्धक पावती रजसे इवा ओर उसका शुक्र धातु अभ्रक हे इससे अभ्रक ओर 
गन्धक दोनों परेको अत्यन्त प्रिय ई, इनके संयोगसे पारा खत्युका भय नहीं 
करता, शिव ओर शक्तिके संयोगसे श्रेष्ठ स्थान मिरुताहे पारेकी जितनी ₹ जारण 
क्रिया अधिक होती है उतना २ अधिक शुण उसमे होतोहे ॥ २८५-२८७ ॥ 


ए 


भाषारीकासमेतम्‌ 1 ( १११ ) 
गधकजीणेखुणाः । 
=, = ण रोगन कड - ण ४ [>> 
समे गंधे तु रोगघ्र द्विखणे राजयक्ष्मजित्‌ । 
जीर्ण तु बिश्णे गथे कामिनीदर्पनाशनः ॥ २८८ ॥ 
चतुर्यणे तु तेजश्वी र्वशा्चविशार्दः ¦ 
०, कनि [५१ क 
परवेतञ्चयणे सिद्धः षड्शणे मृत्युजिच्छेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
पारेके बराबर गेधक जारण करनेसे रोगांकों दूर करता है दूना धक जारण 
करनेसे राजयक्ष्मा ( क्षय ) रोगको निवारण करता है तिना जारण करनेसे 
शिर्योका अभिमान दूर करे, ओर चतुखैण जारण तेजकी इद्धि हो जर उदधि 
वढावे पांच युना जारण करनेसे सिद्ध दोजाता है। छः यना ओधक जारण 
करनेसे मो तका जय करता ॥ २८८ ॥ २८९. ॥। 
तस्माच्छतरणो व्योमस्षसखे जीर्णं तु त्म । 
न~ नवि की) 
ताप्यखर्षरताटादिसचे जीणं यणा वहः ॥ २९० ॥ 
कि जीर्णे 4 ््‌ 
हेधि जीर्णे सहसेकश्णसंवपदायकः 1 
वजादिजीर्णसृतस्य रणान्वेत्ति शिवः स्वयम्‌ ॥ २९१ ॥ 
परमे छः गना गधक जारण करनेसे अभ्रक सत्व समान जीणे किया इवा 
सोना अधिक हे, ओर सोनामक्खी, खपरिया, हारितार इत्यादिके सर््वोक 
जारणसे गणदायक होता है सुवणे जारणसे हजार णांका देनेबाखा होता हीरा 
आदि रत्न जीर्णं किय पारेके खण स्वयं श्रीशिवजी ही जानते दै सोना, चांदी 
अभ्रक अदिका जारण दों तरहसे होता है एक बिडक यागसे दूसरा बिंडरहित इन 
दोर्नोमं विडके योगसे जो बीज जीणं किया जाता है वह अुख्य उपाय हसो 
बीजके जारणके ख्य बिड कहते ई ॥ २९० ॥ २९१ ॥ 
मूलकादकचवित्राणां क्षरिगोमूजगारितिः । 
गेधकैः शतशो भाव्यो विडोऽयं नारणे मतः ॥ २९२ ॥ 
एक एक मन मूली, अद्रख ओर चित्रक टकर सुखाख्वं पश्चात्‌ उनका 
जलाकर भस्मको गोमूत्रं भिगो देवे ओर पांच दिन पीड चार तह कपडम गोमूत्रको 
छानल्वे, ओर उसमे सवासेर आमलासार गधककों घोर सौसें अधिक भावना 


देवे, गाढा दहोजानेपर सुखाकर रख छोड यही विड कहातांहं इसके योगसं पारा ' 
अभ्रक सख भक्षण करताहै यह बिड पारेकं भीतर साना चांदी अभ्रक 


( ९१२ >) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


सत्त्वको पानी करदेता दहै, ओर पारेको अत्यन्त भूखा करता है..1'` श्चुधित पारद 
अभ्रकसत्वादि पतर पदाथाको खाय जाता हे । सारांरा यह किं अभ्रक सत्वादि 
जो पारेके बाहर हे उनको यह बिड द्रव नीं करता शाखरमे यद्यपि अनेक 
उपाय उसके द्रव करनेके छिखि है पर पारेके बाहर उनका द्रवीभाव भगवानकी 
कृपासे दता ह ॥ २९२ ॥ | 
अथ बीजजारणप्रकारः । 
कि # क प, 
कवक निकसख !€ह्‌ नं अरचत्यव्‌ पारदः |. 
णक => षे ०३. © ० तसरं (~ 8 
तरमाडइ द्य न्तर पत क्तं वा वाठतुसचवकः 


अभकं जारयेत्‌ सिद्धये केवठे न तु सिद्धयति ॥ २९३ ॥ . 

खारी अभ्रकके सत्वको पारा नदीं खासकता इससे लोद्‌ अथवा अन्य धातु- 
ओके स्वासे अभ्रकका जारण करे इस प्रकार सव प्रयोग, सिद्ध होते टं केव 
अभ्रक सवसं नहा हतं (वेदय कखोग कतं हं के पारेमं उसका अष्टमांरा बेड 
डाठना चाहिये ओर जंवीरीके रसमें १ दिन घोटकर चौसटवां हिस्सा अभ्रकका 
सत्व डाठे फिर जंवीरीके रसम १ दिन घोरे पर इसका स्मरण रहे . क्षे अभ्रक 
` स्वको जं्वारीनिम्बरूके रससे घोटनेसे पहर अपने हाथमे ' मोरका पित्ता तथा 
सरसोंका तेर मख्टेवे अथवा सोनामक्खीका सत ओर सहत 1पेलाकर पछ 
सोनामक्खीका सत अथ्रकसतके समान टेकर एक गोखा बनाठे पीशे सैधव निमक 
ओर जवाखार धे २ भर ठेकर नीबूके रस ओर गोमूत्रमें खूब घोरे जव गाढा 
हां जावे तब चार तहके कपडपर ठेप करे जव सूखजावे तव इसमे उस गोखेकों 
रक्खे अथवा भोजपत्र पर टेपकर उसमं गोटेको रक्खे ओर सूतस बांधकर 
दोलायंत्र की भांति एक हांडीमं संधव निमक, जवाखार, कांजी, कागजी नींबूका 
रस ओर गोमूत्र डाकर तीन दिन सखेदन करे, परन्तु इसका ध्यान रहे कि 
अभ्रक सत्व जव सोनामक्खीके सत्वमे मिखजाय तव पारा अभ्रक स्वको 
भठीभांति ग्रसतादे। यदि दोनों सच्च न मिरे तो समक्षरेना क नदीं म्रसेगा इसीसे 
अभ्रक स्वकी वरावर सोनामक्खीका सत्व मिखवे, पीछे जारण करे इस प्रकार 
स्येदन कर चुकनं पर उस गोरकां निकाल कांजीसरे धोकर उसर्मका पारा 
निकार ओर उस कपडमें डारुकर खूब मले, परन्तु सावधानीसे मले जिसमें 
इधर उधर गिरकर कमती न पडजावे मर्ते २ जब निमेर दोजाय तव चार 
प॒रतकें कपडमं डारकर छानख्वे ओर पारेको तोके यदि जाने के केवल पारा 
रहगया है अभ्रक स्व बाकी नदीं रहा, तो यह समज्ञे फे पारा अभ्रक सत्वको 
खागया ओर यदि पारा तोम आधिक होवे तो जाने फ परेम अभकसत्व र्हि 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ११२ ) 


जीर्णं हआ, जब अभ्रक स्व परेम जीणे दोजाय तव पारा द॑डधारी अथवा 
जीवधारी दोजाता है यदि जीणे न दोय तो दंडधागी नदीं होता तव उस पारेकों 
भूजेपत्रमे बांधकर दोलायत्रकी तरह पक हांडीमं ख्टकाकर हांडीमं काजीका 
पानी मरे ओर पावभर सैंधव चवण डालकर तीन डिन पयेन्त स्वेदन करे एसा 
करनेसे पारेका अजीणं दूर दोजाताहै अथवा उम्यंच्रमं उडानेसे भी पारेका 
अजीणं दूर होजाता है ) ॥ २९२ ॥ 
उत््ञ) 
अजाण पातबालड स्वंयन्महयतच्था 
रसस्याम्डस्य योगेन जीर्णे थाक्षं तु दापयेत्‌ ॥ २९४ ॥ 

यदि पारेको अनीणं होगयाहो तो उसका पातन, सदन ओर खटा 
योगसे मदन सस्कार करे, जीण हानेपर प्रास देव ।( इसी मक्ार परिक अश्रकके 
चार रास ओर देवे, इसी प्रकार दोलायंत्रमं स्वेदन करे प्रक्षाख्न करे, ओर पिंड 
क्रे, ओर जीणांजीणेकी परीक्षा करे । कोड २ वेदय कच्छपयंत्द्वार पारेमं ठन 
अभ्रक सत्वादिको जीणे करते दं 1 यदि वाकी रहजाय तो उसको भटरीकी अभि 
जखाकर राख करते ह । पूर्वाक्त गोरको पङ्की घडियामं मोेके ऊपर नीचे विंड 
दे, इस धाडियाको नींबरूके रसस भर देते हे ओर घडियाका सुख बंद कर भट्रीमें 
घोकते ह ओर पारेसे दियणित सत्व आदि कच्छप्येत्रमं जाते हं । इस पकार 
पारेको उडनेका भय नीं रहता 1 इससे साक्षात्‌ अग्रिकं संयोगसे बाकी द्नेसे 
अधिक सत्वादिक जवे तो कुछ चिता नीं 1 एक ओर सुगम विधि हैक 
जमीनमें गोबर रखकर उसमं छः अंगु गहिरी पङ्की हांडी रक्खे उसमें गोरेकों 
रख उसके ऊपर नीचे बिड धरक जंभीरीके रससे आधी हांडी भरदेवे हांडीका 
मुख बद करके उसके ऊपर अंगाराका भरा घपरा सत्व न पिघलने तक रक्खे 
फिर पारेको निकाठकर तोरे, जो पारा तोटमे बराबर हों तो फिर इसी प्रकार 
सतको डालकर अभि देवे, जब पारेका दूना सत्व जमजवे तव साक्षात्‌ अभ्रिके 
संयोगसे तिना, चोशना, पँचणना, छः णना सत्वादिक जारण करें प्राति 
समय पारेका षोडशांश स्व॒ आदिक डालके जीणे करे उसके पश्चात्‌ 
बाह्य इतिके योगसे अभ्रक सत्वको पारमे जीणे करे, यदयपि रास्मे 
बाद्यद्ति अनेक भकारकी ह पर मे उत्तम भकारसे वणेन करताहं मूलीके -रसमे 
सफेद अश्रकको एक दिन भिगोकर कबलकी थटीमें भरे अथरकसे चोथाडे धानकी 
भूसी मिलाकर तीन दिन एक परातमं भिगेषे चौथे दिन उसी पारमे उस थेलीको 
भटे एसा करनेसे अभ्रकके छारे २ टकड हाकर पानीमे आवेगे तव पानीको 


८ १९४ ) `  रसेन्द्रुराणम्‌ । 


निकार डाङे पानीके भीतर जो धान्याभ्रक हे उसको छेकर ओर उसीके बराबर 
साडन मिलाकर खर्म घोरे फिर कडादीमें डार साञ्नका तेजाव दो सेर डाके 
तीर्नोको धीमी आंचसे तप्त करे आधा सेर तेजाब बाकी रहनेपर उतार टेवे फिर 
उसमे ३६ रंक सहत ९७ टंक छोरी मछली ३६ टंक खरगोरका मांस ° टंक 
खांड ३६ टंक गुड १८ टंक गुग्णुर १८ रंक अंडीका चोबा इन सबको पीस- 
कर मिरखुवि ओर तीन गोरे बनाकर सुखवे, पीछे तीनोंको अंभीरीमें रख नीचं 
ऊपर कोयला धर बकनार धोकनीसे धाके तो अथ्रकका सत्व ञ्वारके समान 
निकटे उसमें पवौ क्त मसाटा डा एक खरग मारकर डाङे फिर सबको घोट- 
कर गोला बनावे ओर उक्त प्रकारसे दुबारा रांगके समान अभ्रक सत्व निका 
लवे, इसी तरह तीसरी बार मसाला डाटकर वकनारसे धोक्नेसे दररीके समान 
अश्रक सत्व निकलता हे तीसरी बारका निकाला अश्क सत्व सदा पतला रह- 
ताहै जमता नही है यह पारेकं संवध विना द्रवीभूतं हे । ) ॥ २९४ ॥ 


लोहस्य द्रवीकरणम्‌ । 


फोखादमं हत, सुदागा, सखियाको डाल किरी बडी घाडियासे डाङकर 
पिघलने तक तप्त करे फिर ठंडा करके २४ टंक ठेवे ओर इसका आवां दिस्सा 
नमक डारुकर कागजी नींब्रूके रसभ घोरे सूखने पर उष्ण जल्से धो डाठे जव 
पानी ठंडा दो तब निकार ठेव पश्चात्‌ २३ टंक नौसाद्र डारुकर नीबरूके रससे 
घोरे ओर गोला बनाकर शीरोके प्याखेमें रक्वे दो अरहर तक सुखाकर पे तीन 
रंक नौसादर डार कागजी नीबूके रसम घोरे ओर गोा बनाकर उसी प्याटेम 
तीन गहर सुखाकर पीस डे ओर नोसादर ओर सिगरफ तीन ३ टंक डालकर 
नीबूकं रसम घोरे जब खखजाय तब उसी प्याख्म रख ॒खटे अनारके रसस 
प्याटेको भरकर ठक दे व नित्य खे अनारका रस थोडा २ डाला करे एक 
महीनेतक्ष रोदा रसम इवा रहे इससे रोहा पारेके समान पतला हो जाता ह 
पश्चात्‌ पतला अभ्रक सत्व ओर पतला पतला खोदा दोनोको तीन २ टंक मिला- 
कर॒ घोरं ओर पीछे तीन टंक शद्ध पारा मिलाकर घोटे जव भटी भांति मिल- 
जाय तव एक धरियामे भरकर अभ्ि्मे धरे ओर ब॑कनारुसे खूब धके तो पारा 
बद्ध होजायगा यह करम मिथ्या ना है इसी रीतिसे पारा बद्ध होताहै ओर सोना 
चांदी आदिभी इसीसे बन जाते हँ इसमे सदेह नह जो रोह ओर गंधक दोनों 
द्रवीभूर्तौको पारेमें मिवे जिसमे अभ्रक सत्व जीण कियाहे सो अति _उत्तम 
है उसमें इस अकारके परेको एक टंक केकर एकं सर पिघलेडुए रांगेमं डाठे वह 
एक टंक रांगा एक सेर पिघटेटुए तांबेमें डाङे वह एक रंक तांवा एक सर ॒पिघ- 


भाषारीकासमेतमर्‌ । ` ( ११५) 
ठेहए कांसेमं डाङे वह एक टंक कांसा एक सेर पिघर्ुए शीशेमं ङे तो चांदी 
देवे ओर एक तोटा तांबेमं उलि तो सुधणे हेषिं इस पारेका नाम सिद्ध खत है ॥ 

तुत्थवद्धखुटिका । 

शुद्धपारदमादाय लोहश्थाल्यां विनिक्षिपेद्‌ । 

चुद्धिकोपरि संस्थाप्य ततोऽपि ज्वाडयेतकमात्‌ ॥ 

पारदाद्धिणं तुल्यं द्वियं तश्माच सेन्धवम्‌ । 

प्रस्थत्रये जटं दसा निम्बकाडेन वर्षयेत्‌ ॥ 

प्रहरार्धन सत्तार क्षाव्येद्ष्णवरिणा । 

ततो वे विनिष्पीडय युरिका कारयेदुधः ॥ 

दिनके विजयाद्रावे स्थापयिता भधल तः । 

कारपसिवीजने काथे दोलायन्त्रे विपाचयेत्‌ ॥ 

दुग्धपात्रे विनिक्षिप्य पीत्वा दग्धं सुखी भवेत्‌ ॥ २९५ ॥ 

युद्ध पारदको छेकर देके वत्तेनम॑ डालकर अंगीठीपर रखकर मसे आग 

जवे । पारदसे दिखण व॒त्थ ओर तुत्थसे द्विगुण नमक ओर तीन यस्थ जल 
ठेकर उसमे डाठकर नीमकी र्कडीसे धिसवे । आधे पहरके अनन्तर उतारकर 


पानीसे के ७ 


पारदको गरम पानीसे धवे । फिर कपड़मं निचोडकर उसकी गोटी बना । 
एक दिन विजया ( भग ) के रसमें प्रयत्नसे रखकर कपासके बीजोके ङाथ्ने 
दोटायन्तरमे रखकर पकावे । एेसी रिकाको दृूधमे रखकर षीनेसे मनुष्य सुखी 
होता हे ॥ २९९९ ॥ . 
२१ क~ वे न क क 
अनेनैव विधानेन शोरकेनापि जायते । 
टिका पययोगेन बटपुषटिविवर्धनी ॥ २९६ ॥ 
एक परु शुद्ध पारद, दो पर ररा तथा चार पल नमकको तीन सेर पानीर्मे 
मिखाकर पूवीक्त परकारसे बनाई इडे णुरिका दूधमे डालकर पीनसे बरकारक 
तथा शरीरको पुष्ट करनेवारी होती है ॥ २९६ ॥ . 
बद्ध पारदलक्षणम्‌ । 9 
हभ्ना वा रजते न वा सहि परो ध्मातो बनत्येकता- 
ध निचलो न गे ५ 
मक्षीणो निचलो यश यटिकाकारोतिदी्षौज्ञ्वलः। 


(९१६ ) रसेन्द्र एराणम्‌ः । 


चुणत्वं पट्वत्थाति निहितो घ॒षटेन खुंचेन्मलं “ 
निर्गन्धो दवति श्चषणात्सहिमतो बद्धाङिधानो रसः ॥ २९७ ॥ 
जो खुवणे या चांदीके सेग आश्चमं रखके धोकनेसे एकमे मिलजाय क्षीण न 
हो निश्चरु ओर भारी हो यारेकाके आकारका अथवा ठेवा हो जाय स्वच्छ ओर 
पीसनेसे नमकके समान चूणं दोजाय धिसनेसे मलको न छोड गन्धरदित 
शीघ्री पतला होजाय उसे बद्धरस जानना ॥ २९७ ॥ 
ध बद्धपारदस्य परीक्षा । 
रसेन बद्धतां यातन्चोटयव्येव निशितम्‌ । 
घनं लोहमयी स्थला स्पशेमात्रेण टीखया ॥ २९८ ॥ 
मृतमुत्थापयेन्मर्त्यं चक्षु्तोः क्षेपमाज्रतः । 
कि _ 9.५ ५ 
निहानत सकठाच्‌ रागान्‌ घातः शापन संशयः ॥ २९९ ॥ 
बद्ध हुआ पारा पैरोकी बडी भारी टोहेकी बेडिर्योकोभी स्पर्छमात्रसे तोड 
डारे ओर इसको धिसकर सुर्दकी आंखमं ठगवे तों वह जी उटे ओर इसके 
सूषनेसेदी सव रोग दूर होवें ॥ २९८ ॥ २९९. ॥ 
अव सिद्ध गरेका खेखते हें । 
अथ खगेश्वरीयरिका । 
तुत्थकं मृषया कतवा स्थापयेन्मध्यपारदम्‌ । 
6 णे, ® 
अकंसेटुण्डधतरूररसद्रोणं च पूरयेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
सप्ताहमोषयेर्भाव्यं सिंहनेज्या घनपरिया । 
न्दे | क्‌ 
पश्वात्तदम्टयोगेन गोलकं श॒कसनिभम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
=>, भे कि द 
धत्तरविषतेटेन ज्योतिस्मत्यास्तथैव च । 
यना च टांगटी च भष्ातांकोलकौ तथा ॥ ३०२ ॥ 
अ तैटयोगे क 9 क 
ठेतेषां तेटयोगेन खटिकां विषमध्यगाम्‌ । 
गेकायंते जे चेदं ५ क क क 
दोलायते पचेदेवं चतुःषष्टिदिनानि च ॥ 
® तले क क 
प्रत्येकमोषधी तेरे राक्षसी यटिकोत्तमा ॥ ३०३ ॥ 


टे क पे कवि 


नौठेथोयेकी मूषामे परेको स्थापित करे आक, धतरा, थूहर इन निका 
रस चार २ सेर केकर कडाहीमें पूर्वोक्त रीतिसे पारेको रख ऊपरसे सब रसकं 


्‌ भाषारीकासभेतम्‌ । ( ११७ ) 
डाठ तेज ओंचदेवे, जव रस गाढा होनाय तब कडाहीको उतारकर पारेकरो यानीसे ` 
अच्छी तरह धोंडाठे जव पाग भादा होजावे तब खरलमं डा सात दिन सिहने- 
तरीके रसम ओर सात दिन घनाप्रेयाक्रे रसम घोरे, पश्चात्‌ नीबूके रस्म घोरे 
फिर एक विषकी वडी ओर मोटी गांठ टेकर उस्म गढा इस म्रकारका बन्‌ कि 
आधा सेर पारा भरजाय उसमे पारा भरकर पिषके टुकडसे खुख बद्‌ कर कचे 
सूतसे विषकी गांठ ट्पेटकर धतृरके तेम दोखा्यैच्रकी विधे ख्टकायदेवे ओर 
नीचे मन्दाग्नि देवे विषकी उर्टा करारीसे दोअंगुख ॐची उटी रहे इस अकार &४ 
दिनतक आंच देवे जैसे २ ते घटता जवि तैसे २ ओर डाठता जवे इशी अकार 
मारकांगनी, घरूघची, करियारी, भिर्वा जौर अक्रो इन प्रत्येके तेरे 
चोसट २ दिन प्रकावे तो राक्षसी पारा ( वडुत भला >) दोषे ॥ ३००-३०३ ॥॥ 

स्वर्णादिदरवरोहानि भक्चयेच्लात् संशयः । 

तारमध्ये यदा क्षिप्तं सवर्णे रवति निंश्वितस्र्‌ ॥ ३०४ ॥ 

वेगमध्ये यदा क्षिपं रजतं जायते धुवम्‌ । 

सुखे क्षिप्तमदश्यं च नानाकोतुककारकम्‌ ॥ ३०५ ॥ 

सेचरीनायते सिद्धिमेनः पवनवेगरूत्‌ । 

जरामृत्यु हरद्राग विष स्थावरजगमम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

नानया सहशं कापि तरिषु छोकंषु विश्चुतमू । 

नाप्रा खगे्वरी नाम्‌ खटिका सिद्धिसाधनम्‌ ॥ ३०७ ॥ 

यह पारा खुवणेआदि पतली धाठुओंको खाजवे चादीमें डार्नेसे खुवणे हो 

ओर रांगाको चांदी करे खुखमें रखनेसे मय॒ष्य अदृश्य टोवे आकारा षेैचरने- 
वाका हो एक क्षणसं हजार कोस पहुचे डुढापा स्त्य ओर विषका नादान करे 
इसके समान ओर गुटिका नीं है ॥ ३०४-२०७ ॥ 

नागवद्धीदलद्रावेः सप्ताहं सिद्धपारदम्‌ । 

मर्दयेत्तपखल्वेन कानकैः क्षालयेततः ॥ ३०८ ॥ 

ते गरी विषकदस्य क्षिपेननिष्कं चतुष्टयम्‌ । 

विषेण तन्पुखं रुद्धा स्थूखवाराहमांरने ॥ ३०९ ॥ 

पिण्डवरगे निरुद्याथ सुखं सुण बेधयेत्‌ । 

संष्याकाठे बि दखा ङं मदिरायुतम्‌ ॥ ३१० ॥ 


( १६८) रसेन्द्रएराणम्‌ । ` 


ततश्ुल्त्यां लोहपाते तेरे धत्तूरसम्कावे । 

क = स्क | ७० ° 

विपचे्त॒ ततः पश्वात्ततिण्डं मन्दवद्भिना ॥ ३११ ॥ 

सन्घ्यामारभ्य यतेन यावत्घूर्योदयो भवेत्‌ । 

क क~ $ ॐ, ¢ 9 क क 

विषशरष्टिपटं चेकं यजा विजययोरपि ॥ ३१२ ॥ 

=> $ क क (५ 

तेडं जातीफलस्यापि वीरताठस्य चोत्तमम्‌ । 

चयेतपूर्वय > = क (~ 
पाचयेत्पर्वयागेन चान्यथा नेव सिद्धयति ॥ ३१३ ॥ 
@=  @ च कि क, क 
तत उद्धत्य टिका क्षीरमष्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 
@ @ न क त 
तत्क्षारं शोषयेदिक्षभमेतसत्थयकारकम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
० ण =, क (9 क 
दष्टा तां धारयद्रक्े वीर्थस्तम्भकरी नणाम्‌ । 
ॐ @ म ० 
क्षीरं पीत्वा रमेद्रामां कामाङ्लकलरयुतासू ॥ ३१५ ॥ 
बल्लाण्डयुिका ख्याता शोषयन्ती महोदधि ॥ ३१६ ॥ 
सिद्ध परारेको नागरपानके रससे सात दिन तप्तखल्वमे खरल करे फिर उसको 
कांजीसे धोवे, बिषके रससे ७ दिन घोटके कांजीके पानीसे धोवे, फिर चार टंक 
पारेको विषकी गांठके भीतर भरकर उसका सुख विपकी उसे वैद करदेवे, फिर 
उस विषकी उरीको पुष्ट खकरकं मांसं रखकर गोखा वनाव, गोका सुख 
खतसे रपे कर बद्‌ करदेषे फिर सायकाटमरं भेरवदेव ओर काटी दषीकां कच्ट 
ओर मदिराकी बि देकर एक बडे भारी देकं पात्रको चूर्टेपर चटाय उस 
सार चैसे भर कारे धतृरेका तेर छोडदेवे ओर उसमे प्रवीक्त मांसके गोरेकों 
छोडदेवे फिर मन्दाभ्निसे सायंकालसे प्रातःकार तक ओटवे इसी प्रकार धूघची, 
भांग, जायफर, बीरता इन मत्येकका रस दो २ पैसे भरटेकर अक्ग र 
ओटावे पीछे पारेकों निकारकर दूधमं डे तों यह ॒क्षणमात्रमे उक्ष दूधको 
सुखावे तब जाने कि गुटका सिद्ध होगया फिर इस यटकेको दूध पीकर खुखमे 
` रक्खे तों सेकडो सश्ियोंको भोगे जब गुटकेको सुखस्ते निकाठे तव॒ स्खलित हो 
यह जह्याण्डगुटिका समुद्रको भी शोषण करती है। फिरघी दूध पचानेकी 
क्या कथा है १ ॥ ३०८-३१६ ॥ _ 
| खेचरीयुटिका । 
रसटंकतरयं शुद्धं कष्णधततुरबीजजे । 
तैले पलद्वये खल्वे मर्दयेदिनसपकम्‌ ॥ २१७ ॥ 


भावादीकासमेतम्‌ । (९६) 


ताववययावद्वेचस्य जटी कार्पद्ुत्तमम्‌ । 
माषाच्पिष्ठके नादौ इदसूतेण व्येव ॥ ३१८ ॥ 
कनिष्ठिकासमं गाढं शोषयेद्रविगा चं तम्र 
दशपस्थमिते तठ सर्षपस्य विपाचयेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
तलक्षया भवेयावत्तावत््रोऽप्यवतार्थते । 
सिगधच्छाये निवेश्याथ शनैः सिद्धां च तां नयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
दग्येनापूयेते म्भः शुकस्तत्र निवेशयेत्‌ ¦ 
विशृष्येत्सकठं दुग्धं खटिका धारयेत्ततः ॥ ३२१ ॥ 
वृर्करस्य सुखे पश्वादटिकां तां पयच्छयेत्‌ । 
प्रविष्टा त॑सखस्यातर्ज्वल्मानेव सा गृता ! ३२२ ॥ 
व्याकु कुरुते कामं देहस्वास्थ्यं न तस्य वै । 
उदरस्था यदा भूयस्तदासो भ्रियते धुवम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
गुटिकायाः परीक्षां च कृत्वैवं उदधिभान्रः ! 
स्वकीयवदने पश्वाङत्वा शुभां निरामयः ॥ ३२४ ५ 
योजनानां शतं गच्छेदपरयासेन साधकः । 
ब्लीणां शतं तथा गच्छेच्छुकरस्तमाकरी मता ॥ ३२५ ॥ 
सखुखस्थायामहो तस्यां ष्रहारो नेव जायते । 
अन्यान्वहूविधात्रोगान्सुखस्था हत्यशंसयम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
जिह्वाताट्गता ये च कंठशाटूककादयः। 
उपाजेहाऽपिजिह्ाया दिनिहापि सुदारुणः ॥ ३२७ ॥ 
सप्तषष्टिमितारोगा हद्ोगाः पीनसादयः । 
 सर्वास्तान्नाशयत्येषा यारिका नाम खेचरी ॥ ३२८ ॥ 
शुद्ध पारद तीन रंक ठेकर कारे धतूरेकं बीजाके तेलमे सात दिन तप्तखल्वमे 
घोरे, जब तक वह जांक समान बद्ध न होजाय त तक खररु करता जाय । 


फिर उस बद्धपारदको उरद्की पिद्ीसे ल्पेटकर ऊपरसे कच्चा खत ॒ एक अगुटी ` 
समान उसपर लपेट दषे फिर धूपमं सुखाकर दश सेर सरसाकं तेलमे पके जव , 


८ ९२० ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


सब तेर जलकर खखने पर अवे तव उतारङे फिर इस सिद्ध पारदको धीरेसें 
निकारकर खुन्दर छायाम रखदे, फिर एक उत्तम घडा दूधसे भरकर उस खत 
पीट समेत पारदको उस घडमें रखदे जब सव दूध खख जावे तो इस पारदको 
बकरेके सुखम रखकर परीक्षा करे बकरेके सुखम यह्‌ तीक्ष्ण अभ्चिके समान म्रतीत 


होगा ओर बकरा कामदेवसे अत्यन्त व्याल हदोजायगा यहां तक किं इसको 


अपने शरीरकी सुध भी नदीं रहेगी यदि वह जलोकारूप गोटी बकरेके पेटमं 
उलीजाय तो वह अवश्य मरजायगा । जब इस प्रकार परीक्षा करटे तो बुद्धिमान्‌ 
क मे क क क क क क १ > 
मनुष्य अपने मुखम रक्खे तो वह साधक मदुष्य विनादही परिश्रमके सो योजन 
(4 अ ०० क ॥ धद द के द वेप क ॐ 

गमन करसक्ताहै । ओर यह सुखम रखनेमान्नसे अनेक रोगोंको दूर करे जिद्ाकं 
रोग, ताद्रोग, कण्ठरोग, उपनिद्वा, अधिजिद आदि &७ रोगोका नाश करे तथा 
हृद्राग पीनस आदि अनेक रोगोका नारा करे. इसको खेचरी गुटिका कहते हं 
यह णुटिका सुखम धारण करनेकी ही है, खानेकी नहीं ॥ ३१७--२३२८ ॥ 
यथा पृष्टस्त्वया युज रक्षराजस्य सस्कातिः । 

वन्धनान्ता तथा द्यस्मिनध्याये संभकीततिता ॥ ३२९ ॥ 
हे पुत्र ! जिस मकार तुमने पा उसी रकार बद्ध होने पयैन्तके सेस्कार इस 
। अध्यायमे कथन करदिये द ॥ ३२९ ॥ 

इति श्रीपण्डितराममरसादप्रणीते रसेन्द्र पुराणे पारदसंस्कारबणनो 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
अथातः पारदमारणं नाम चत॒थाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम पारदमारण नामक चौथे अध्यायका वणैन करते हं । 
शिष्य उवाच । 
भगवनू यया भाक्ता रसराजस्य संस्छतिः । 
तच्छत्वा मारणोत्कण्ठा जाता तत्कथ्यतासतः ॥ ३ ॥ 
शिष्य कहने लगा हे भगवन्‌ ! रसराज ८ पारद ) की संस्कारप्रणाटी सुनकर 


ज्ञे पारद मारणविधे सीखनेकी उत्कंटा इहे हे इसखिये कृपा करके मारणकी 
विधि भी कथन कीजिये ॥ १॥ | | 





भावाटीकासमेतम्‌ । ( १२१) 


गुरुरुवाच 
अथ ते स्परवक्ष्यामि रसराजस्य मारण । 
क क = क>9 नक 
भश्णाद्यवाष्‌ वात भ्यायान्त तथव च ॥ २ ॥ 
युर कहनेरुगे-टे एत्र ! पारद्के मारणक्री विधे कथन करतां ओर देसेदी 
इस अध्यायके अन्त्यं भक्षणादि विधे भी सुनाहे जवेगीखो ठम खनो॥२॥ 
अथ मारणप्रकरणम्‌ । 
य अ भ क क 
कष्णधचरूरतेटेन सुतो मर्या नियामकः ¦ 
दिनैकं तं पचेते कच्छपाख्ये न संशयः ॥ 
न = ण 0 योजयेत्‌ 9, 
मृतः सूता भवत्सब्वा सवया बन्‌ ॥ ३॥ 
मिद्ध किय पारमे का धतूरेका रस डाख्कर ९ दिन बोरे ओर एकं दिने 
नियामक? ओषधियोंके रसमं घोरे फिर मोडा बना उसे कच्छपं जम रखकर 
ओच दे तो पारा निस्सन्देह मरे इस क्रियासे सवीज ओर नि्बीज पारा सरताै।३॥ 
पारदमारणस्य दितीयविधेः । 
व्याटस्थ्‌ गरढे सूतं मर्दयेत्सप्तवासराच्‌ । 
क 9 ष @ नि, 
शम्भुनाटै्ते यंत्रे तन्मध्ये तद्रसं क्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वहं भञ्वाल्येद्राढं द्यादर्ध्व हिमं जलम्‌ । 
9 = क च क 
यामद्वादशकं चेव सुसिद्धो जापते रसः ॥ ५ ॥ 
ष्ये @ छ $ स्क ® ७०, $ पर्वतेष्वपि क 
शुल्बे यजाद्कं देयं यजेकं पर्वतेष्वपि । 
देहे ठोहे भवेत्मिद्धः कामयेत्कामिनीशतम्‌ ॥ ६ ॥ 
क * [ © ण्डे 9 क क्ष 
वमाने भदातव्य्‌ स्वराय नयच्छात | 
णे, क क © ^ भ्विरतनौ * 
सेवनाज्नायते सिदिरायु्बृदिं ॥ ७ ॥ 
सांपके विषमं परेको सात दिन घोटे पश्चात्‌ श्रीरिवजीके कहे इए जल्यंत्रमे 
भरकर्‌ १२ प्रहरकी आच देवे यंत्रके ऊपर ठंढा पानौ मर देवे, जिससे ऊपर 
ठंढा रहे, इस भकार पारा सिद्ध होता ह, यह आधा रत्ती तबेको बेधता है ओर 





नियामक ओंषधि-वंदारुका रस, सफद्आकका दूध, कन्रतरकी बीट, गीर हसपदीका 
रस, इन्द्रायनके फरुका रप्र ये नियामक ओषधि है | 


( ९२२) रसेन्द्रछराणम्‌ । 


एक रत्ती पहाडको वेध सकता है, इस रससे. देह तथा सुवर्णकी सिद्धि होती है 
इसको खानेवाला पुरुष सो शियोसि भोग करता है, इसकी तिके बरावर मात्रा 
सवे रोगोको नाश कर आयुका बढातीं है ॥ ४-७ ॥ 
पारदमारणस्य ततीयविधेः । 
शुद्धसतं समं सिन्धुं सोमठं च तदर्धकम्‌ । 
सामटार्द 9 किरि @ कि, 0 क क 
साोमलार्द विषं क्षिप्त्वा हिंखस्फरिकगैरिकम्‌ ॥ < ॥ 
9 =, ४ 9 क क क, 
सासुद्रलवणं चेव सर्व तुल्यं विनिःक्षिपेत्‌ । 
9 ® न # क ^ 
कांजिकेन पुटं दवयात्पुटित्वा चेन्द्रवाह्णीष््‌ ॥ ९ ॥ 
स्थाल्यासूत्थापनं रत्वा अधि यामाष्टकं ददेत्‌ । 
स्वांगशात सखद्त्य भस्मसुतापातनम्‌ ॥ 9० ॥ 
योजयेत्सर्वरोगेषु कुर्याद्रहुतरां क्षधाम्‌ । 
पुं वर्दते कामः योजयेदक्तिकादयम्‌ ॥ ११ ॥ 
ञयुद्ध॒पारा, सेधव नमक सम भाग, सखया आधा भाग, वच्छनाग विष 
चतुथ, हिंग, फिटकरी, गरू, सायुद्रनोन इन सबको समान भाग ठेकर कांजीका 
एक पुट देवे पश्चात्‌ इन्द्रायणका पुट देकर डमरू्य॑त्नमे रख आट प्रहरी अग्नि 
देवे शातल होनेपर ऊपरकी दांडीकी जमीहृहे पारेकी भस्मको निकार्टेवे ओर 
सं पूणे रोगोमें इसकी योजत्ता करे यह भस्म ्षुधा पुष्टि ओर कामदेवको बढाव 


मिः निः च 


इसकी मात्रा दों रत्तीकी हं ॥ ८--११ ॥ 
पारद मारणस्य चतुथविधेः । 


0 क ह्िगी 


पञ भरववेराटगाद्रवे घस्लानयं रसम्‌ । 
माद्तः पपाषता भस्म स्वणवण प्रजायत ॥ १२ ॥ 
पारेकों चित्रकके रसम ओर वनतुरुसी ८ ववं ) के रसमें तथा रशिवङ्गीके 
रसम पांच २ दिन मदेन करे ओर इन्दीके पुट देनेसे पारेकी खषणेके समान भस्म 
होजायगी ॥ १२ ॥ 
पञश्चमवेाधेः । 
कोरटकाम्धुसंयोगादातपे मध्येद्र्तम्‌ । 
प्रियतेऽसौ ततः सूतः सवकर्माणि साधयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


भावारीकासमेतम्‌ । ८ १२३) 


पियावासेके रसं पारेको धोटकर धूपं र्खे तो पारा मरे यह सम्पण कायं 
सिद्ध करता हे ॥ १३ ॥ 
वष्टविधिः । 
सजङ्खवल्छनारम बहयल्यार्द्‌ रद्‌ ट्टम्‌ ) 
ककेटीकन्दमूषायां संपुटस्थं पुटे मजे ॥ १४ ॥ 
भस्म तयोगवाही स्यात्सर्वकर्मञ्च योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पारेको नाग्रबेखके रसम दो पहर घोट फिर ककड कन्दमं भर ओर सणुट 
करकं गजपुटे पूकदेवे तो पारेकी योगवाही भस्म दोषे, इसको सब कामोमें 
याजत करं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
गा ४1 
काटोदुम्बरिकादग्धे रसं किं चि द्विपरदयेत्‌ ¦ 
तट्ग्पो्टहिगोश्व मूषायुग्मं भकल्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कषप्त्वा तत्संपुटे सूतं तज खदां भकल्पयेत । 
धृत्वा तद्रोटकं प्राज्ञो मृन्मृषासंघुरेऽधिके ॥ १७ ॥ 
पचेद्रनपुटे तेन सृतको याति भस्मताम्‌ ॥ १< ॥ 
कटटूमरके दू मे पारेको खरल कर कटरमरके दधसे सुनी इरे रीगके दो सूषा 
बनाकर उनके बीचमे रखके ऊपर समद्रा करे, उसको बुद्धिमान्‌ वेय मारीकी 
सूषाके भी तर रखके गजपुटमे पचवे तो पारा भस्म होवे ॥ १६-१८ ॥ 
अष्टमविधिः। 
वटक्षीरेण सूताौ मर्दयेत्महरद्वयम्‌ । 
पाचयत्तन कृष्न भस्माज्वात तदसः ॥ १९॥ 
पारे ओर अभ्रकको दो प्रहरतक बरगदके दूधमं खरर करे पश्चात्‌ कडाहीमे 
चटढाकर वटकी कुकडीसे चटातारहे तो पारद भस्म दोजाता है ॥ १९ ॥ 
नवमविधेः । 
क टतुम्ब्युद्धवे कन्दगरभे नारीपयःष्टतः । 
सप्तधा भ्रियते सूतः स्वेदितो गोमयाभिना ॥ २० ॥ 


पारेको स््रीदूधमे घोरकर कडवीतुबी ओर जमीकंदमं रख अभ्र देवे इस तरह 


सातबर उपखाका आम्र दनसर पारा भस्म हाता ह ॥ २० ॥ 





( ९२४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


दशमविधिः । 
© [प क अ, 9 चर्णये 
अपामार्गस्य बीजानि तथरंड च चर्णयेत्‌ । 
[1 ् ¬ \ 
तचूर्णं पारदे देयं मषायामधरोत्तरम्‌ । 
= न्व © ॐ 
रुद्धा टघुपुटेः पश्वाचतुर्भिर्भस्मतां जजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
चिडचेडा ओर अण्डीके बीजोको पीसकर मूषाके नीचे आधा चूण रखके 
पारेको धरे ऊपर आधा चूणे रखके दूसरे मृषाको वेद करदेवे ओर चार दफ़े षु- 
पुर देवे तो पारा भस्म होजयि ॥ २१॥ 
एकादशविधेः । 
देवदाटी हंषपादी यवतिक्ता यनर्मवा । 
क्‌ षे क क = ० 
ताभिः सूतो विव॒ष्टव्यो भ्रियते ना संशयः ॥ २२ ॥ 
देबदारी ( वंदार >), हंसपदी, यपतिक्ता ( राखाहू ), खननैवा ( सांटी ) 
इनम खरल करनसे पारदकी भस्म दहोजाती है ॥ २२ ॥ 


द्वादराविधेः । 
नवपदूतासुरभिजरायुमिभथितो धुवम्‌ । 
अन्धमूषागते ध्मातो ्रियते पारदस्तराम्‌ ॥ २३ ॥ 
नवीन व्याड इडे गक जरम मिलाकर पारदो अंधमूषा्े ूकनेसे पारदं 
सर्‌ जातादह ॥ २३२॥ 
्रयोदराविधिः । 
लज्नाटरससंपिषटो रसो हिगवतसीरसौ । 
ध्मातः शनेः शनेः शुद्धो रसो भस्मत्वमासयात्‌ ॥ 
मध्वाञ्यटंकणोपेतो ध्मातः शुद्धो भवत्यपि ॥ २४ ॥ 
खाजवन्तीके रसम पारद खरल करके हीग॒ ओर अल्सीके रसम खूब घोर 
मूषामं रखकर धीरे २ धमावे एसे पारदकी शुद्ध भस्म हो जाती है तथा सहदं 
सुहागा घी इनम मिटाकर मूषामे रख धमानेसे द्ध होजाती हे ॥ २४ ॥ 
च तुदैशविधिः । 
टनाटरससंपिष्टो निबद्धः पारदो भवेत्‌ । 
नष्टपिष्टो विधातव्यो मषिकामध्यसंस्थितः ॥ 
तद्रैश्व पुनः सम्यङ भ्रियते पुटपाकतः ॥ २५ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( १२९ >) 


खाजवन्तीके रसम घोटनेसे पारद बद्ध हो जाता है जव व्ह वध जवे 
फिर छाजवन्तीके रसम पुटपाक करनेसे पारद मर जाते ॥ २९ ॥ 
पञ्चदरविधेः । 
विष्णकान्ता द्यपामार्गो द्यहिपेनेन्धवाङ्णी ¦ 
सर्वेषां च रसे पिष्टो भ्रियते सूतकः पटा ॥ २६ ॥ 
विष्णुक्रान्ता, अपामागे ( चराचरा )., अषोम, इन्द्रायण इन सवके रसमें 
घोरकर पुट देनेसे पारद मर जाता है ॥ २६॥ 
मदनसुद्रा 
ओदुम्बराकंवटदुग्धपलं तथा च लाक्षापङं पठचत॒ष्टयचभ्बकं च 
संमदं सम्यगलसीफलतेल्योगाच्छ्रीपारदस्य मरणे मदनाख्यञ्दा ॥ २७॥ 


गूलर; आक, वर इन म्रत्यक्का दूषदादा पसं भर चुस्वक परथृरक्ना रा 
आर पस भर सवका अर्साकं तरम घार ता यह्‌ मदनसुद्रा सेद्ध हतां रसस 


कि क ऋ, क, 


सान्धकष करनेसं संधि दृढ दोती है किंतनाही गरम पानी ह परन्तु यह अद्रा नहीं 
चती आर इसी सुद्राके ग्रभावसे जलयंत्रदारा गन्धकका तेख निकाला जाताै॥ २७॥ 
स्त तपारदस्य ठक्षणसम्‌ । 
५९ शुभ = + 
अतेजाश्च शरुः शभरो छोहहा चंची रसः । 
न्दे, ० न्द 
यदा नावर्तते वद्धो नोर्घ्व गच्छेत्तदा मृतः ॥ २८ ॥ 
जो पारा तेजरीन, हका, सफेद, रोहेको मारनेवाखा चंचक्ता राहत अभिमें 
रखनसे उरे नीं ओर उडभी नीं उसको मरा इआ पारा जानना चाहिये॥२८॥ 
रससेवाफटम्‌ । 
बुद्धिः स्मरतिः प्रभा कान्तिर्बल्सैव रसस्तथा । 
ृर्दन्ते 3 च ० क 
नते स॒र्व एवेते रससेवाविधो नणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मवुष्योकी द्धि, स्ति, प्रभा, कान्ति, बरु तथा रस पारेके सेवनसे 
बटते ह ॥ २९ ॥ 
रससेवनविधिः । 
प्रातरेव पुरुषो विरेचनं तदिनोपवस्नं विधाय च। 
९ क ५. ~ भे कषः ग्द 
ततमरेऽहनि च प्थ्यपेवनं ततपरेऽहानि रसेन्दरसेवनम्‌ ॥ ३० ॥ 


( १२६ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


मचष्य म्रातःकारु जुखाब ठेकर उस दिन ठंघन केरे दूसरे दिन पथ्य सेवन 
करके तीसरे दिन पारेका भक्षण करे ॥ ३० ॥ 
पारदस्य मात्रा । 
र 9 स < प 
वल्लमेकं नरेऽश्वे तु गवयाणेकं गजे हयम्‌ | 
सर्वरोगदिनाशार्थं भिषक्‌ सूतं भयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मुष्यको सूध्छित अथवा श्खत पारदकी मात्रा दो रत्तीकी दै, धोडेको एक 
गदयाणक ओर दाथीकों दो गदयाणक पारा सस्प्रूणे रोके नाश करनेके चये 
वैय योजना करे ॥ ३१ ॥ 
वनसखकान्तकाखनशंकरतीक्ष्णादिसचजीर्णस्य्‌ ! 
सूतस्य यजब्रदया माषकमाच परा मारा ॥ ३२ ॥ 
जिस पारमे अश्रकसच्च जारण हवाहो उसकी १ रत्तीकी माचा ई कान्तटोह- 
जारित पारदकी मात्रा २ रत्तीकी सुबणेजारित पारेकी ३ रत्तीकी चांदीजारितकी 
४ रत्तीकी ओर तीक्ष्णजारित पारेकी ^ रत्ती मात्रा कदी है, ओर बडी मात्रा १ 
मासेकी है जो मनुष्य एक फक तीक्ष्ण जारित पारेको सेवन करताहै उसकी खाख 
वषेकी आयु होती है इसी तरह सुबणे जारित पारेके मक्षणसेभी लक्षायु दोती है।॥२२॥ 
पारदभरमशणः। 
यावन्न इरबीजं तु भक्षयेत्पारदं सृतम्‌ 1 
8.4 (९ क 
तावत्तस्य ङतो खक्तिपीगाद्ोगाच्वादपि ॥ ३३ ॥ 
_ जव्‌ तक मनुष्य रिवका बीज मरेहुए पारेका भक्षण नही करे तत्र तक क्या 
भोग, रोग ओर ससारसे खुक्ति दो सकती हे कभी नरौ ॥ ३३ ॥ 
व तथा च । 
म॒च्छतिो गदहत्तथेव खगतिं धत्ते विबद्धोर्थद्‌ः 
स्याद्धस्मामयकाधकादिह्रणं दक्पुिकान्तिभदम्‌ । 
वृष्यं मृत्युविनाशनं बठकरं कान्ताजनानन्ददं 
शादलातुलप्तखरुच सुविजात्रोगरालिहन्ति स्फुटम्‌ ॥ २३४ ॥ 
मूर्छित पारा रागोको हरति ओर्‌ आकाशे चर्नेकी शक्ति देताहे बद्ध पारा 
धन देताहि भरम भया पारा टापेके रो्गोको नाश करताहै नेर््ोमिं ज्योति पुष्ट 
ओर कान्तिको देतां । वृष्य है, स्त्युको नारा करता है, बरुकारक स्ि्योकों 


भाषादीकासमत्तम्‌ । ( १२७) 
आनन्ददायी सिंहके समान पराक्रम देनेवाला ओर पृथ्वीके सभी रोगोको दूर 
कृरनेवाठा दहै ॥ ३४ ॥ 

ण दोषो (कर न क, भ्म न 
एका दोषो हि सृष्ष्मोसिति भक्षिते भस्म्रुतके । 
विस॒प्ताहासियवट कामान्धो जायते न्रः ! ३५ ॥ 
नारीरसंगाद्विनाऽवश्यमजीर्णं तस्य जायते ! 
=> क + 
मेथुनाचाल्ते शुके जायते भाणसंशयः ॥ ३६ ॥ 
हे प्रिय शेष्य { पारदभस्म भक्षणमं एक बडा मारी दाष है किं परेको खातेही 
२९१ दिनम मनुष्य कामान्ध दोजाताहि उस समय विना खीसेग क्रिये तो पारेका 
अजीणं टोता ह ओर यदि मेथुन करे तो वीयं स्खलित होते रौ सद्धव्यक्ते भणं 
बचनेका सन्देह होजाता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
सूते गर्भनियोलितार्धकनके पादांशनागेऽथवा 
% क 
पञ्चा ङ्टकशात्मर्खक्तमदशेष्मातबीनेस्तथा । 
(९ =>, 0 क => 
तद्रत्तेननिको टकाख्यफलजेश्व्णं तिले पचक 
तपे खल्वतरे निधाय मृदिते जाता जका वरा ॥ ३७ ॥ 
युद्ध पारमे आधा भाग सोना अथवा चौथा भाग डार्ना, पीछे दोरनाको 
तप्तखल्षमं डाक रंडी की मींग, सेमल्के एर या गोद ठसोडेके बीज, माङ्कागनी- 
खी तख्चीनी इनका चूर्ण, तमालपत्र, तिल यह हरएक चीज प्रारेसे सोखहवां 
दिस्सा डालकर खूब घोटके जलका बनाना ॥ २३७ ॥ 
सैषा स्पात्ककिकच्छरोमपटलठे चन्द्रावतीतेलके 
चन्दरेटंकटकापपिप्पारेजले खिन्ना भवे्तोजिनी । 
प, क कि कि, ५ 
तप्ते खल्वतले विमय विंधिवयलादटी या कता 
सा सीणां मददर्पनाशनकरी ख्याता जलका वरा ॥ ३८ ॥ 
अथवा पूर्वक्तरीतैसे तेयार की रे जरकामें परेसे सोरहवां भाग कंचके रोम 
डाके १ दिन बावचीकं तेटमे मरकर १ दिन कप्ूरके पानीसं खरल म फिर 
गोरी बनाकर भोजपत्र वेषि फिर १ पात्रमं सुहागा ओर पीपठके पानीमे उसे 
करकाके ३ धटेतक भापदेवे, पीछे तप्रखल्वमें डार ओर मरके जैसी चाहे जट्का 
बनावे यह्‌ जलूका खियोके मानकों मदेन करती है ॥ ३८ ॥ 


( ९२८ > रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


बाल्ये चाष्टाङ्ढा योज्या यौवने च दशाङ्ला । 
द्वादशैव परगल्पानां जलका जिविधा मता ॥ ३९ ॥ 
यह्‌ जट्का सारह्‌ वषक्ा खक ख्य ८ अग ठ्वा, जवान क टय ९० अगु 


ऋ, = कि, क, 


रबी ओर स्थिर अवस्थावाखीके लिये १२ अगुरुकी कामम आती ॥ ३९ ॥ 
धृत्वा सूतसुखे पात्रे मेषीक्षीर भदापयेत्‌ । 
स्थापयदातप ताव वारक्षराण्यकवशातमर्‌ ॥ ४० ॥ 

[केसी डियामें पारा रखकर भडीका दूध डाठे फिर उसे तेज धूपे रखकर 
सुखाडाङे, इस प्रकार २१ बार करे तो पारा जम जाता है, फिर उसकी वत्तीसी 
बनाकर अभीष्ट प्रयोग करे ॥ ४० ॥ 

द्वितीयाज मया भोक्ता जटोका द्रावणे हिता ॥ 
पुरूषाणां स्थिता मर्धं दावयेदनिताङ्कटमर्‌ ॥ ४३ ॥ 

दूसरी जद्भका जो भने कदी है वह चिर्योको स्खाछेत करनेमें हित है । मनुष्य 
यदि उसे अपने शिरमें बांधे तो बहुत स्ियोको स्खलित कर सकते ॥ ४१॥ 

स्ानपत्तरमश्वव शाल्पढब्रन्तवाार च । 

जातमस्य तोयं च शिशपातोयरसंखुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

शटेष्मातकफलं चैव त्रिफलाचूर्णमेव च । 

कं [कठाक्षस्य्‌ चण च्‌ पारद बदयद्ध१्‌ः ॥ ४३ ॥ 

छष्पातकफटड चष जिफङचणमव्‌ च्‌ । 

कोकिटाक्षस्य चुर्णश्च पारदं मर्दयेद्धधः ॥ ४४ ॥ 

जलका जायते दिव्या सभाजनमनांहरा । 

सा योज्या कामकाटे तु कामयेत्कामिनीं स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पारेको खरलमे डाखकर अगस्त्यके पर्तोका रस सेमरके एककी डडीका रस, 

चमेटीकी जडका रस, सीमभटका रस, सोढाके फर, हरडे, बहेडे ओर ओँवरोका 
चूणे, तारुमरखानका चूणे इन म्रत्येककी एक एक दिन परेमेभी भाव देवे तो 
सिर्योको मन हरनेवाटी जलका बनजाती हे खीसंगके समय उसके उपयोगसे 
खरी स्वयं पुरुषको चाहती है ॥ ४२-४५ ॥ 

तरिफलाभगमहीषथमधुसर्िष्छागदुग्धगोम्‌तर । 

नागे स॒प्त निषिक्तं स्मरस्तनारत टका स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ .. 


 भावारीकासमेतम्‌ । ८ १२९ >) 


त्रिफला, मोगरा, सोठ, रदद, घी, वक्रीका दूध ओर ोगू्मं एक एक वार 
आगमे पिघटाया हआ शाशा ओर उसीके वराबर पारा जारण करनेसे जलका 
वन जाता ह ॥ ४६॥ 
भास्वरदिनरख्याप्रमाणघचुतं गहीतदीनारम्‌ 
अङ्धोलराजब्क्षककन्थारसतश्व शोधनं क्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
२६ भाग परिम १ भाग सोना मिटाक्र अंको, अमख्तासर ओर गारपरेषे 
रोधन करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
शशिटेखावरवर्णीसिकोकिलापामागकनकाना््‌ । 
चर्णीः सहेकविर्शंति दिनानि सम्भदयेत्सम्यक्‌ ॥ < ॥ 
निशायाः काजक यब दव चाना दश्यत । 
बाटमध्यमनब्द्धास्रु योज्या विज्ञाय तत्करमात ॥ ४९ ॥\ 
नीरसानामपि नणां याषा स्यास्सङ्गमोत्सुका ॥ ५० ॥ 
वावची, रोचना, तारखमखाना, चिरचिरा ओर धतृरेकं बीज इन सवका संम- 
भाग चरणे डालकर इरदी ओर कँजीसे २१ दिन तक भलीर्भौति मदेन करे पीछे 
पूर्वोक्त म्माणकी जलूका बना, ओर उसे सखुखाकर बा इद्धा इत्यादि खियोमें 
यथेच्छ उपयोग करनेसे नीरस मयुष्यांके च्यिमी चियां कामातुर होजाती 
हैं ॥ ४८-५० ॥ 
रसभाग चतुष्क च वङ्खभाग च पञ्चमम्‌ । 
सुरसारससंयक्त टंकणेन समन्वितम ॥ ५१ ॥ 
जिदिनं मदीपित्वा च गोलकं तं रसोवम्‌ | 
टिगाथायो निनिक्षिप्तं यावदायुवशंकरम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
चार भाग पारा पाचवां भाग वग ओर सुहागेको तुलसीके रसमे २ दिन घोरकर 
गोटी बनव, फिर उसे वत्तीसी बनाकर छिगके सुखम रखकर स््रीसे संभोगकरे 
तो जबतक स्री जीवे वरामं रहै ॥ ५९ ॥ ५२॥ 
© प =, © =» क क क क क 
कर्पुरमूरणसग ङ्गसमेवनादेनमिं निषिच्य तु मिथो वल्येद्रसेन । लिङ्गाश्थ- 
तेन वलयेन नितम्बिनीमां स्वामी भवत्यनुदिनं सत॒जीवहेत॒ः ॥५३॥ 
कपूर जमीकंद भांगरा ओर चौलाडके रसमें सीसेको उज्ञाकर फिर पारा मिलाकर 
 छल्वा बनाले इसे इन्द्रीपर धारण करनेसे सिये वरामे होती है ॥ ५३ ॥ 


( १३० ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


टङ्णपिप्पटिकाभेः सुरणकरपूरमातटङ्गरसेः । 
क लेङ्कल्ं प #.8 विद्रावयेत्क्षोणा ५ 
ऊत्वा स्वलिङ्गल्पं योनिं विद्रावयेत्क्लोणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सुहागा मघपीपर जमीकन्द्‌ ओर कपरूरकाों बविजेोरे नींब्ूके रसम धिसकर 
इन्द्रीपर छेषप करनेसे खी योनी शीघ्र स्खलित होती हे ॥ ५४ ॥ 
अग्न्यावतितनागे हरबीजं निक्षिपे्तो द्विरणसर । 
सुनिकनकनागवह्ीरसेन सिंच्याच तन्पध्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सीसेको अथिद्रारा गराकर अगस्त धच्ूरा ओर नागरेरुके रसम उुञ्ञापे फिर 
उससे दूना पारा मिरे ॥ «५ ॥ 
तक्रेण मर््यित्वा तीक्ष्णेन मदनवख्यं कुर्थांत्‌ 


कि 0 क्‌ < 


रतिक्षमये वनितानां रतिगर्षविनाशनं रते ॥ ५६ ॥ 


तथा थोडा विष डारु तक्रमे मदेन कर छटा बनाङे रति समय इसके धारण 
कृरनेसे मरोटाकाभी मद मदन होता हे ॥ ५६ ॥ 
व्याघ्री बहतीफटरस्षसूरणकन्दं च चणकपचास्डघ्र । 
कपिकच्छुवजवरा पिप्पटिकामाम्लिकञणेम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अग्न्यार्वतितनागं नववारं मर्दयेदिमिव्व्येः । 
स्मरवख्यं ऊतेतद्रनितानां दावण कुरूते ॥ ५५८ ॥ 
सीसेको गला २ कर्‌ कटेरी बडी कटेरीकं फर जमीर्कंद चनाखार कोच बीज 
हडसंघारी मघपीपल ओर इमटीका च्रूणे इनके कादेमं ९ वार खुज्ञाकर छटा बनाङे 
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इसके धारण करनेसे कामिनीं रीप्र स्खाछेत दती है ॥ ५९७ ॥ ५८ ॥ 
दाषशमनोपायः । 


युवत्या जल्पनं कार्यं तावत्तन्मेथुनं त्यजेत्‌ । 
क शेफसो क ध, 
टघुतां शेफसो ज्ञात्वा पश्वाद्रच्छन्‌ सुखी भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 


इससे जबतक पारा पच न जाय तब तक च्िर्योसे मधुर २ वात्तखाप करता 
रहे, पर मेथुन न करे पारद भक्षणके पूवे ख्गि ठ्घु होता है, ओर पश्चात्‌ दीष 
हयोजाता है । जब फिर ङ्ग रघु हो तब मेथुन करे, इससे पारा जीणे होने पर 
जो खछरीसग करे तो सुखी होता दै ॥ ५९ ॥ 


भाषारीकासयेतपर । 


पारदभस्माद्ुपानम्‌ । 
पिप्पी मरिचं शटी भारगी मधुना सह । 
कास्वासप्रशमनों शूटस्य च विनाशनः ॥ ६० ¶ 
हरिश्राशर्कराक्तो रुधिरस्य विकारलुत्‌ । 


( १३१ 


षणं त्रिफला वासा कामछापाण्डरोगनित्‌ ॥ &१ ॥ 


शिराजत॒ तथेढा च शितोपलस्रमन्वितः ¦ 
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मचरकुच्छे परशस्ताऽय सवय नागाजनादेतष्‌ ॥ ६३ 
लवेगङ्कसुम पनी दिख अकलकरा । 


॥ 


पिप्पली विजया चेव समान्येतानि कारयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


करपूराददिफेनानि नागाद्ागार्दकत क्षिपेत्‌ ! 
सर्वमेकब समर्यं धातुब्रद्ध प्रदापयेत्‌ ॥ ६४ ४ 
सो वर्चटं ठ्वगं च भूरनिंबं च हरीतकीं । 
अस्थालुपानयोगेन सर्वज्वरविनाशनः ॥ ६५ ॥ 
तथा रेचकरः भाक्तः सोवर्चलफ़लतिकम्‌ | 
वेग कुषुमं चेव द्रदेन च संयुतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बिलेन समं भक्ष्यं धातुड़द्धिकरो मतः| 
विजयादीप्यसंयुक्तो वमनस्य विकारत्‌ ॥ &७ ॥ 
सौोवर्चठं हरिद्रा च विजया दीप्यकं तथा । 
अनेनोदरपीडां च स्व्याजातां विनाशयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
चतुर्व्वीपाशस्थ बीजं च द्विणो खडः । 
अस्यालपानयोगेन ऊमिदोषविनाशनः ॥ ६९ ॥ 
अहिषेनं खवेगं च दरदं विजया तथा । 
अस्यापानतः सयः सर्वातीसारनाशनः ॥ ७० ॥ 
सोवर्चठेन दीप्येन अभधिमांयहरः प्रः 
्ुदरोधजनकश्वेव सिद्धनागेश्वराोदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
युद चीसस्वयोगेन सर्वपुिकरः स्मृतः ॥ ७२ ॥ 





( १३२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


पीपल, सिच, सोर, भारगी इनके चूणं ओर सहदके साथ पारदभस्म खानेसे 
खासी, उवासको रामन करती है ओर कको नादा करती है । हरदी ओर क्षर 
युक्त खूनके विकाराको नार करती है । सोठ, मिचै, पीपल, ओंविला, हर, बहंडा 
ओर अडसाके साथ कामला ओर पाण्ड्रोगको जी तती है। रलाजीत,इलायची 
ओर राक्षरके साथ खानेसे मूत्रकृच्छ्र रोगको निश्चय दूर करती है पेसा सिद्ध 
नागाजैन खुनिने कहा है । रोग, केशर, ताटीसपत्र, दिग, अकरकरा, पीपल, 
भांग समान भाग चवे कपर, अफीम ओर नाग ( शीसा ) की भस्म आधा भाग 
इन सबको एकत्रित चूणे करके पारद भस्मके साथ धातुबोंकी ब्रद्धि करनेके 
लिये खावे । सोचर ( काटा ) नमक, ठंग, चरायता ओर दरके अन पानके साथ 
सम्पूणे ज्वरोंको नारा करे । सोचर नमक, त्रिफटा, रोग, केदार ओर मिगरफके 
संग रचन ( जुल्टाव ) करं । पानक साथ तथा विदारीकदके चूणेके साथ धातु 
बृद्धि करे ॥ भांग ओर अजवायनके साथ वमनको नाञ्च करे । सोचर्‌ नमक, हल्दी, 
भांग ओर अजवायनके चूणेके संग सेवन करनेसे पेरकं ददैको जल्दी नादा करे । 
चतुवेर्री, पटारा ( ढाक ›) बीज इनसे दूना गुड टेव इस अनुपानके योगसे 
क्रमिदोषको "नार करे । अफीम, टोग, रिगरफ ओर भांग इसके साथ सम्प्रण 
अतीसारोको शीघ्र नाञ्च करे । सचिरनमक ओर अजवायनके साथ अभ्िमांयको 
नादा करके भूख बटावे एेसा सेद्ध नागेश्वरने कहा है । गिलोयके स्वके साथ 
पारदभस्म सेवन करनेसे पुष्टकारक होती है ॥ &०-७२ ॥ 
तथाच । 
पित्ते 0 ण = 9. 9 
पित्ते शकरयामटेन च समं वाते च छृष्णायुतं 
दवयाच्छरेष्मणि शरेगवेरसहितं जंवीरनीरेऽर्वरे ॥ 
रक्तोरथे मधुना भवाहरुधिरे स्यान्मेषनादोद्के 
दद्याच्चाथ कतातिसारविकृतो रोगारिसंज्ञं रसम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पित्तरोर्गोमें पारेकी भस्म शक्कर ओर आमरोके चूणे सहित देषे । वायुषिकारोमे 
पीपलके साथ कफरोगोमे, अद्रखयु क्त ज्वरमे जबीरीके रसमे देवे। रुधिरविकारोंमें 
सहतक साथ रुधिरखराव, प्रवाहिका, प्रद्र, अतीसारमें चौलाङके रसके साथ 
पारेकी भस्म देना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
पारदमक्षणकालः । 
> 
अर्चयित्वा यथाशक्ति देवगोबाक्षणानपि । 


पर्णखण्डे धृतं सूतमद्यायायाऽनुपानतः ॥ ७४ ॥ 


भाषारीकासमेतय्‌ । ८ १३३ ) 


प्रभाते भक्षपेत्सूतं पथ्यं यामद्याकिकं । 

नोव्टंघयेत्‌ चियाम ठु मध्याह्ने नैवं धर्वथा ॥ ७५ ॥ 

ताम्ब्रलान्त्गते शते विडवंधो नैव जायते | 

सकणं साऽगृते छक्त्वा मठ्वंधं हरेचिशि ॥ ७६ ॥ 

यथाशाक्त देवता, मो, ब्ाह्म्णोका पूजन करके पानपर रखकर _खावे अथवा 
पानम रखकर यथोाचत अनुपानसे खावें । पारेक्मं भस्म ( चन्द्रोदय अथवा 
रसकप्रूर ) कों मातःकाटमं खावें ओर्‌ दो पटर पश्चात्‌ पथ्य करे परन्तु तीन भरहर 
न व्यतात हन द जार सध्याहम हमद्ा भाजन न कर पानकं साथ षारदं मस्म 
सेवन _करनेसे मलबन्ध नहीं होता अथवा विष ओर पीपल्के साथ राच्निमं सेवन 
करन मठ्वव नटा हाता ॥ ७४-७६ ॥ 
पारदे' पथ्यानि । 

हितं सुद्रानन्ग्धाज्यशाल्यनानि सुनिश्वितम्‌ । 

शाके पुनर्वा चैव मेघनादश्व वास्त॒कम्‌ ॥ ७७ ॥ 

सधं नागर सस्ता म॒ठकानि च भक्षयेत्‌ । 

कुकमायरुखेपं च तथा कर्पूरभक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 

गो धमर्जणेशाल्यन्नं गव्यं क्षीरं घृतं दधि । 

हंसोदकं सुद्भयषं रसेन्द्रे च हितं विदुः ॥ ७९ ॥ 

अभ्यंग गास्तिः क्षोभेसतेठेनारायणादिभिः । 

अबवटाशीततोये च मश्तकोपरि सेचयेत्‌ ॥ <° ॥ 

तृष्णायां नारिकिलाग्डु सुद्रयूषं सशकेरम्‌ । 

द्राक्षादाडिमखर्जरं रुच्यमन्यत्फटं भजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
. भ्रूण, दुध, घी, चाव शाकोमें गंदापुरैना, चौलाई, बधुबा. सेधवनमकः 
सोढ, नागरमोथा, मूली भक्षण करना चादिये केशर ओर अगरका ठेप तथा 
क प्रूरका भक्षण करे गेहे पुराने चांब गोका दूध, धी, दही, सोदक ( तप्त तपा 
किरणः रीतं शीतां ञ्चरस्मिभिः । समन्तादप्यहोरात्रमगस्त्योदयानिर्विषम्‌ ॥ ९ ५ 
| ( १ ) पारदभ्मनिपथ्यम्‌॥घतसेंधवधान्याकजीर्कद्ैकसषस्करृतम्‌ । तण्ड्रीयकषान्याक- 


पटोलाऽलुडुषादिकम्‌ ॥ गोश्रमजणेराल्यत्नं गव्यं क्षोरे घ्रतं दधि । हंसोदकं सखद्ररसः 
पथ्यवमगः समाप्ततः ॥ 


( ९२४ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


यचि हंसोदकं नाम निमंरं मरजजलम्‌ । नाभिष्यान्दि न वा रूक्ष पानादिष्स्रतो- 
पमस्‌॥ २॥दिनिमर खयेकी किरणांसे गमे हआ रातभर चन्द्रमाकी किरसि ठंडा इआ 
अगस्त्यकं उदय हीजानेसं विषदाषरहित शुद्ध धूर तिनका आदिन रहनेसे 
स्वच्छ. विष्टम्भनाशक, दठका, रूक्षतारदहित पीने रसोई बनाने आदि कामम 
अम्छतके तुल्य यह हंसोदकं समञ्लना चादिये > मंगका यूष, नारायण इत्यादि 
तैकं रेरामी कपडमे छानकर देहम माखिरा करना खरीदार मस्तकको शीतल 
जरसं तर कराना चादेयं प्यास ठगनेपर चीनी भिखाकर नारेयलका ज अथवा 
सक्षरयुक्त खुशका यूष पीना चाद्ये । दाख, अनार, खजूर ओर रुचिकर दूसरे 
फलाका भक्षण करं उपरोक्त पदाथाोका सेवन पारदभस्सके भक्षणमे पथ्य 
ओर दितकारक ह ॥ ७७-८१ ॥ 


पारदभक्षणेः वज्येपदाथाः 
अतियानं चास्षनं च अतिनिद्राविजागरष्‌ । 
द्रीणामतिपप्तगं च ध्यानं चापिं विवर्जयेत्‌ ॥ <२ ! 
अतिहषे चातिकोपं चातिदुःखमतिस्पृरहास्‌ 
शुष्कवादं जलक्रीडामतिर्चितां विवजेयेत्‌ ॥ <३ ॥ 
कूष्माण्डं कटी चेव कारवेल्लं कठिगकम ॥ 
कुसुभिका च कर्कांटी कदी काकमाचिका ॥ < ॥ 
ककाराटकमेतादि वर्जयेदसभक्षकः ॥ 
कुखत्थानतसातल विलान्माषान्पसुरकान्‌ ॥ ८५ ॥ 


१ पारद मस्मनिकुपथ्यम्‌-वृहती विखकूष्माण्डं वेत्राग्रं कारवेल्लकम्‌ ॥ भाषं मपरं 
निष्पाव कुरित्यं सषेपं तिम्‌ ॥ १ ॥ छषनोदत्तनस्नानताभ्रचडसरा सवान्‌ ॥ आनपमासं 
धान्याम्छं भोजनं कद्रीदरे ॥२ ॥ कांस्ये च गुरु विष्टेमि तीक्ष्णोष्णं च भरं त्यजेत्‌ ॥३॥ 
कटारीफरुकानिकं च कमटस्तेर तथा राजिकां निबकं कतकं कल्गिकफटं कष्माण्डकं 
कृकैटी ॥ केकी कच्छुटकारेल्छकफरु कर्कोटिकायाः फर्‌ वृताकं च कपित्थकं खट्‌ गण 
प्रोक्तः ककारादिकः ॥ ४ ॥ देवीराखोदितः सोऽयं ककारादे गणो मतः ॥ शाच्रान्तरष- 
निर्दिष्टः कथ्यतेऽन्यप्रकारतः ॥५॥ कंगुः कदुककोकुक्कटकल्कोडाः इरूत्थास्तथा कंटारी- 
कदटुतैलक्रष्णगरुकः कमः कछायः कणा ॥ ककरसि च कचिल्ल्कं च कतकं कर्कोटकं 
ककृटी कारीकाजिकमेषकादिकगणः श्रीकरष्णदृषोदितः ॥ & ॥ यस्मिन्‌ रस्ते च कण्ोक्त्या 
ककारादिरनैषिषितः ॥ तत्र तत्र निषेदव्यं तदोचित्यमतोऽन्यतः ॥ ७॥ 


भावारीकासंमेतम्‌ । ( १३९ ) 


कपोताय कांजिकं चेव तक्रभक्तं च वजेयेत्‌ ¦ 
कटुम्टतीक्ष्णटवणं पित्तं पेचिकं च यत्‌ ॥ <& ॥ 
बदरं नारिकेरं च सहक्छरं शरुवर्च॑लमू । 

वात्तकिं राजिकां चेव वातखछानि विवर्जयेत्‌ ॥ <७ ॥ 
निदाद्लीदेवतानां च पापाचरणकं त्यजेत्‌ ॥ << ॥ 


बहत चरना, बहुत बैठना, बहुत सोना ओर्‌ अत्यन्त जागरण करना अत्यन्त 
सीपरसेग करना ( अथात्‌ मैथुन करना तौ सवथा वर्जितदी हे परन्ठु च्ियोका 
आधक दशेन अरि आधक वात्ताखाप्भा न करना चाहं हेये ) ओर अत्यन्त 
चखियोका ध्यान करना वर्जित है वहत खुरी अत्यन्त कऋोध आतिश्च ओर 
इच्छा इनको न करे व्यथे ज्गडा जलक्रीडा ओर आतिचिन्ता इनको छोड 
देवे ऊकम्हडा, ककडी, करेखा, करदा, ऊखुम, ककौटी, केडखा ओर यकतोय 
इस ककाराष्टकको पारद भक्षण करनेबाठा छोड्दवे । र्थी, अङसीका ते 
तिक, उडद, मसर, कब्रूतरका मांस, कांजी ओर दहीभात बाजत ह) कटु, खदा 
तीक्ष्ण, नमकीन आधिक अथवा न्यून पित्त उत्पन्न करनेवाङे पदाथं वर, नारि- 
यल, आम, इुरहुर, बेगन, राई, ओर वायुको उत्पन्न करनेवाङे पदाथं बाजत हं । 
खी ओर देवताओंकी निंदा पापकमे इतनी वार्तोको पारदको सेवन करनेवाला 
छोड देवे ॥ ८२-८८ ॥ 
अजीर्णोत्थरोगाचकित्सा । 

एवं चेव महान्‌ व्याधी रसेऽनाणिं तु भक्षयेत्‌ । 

कर्षकं स्वर्जिकाक्षारं कारवेष्रसुतम्‌ ॥ 

सोवर्चलरसोपेतं रसेऽजीर्णे पिबेह्रषः ॥ <८९ ॥ 


परेकं अजणिं होनेपर बडे २ रोग उत्पन्न होते हं उनके सान्त करनेके छ्य 

स्नाखारकां करेरु ओर इरहुरके रसम मिखाकर खावें ॥ ८९ ॥ 
रसपाकलक्षणम्‌ । 
गेमगतिर्बाय॒ क 
अललामगतिवाः स्वस्थता सुमनस्कता । 
त॒ष्णान्द्रयवंमल्यं रसपाकस्य लक्षणम्‌ ॥ ९० ॥ 

भराभाते अपानवायुका चलना चित्तम स्वस्थता मरसन्नमन भूख ओर प्यास 

यथाथ रगना इन्द्रयोका निमल होना 1 ये रक्षण परेके पचनेके ई ॥ ९०॥ 


( १३६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


अश्ुद्धपारदमक्षण दोषाः स्‌ 
संस्कारहीन खट सूतराजं यः सेवते तस्य कराते बाधामू । 
दहुस्यं नाश वद्धात्‌ तून ङशादरागाजनयन्नराणाम्रू ॥ ९१॥ 
जो मचष्य अञ्युद्ध पारेका सेवन करते है उनको अनेकभांतिके विकार होत द। 
देहका नाशा ओर ऊष्ट तथा रुधिरविकार्‌ आदि अनकरोग उत्पन्न होते दहं ॥९१॥ 
व्द्छारा याद्‌ जायन्त पारश्मन्पटस्षयताद्‌ । 
संवेत गन्धकं धमाद पार्चत वावपूवकम्‌ ॥ <२॥ 
मल्युक्त ( अशचुदध ) परेको भक्षण करनेसे यदि विकार उत्पन्न होवें तो विधिः 
पूवक आवलासार गन्धकको शुद्ध करके सेवन करे \ अथवा दाख, पेठा, तुर्सी 
सोंफ . छग, तज ओर नागकेशर सम भाग सक्के बरावर भेधक ठेकर एकम मिटा- 
कर इसको दो पहर तक देहम मदेन करे ठंढे पानीसे स्नान करे इस प्रकार तीन दिन 
करनेसे अशुद्ध पारदके विकार दूर दोजाते दे यथवा करेरेकीं जडका काढा पीना 
चाहिये अथवा नागरबेर भांगरा ओर तुखुसीका रस तथा वकरीका दूध प्रत्येक 
सेर २ भर ठेकर सवको मिखाकर सपदहमं माछिसि करके ठंडे पानीसे स्रान करे 
तीन दिन इस प्रकार करनेसे पारदविकार दूर हाजाते'हं ॥ ९२ ॥ 
रसकपूरदोषाः 
सेवितोऽविषिना कु संधिवातें कफाधिकम्‌ । 
©. % ण ४ 
रसक्पूरकं कुर्यात्तस्माव्यलेन सेवयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
विधेराहेत रसकपूरकां सेवन करनसे काट सधिवात ( गविया ) ओर कफवृद्धि 
करताहै इसविये इसको अच्छे यत्नसे भक्षण करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
अथास्य शान्तः 


महिषीशरूतो नीर धान्यकं वा सितायुतम्‌ । 
पिबेननीरेण सक्तः स्याद्रसकुरनेर्गदैः ॥ ९४ ॥ 
भसे गोबरका पानी अथवा सक्ररयुक्त धनियांको जरुके साथ पीनेसे 
रसकपूरसे उत्पन्न होनेवारे रोग छट जाते हे ॥ ९४ ॥ 

[वकारञ्चान्त, 

रससिन्दूरमशुद्धाद्रसा दविजातं पारदवद्रोगाच्‌ । 
कुर्याचेत्तच्छात्ये =, क क 

त्ये घतमरिचरजः पिनेत्सप्तदिनमर्‌ ॥ ९५. ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १३७ ) 
अद्युद्ध पारेसे वना इवा रसासन्दूर त्था ( गसकप्रर आर चन्द्रदय आदि ) 
पारेके समान रोगोंको उत्पन्न करते है उनकी शान्तकं छ्य काटा मचंक्रा चूणं 
घाम मलाकर सात दिनतक पीवं ॥ <~ ॥' 


पारदविकागरडपायाः ) 


उद्वारे सति दध्यं कष्णमीनं सरजीकरम्‌ | 
अभ्यंगमनिटश्चोे तेचर्नारायणादिभिः ॥ ९६ ॥ 
अरतौ शीततोयेन मस्तकोपरि सेचनम्‌ ¦ 

तृष्णायां नारिकेराम्ड सुद्रयं संशकरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
रसवीर्यविव्ृद्धयर्थं दाधिक्षीरेश्चुशकराः । 
शीतोपचारमन्यच रसत्यागाविधो यनः ॥ 

भक्षयेद्‌ बहता विल्वं सकत्साधारणो विधिः ॥ ९८ ॥ 


पारदभस्म भक्षण करनेसे यदि उद्वार ( उकार ) का उपद्रव दवे तो दही भात 
खावे अथवा जीरा मिलाकर काठे रंगकी मछटी खावे । यदि देम वायुके विकार 
दीखं तो नारायण आदि तेर्छोकी मालिश करे । मस्तकपीडा हो तां शीतरख्जल्से 
मस्तकका सेचन करे, तरषाका उपद्रव वदे तो नारिकेलका जर पीबे अथवा खांड 
मिलाकर मूगका यूष पीवे । पारदभस्म सेवन करनेवाठेको दही, दूध, गन्ना, खांड 
इनका सवन वीयं आर वर्की बृद्धिके छिय करना चादिये ओरभी शीतर चिकने 
उपचार करं । जो पारद भक्षण छोडदेवे तो पडे कटेटी ओर वेलका यूष बनाकर 


किः = किर कर, 


थवा पएसहा सखव यह्‌ साधारण वाध ₹ह ॥ ९ &-२,८॥ 


एवते रसराजस्य मारणादिक्रिया मया । 
भोक्ता चतुथ द्यध्याये तथा पथ्यादयोऽपि च ॥९९ ॥ 


इस अकार पारदके मारणका क्रिया इस चोथे अध्याये हमने तम्हारे सन्मुख 
काह आर वैसेदी पथ्यादिकोंका वणेनभी करदिया ह ॥ ९९ ॥ 
इात च पाण्डतरामम्रसाद्वेयोपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रएराणे 
पारदमारणाक्रयावणेनो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ « ॥ 
7 ्=---~-----~- 





( ९३८ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


पञमोऽध्यायः। 
अथातो हिखटूतत्तिशोधनमारणादिवणनं नाम पंचमाध्याय व्याख्यास्यामः। 
अब हम रिद ( सिगरफ ) की उत्पत्ति सोधन मारण आदि प्रकारके वणन- 
वाला पांचवां अध्याय कथन करेगे ॥ 
रिष्य उवाच । 
छता हि रसराजस्य मारणांताः किया शुभाः । 
किमस्ति हग विभ कुन चोत्पद्यते कथर्‌ ॥ 
संस्कारादि क्रियास्तस्य उपया कथय प्रभो ॥ १ ॥ 
शिष्य बोला हे प्रभो रसराज ( पारद ) की मारण प्येन्त छयुभक्रिया सुनी है 


अब कृपाकरके दिंगल्के विषयमे कदिये दिगद्ू क्या वस्त है ओर कदांसे किस तरह 
उत्पन्न होता है तथा उसके संस्कार आदिका कथन कीजिये ॥ १॥. 
हिखलनिमाणविधेः 

अशुद्धं पारदं भागं चतुजागं तु गंधकम्‌ । 

उको क्षिप्ठा लोहपात्रे क्षणं मृद्भिना पचेत्‌ ॥ २ ॥ 

कृत्वाथ खंडशः सम्यक्‌ काचक्प्यां निरुद्धय च ! 

वचमृत्तिकया सम्यङ चक्पीं भरेपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्वतो ऽखटिमानेन च्छायाशुष्कं तु कारयेद्‌ । 

वाट्कायंजगं त॒ दिनं मृद्रमिना पचेत्‌ ॥ ४ ॥ 

कमवृद्धयभरिना पश्वालचेदिवसपंचकमू । 

सप्ताहं तं सख्धृत्य हियलः स्यान्मनोहरः ॥ ५ ॥ 

कचा पारा १ भाग गन्धकं ४ भाग दोनोको ठोहेके वासने रख्के मन्दाभि 

देवे उन दौर्नोकि एक दोनेपर ठंडा करके देखे जो बेधगया हो तो उसके टुकंडे कर 
आतदी शीरीमें भरे उसके ऊपर ९ अणु मोटी कपरमिद्टी करके सुखावे ओर 
वाल्कायत्रमे ९ दिन मन्द्‌ अभ्रिसें पकावे फिर कमसे मंद मध्यम ओर तीक्ष्ण 
अभे पांच दिन पचाव पीछे सातवें दिन मनोहर दिय ८ शिगरफ ) निकाल 
लवे ॥ २-५ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ( १३९ ) 


दिगलभेदाः । 
द्रदञ्चिविधः पोक्तश्वमारः शुकतंडकः । 
हसपादस्त्रतीयः स्या्णवाद्धत्रेत्तरश्र्‌ ॥ & ॥ 
दिल २ मकारका हे चमार छकतुंड ओर हंसपाद्‌ इनमं कमसे एकसे दूसंरेमं 
आधकगण्णदह॥ ६ ॥ 
दिगुक्टक्चषणानि । 
चमारः शुक्रवर्णः स्यात्छपीतः शुकठुंडकः । 
जपाठुसुमसकाशो ईसपादो महोत्तमः 
श्वेतरेखाभवाखाभो हेसपाद इति स्मृतः ॥ ७ ॥ 
चमार नामका दिय शुक ( उयोनाक अथवा छोधके ) वणेका दीता ३ 
अकतंड पीले रंगका होता द । दुपहरियाके एरलके समान खाल वणवाल दंसपाद्‌ 
दियुख होता दे यह्‌ परमाोत्तम होता हे । सफेद रेखावाटे मगा समान रंगवाङ्कीं 
हंसपाद कहते हं ॥ ७ ॥ 
(> 
सप्तधा चंदरिकाद्रावे्टङ्चस्याडइनापि वा । 
हिल भावितः शुष्को निर्दीषो जायते खट ॥ < ॥ 
अद्रख अथवा बडहरके रसकी सात भावना देकर सुखानेसे शिगरफ अवय 
निर्दोष होजाता है ॥ ८ ॥ पि 
द्वतायावाधः ॥ । 
मेषीक्षीरेण द्रदमम्लवगेश्व भावितम्‌ । 
सप्तवारं परयलेन शुद्धिमायाति निशितम्‌ ॥ ९ ॥ 
मेडीका दूध ओर अम्कवगेकी सात २ वार भावना देकर सुखानेसे रिगरफ 
निःसन्देह अयुद्ध होता है ॥ ९ ॥ 
दिखख्मारणम्‌ । 
चणकाभानि खंडानि दरदस्य तु कारयेत्‌ । 
शीशजे चायसे पाते स्थाप्यं त धमेहढम्‌ ॥ १० ॥ 
जातायाखष्णतायां वे ततो इ्याणि सेचयेत्‌ । 
दव्यतुत्यं दरवद्रव्यमेषास्यादहिभावना ॥ ११ ॥ 


^ १४० ) 


रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


मेषीक्षीरेण दशधा दशधा श्षारिजाकैनैः 

दीपतवर्गण दशधा विरेकारकेश्च पवधा ॥ १२ ॥ 
पचधा दुग्धवगेण अंतरास्तस्य भावनाः । 

अयं शतार्कदरदा नानारोगविनाशकः ॥ 

ुद्रोधस्य करा नित्यं योगवाही निगद्यते ॥ १३ ॥ 


चनेके समान हियुटकी उटीके टुकड कर सीसके अथवा रोहेकं बरतने रखके 
आगके ऊपर गरम करे वरतन खार दोनेपर दिगुख्के वरावर भेडका दूध डाङ्कर 
जटवे इस प्रकार दावार जारण करे । इसी प्रकार दावार खिरनी ओर आकका 
दूध जारण करे । दीप्तिवगमं दवार पीके अकम पांचवार दुग्धवभैमें पांचवार 
इस प्रकार वारवार भावना देवे यह राताके दिग कटाता रै अनेक प्रकारके 
रागाको नाश करता हं श्चुधाको बढाता हे यह योगवाही कहाजाता द ॥ १०-१३॥ 


- ५6 . पनात्‌ ६ 
वछ्ठमातरं ताकपिषटं शरावे स्थापये्तः । 
तस्मिन्कषश्षमं देय शकटं दरदस्य च ॥ १४ ॥ 
पूरेदार््करसं द्वियणं तत्र इद्धिमान्‌ । 
पुष्पाणि शाणमात्राणि परितः स्थापयेचतः ॥ ९५ ॥ 
शरावसंपुटे दरा चल्त्यां मध्याभिना पचेत्‌ । 
घाटिकात्रयपर्यन्तं तत उत्तार्थ पेषयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तात्र यजमानं तु देयं पुष्टिकरं परम्‌ । 
पांडो क्षये च शूले च सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


तीन रत्ती हरितारुको पीसकर सकोरमं रक्खे उसमे १ तोरे दिखल्कै टकडे 
रखदवे । बुद्धिमान्‌ वैय दो तोरे अद्रखका रस सकोरेमे डाठकर चार सासे रग 
डार सरावसपुट करकं चूल्टपर चटाकर २ षड। तक मध्यम अभ्रि देवे पश्चात्‌ 
उतारकर १ रत्ती नागरबेखपानके साथ भक्षण करे यह अत्यन्त पुष्टिकारक है 


पाण्डः क्य 


छट तथा स्वेरागाम याजना करनं योग्य हं ॥ १४-१७॥ 
मतान्तरण साधनम्‌ । 


जयत्याः स्वरसे मते काजिके निबुनीरके । 
दोलायंतरे यहं पाच्यं द्रदादि विशुध्यति ॥ १८ ॥ 


भावारीकासमेतम्‌ । ( १४१ ) 


हिल, हरिता, खपरिया, सौनामाखी, रूपामाखी, मनसि, अश्क, 
नालाथाथा, सुहागा, सुरमा, विष, शिखाजीत, शंख, गू, सुरदादयंख आदि 
पदाथा जिसको युद्ध करनाहा उसे वश्चमं वाध दोखा्यंच्रमं रखके जयतीके रसमं 
२ दिन गोमूरर्मे तीन दिनि कांजी ओर नीके रसम तीन दिन स्वेदन करे तो 
यल जीर पर्वोक्तं हरितालादि अद्ध दोषै इसी मक्तार डलीका शिगरफ़ शुद्ध 
दाताहं भडाक दूधमं युद्ध किया इवा दिगरफ पसा जाता ! वहुत स्थानों 
पासाहुवा सिगरफ कामम नदीं जाता केव उठीदार कामम आतोहे इसीसे 
इस मकार योधन करना श्रेष्ट टै ॥ १८ ॥ 
्िगुपाक ततीयविधेः । 
हिणं दिवं शुद्धं बद्धा वच्चे चतुखुण 1 
षट्‌ पटं कंदरीम्‌ठं सम्यक्‌ संकुटच इद्िमानू ॥ १९ ॥ 
[छ्‌ @ क्ष >. __ ^~ ५. ८ [१ 
ततस्तास्मन्पराक्षप्य गढ्मक अकल्पयत्‌ | 
= @ णि स्म 
एरण्डपतैराच्छाय मृदा संकेपयेद्‌ ददम ॥ २० ॥ 
षषे, = 9 (भ = न 
पचे्द्रोटके विद्रादुपठेदशभिस्ततः । 
= भ = जे 259 
एवं सम्यक्‌ प्रकारेण पुटान्येकोत्तरं शतम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्रा प्रतिदिनं खादेल्टवंगस्यानुपानतः । 
गजामाजं रणेस्तल्यं भायक्तस्य रसस्य च ॥ २२ ॥ 


द्ध दिगरफकी उली ८ तोर केकर चार परतके वस्मे नाध २४ तोठे 
प्याजको कूटकर उसकी टल्टगदीके बीचमे वचरम बेधे हए सिगरफकों रखके गोला 
बनावे एरंडके पत्रोसे ख्पेर मिट्टी कगाकर धूपमे सुखाकर फिर पांच उपे नीचे 
ओर पांच ऊपर रखके आभ्रेसे एकदेव ठंडा दोजानेपर गोखेकों निकार रेषे 
इस भकार १०१ बार आच देवे अति आंचमे चौ्वीस ₹ तोर -प्याजकी गदी 
भीतर शिगरफको रखके वशम बांध अंडके पत्ते रुपेटकर दो अणक मोरी मिट्टी चटगवें 
ओर न तो बहत मोरे न बहुत पतछे दश उपलकी आंच देवे इस प्रकारका पारै- 
पक्त सिगरफ चन्द्रोदयसेभी आधेक गणदायक होताहै र कामाभि ओर क्चधाको 
बढाताहै । इसमे ९ तोला सिंगरफ ओर १ तोरा लोगको एकसाथ पीसकर 
दो रत्तीकी मात्रा प्रातःकाल सेवन करे तो पूर्वोक्त चन्द्रोदयके समान गुण 
करता है ॥ १९--२२ ॥ 


( ९४२ `) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


चतुथेविधिः । ६ 
पठं गृहात्वा दरदं वंदारखरसभावयेत्‌ । 
हंसपवयां वटकाथे सपरसपतदिने पृथक ॥ २३ ॥ 
अर्कटुग्धं च सपाहं वजीदुग्धे तथेव च । 
व्तेखाश्च वटी: कर्यात्कर्षकर्षभरमाणतः ॥ २४ ॥ 
संशाष्य संपुटे दला द्विमस्थे गोमये पचेत्‌ । 
खवगभेक्षयदुक्षत्या क्ष॒षापशिवेब्रद्धये ॥ २५ ॥ 

"ठ पेसंभर शगरफका उका ७ देन हसपदीके रसय घोरे तथा वंदा ओर 
वटजटाके रसम आक ओर अूहरके दूधभे भी सात २ दिन घोरकरपेसे २ भरकी 
रिक्रिया वनाय घाममे सुखाकर शरावसं पुटमें बद करके २ सेर उपरमं पक देवे 
तो एकी आंचमं िखक भस्म होजायगा दो रत्ती ठींगके चूणके साथ खानेसें 
ष्चधा बढती है ओर शरीर पुष्ट दोता है ॥ २३-२५ ॥ 

„ _ परश्चमविधिः। 
9 ० म न्दे नरः 9 © क न 
त हृष सुतद्कखण्ड पट इह वं क्च कमध्यगतसतषर (नवेश्य्‌ । 
पशायलांडुढकंदगर्तो तरस्थं मृत्लविदप्यरिशुष्कमनातपेवै ॥ २६ ॥ 
द्वा वनोपलदशक्रममभिदग्ध ते शीतलं हि विदधीत दिने द्वितीये । 
@ क क, प ॥ि ण्म, # = क 
एव्‌ पष्‌; रतपुट च पुटतकाट वंताकमध्यगतमेव श्त षुटाव ॥ २४७ ॥ 
देयानि तानि सदशं शतधा कमेण वृदावनीफल्भवांतरमष्यभागे 1 
देयं च तच्छतपुटं करम एष उक्तः पकाग्खवेतस॒फलोदरवैक्रमेण ॥ २८ ॥ 
क क 0 क क पर्णखण्डेभ्‌ “ ॐ क 
रजामिताददमितपे सश्णखण्डकक्ष्य नरो रवत्तनकृस्ज्वरादकानामर्‌ । 
हन्यायथामृगपतिःकरिणेव कामं रामासु वश्यकरदिव्यशरीरकारि॥ २९॥ 
दिरुकं पतर मजब्रूत कपडकं टुकडमे र्वोधि, उस पोरकके चूकाकी ठग॒- 
दीमें गोला बनाकर प्याजक मध्यमे रखदैवे फिर कपरमिद्टी कर ॒घाम्मे सुखे 
आर सन्ध्यासमय दश आरन उपलकाकी हल्की ओंचि दे, इस भति प्याजकी 
१ सौ ओंचि देकर वैगनेकं बीच उसे रख दे, फिर इन्द्रायनमे १०० पुट देवे 
आर पके अमठक्बतके भा स पुट देवं, इसभ्र हश मस्म होजाता है । पीके 
नागरबेरु पानके साथ आधी रत्ती सेवन करनेसे वास, खस उ्वर इत्यादि रोग 
पसे नष्ट होते हं जसे सिहके सामने हाथी । इसको सेवन करनेवाला च्ियोको 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १४३ ) 


अत्यन्त प्रय ट्गता हे ओर उसका शरीर दिव्य'होजाताहै धारणा ओक्तको 
चढाता ह, यह रसायन हैवेय अपनी उुद्धिकी कल्पनासे अनुपान मेद अनेक 
रागोपर इसे देसकते ह ॥ २६-२९ ॥ 
दरदय॒णाः। 
तिक्तं कषायं कटकं स्याल्ेनामयत्रं कफपित्तहरं ) 
ह छ सङ जवरकामलश्व च्छहामवाता च भद नहत ॥ ३० ॥ 
८ ह युर तीखा, कषेला तथा कडवा है नेचरोग, कफ तथा पित्तको नारा करता 
टे । हल्लास, कुष्ठ, ज्वर, कामला, छदा, ओर आमवातको दूर करता ह ॥३०॥ 
अन्ययुणाः। 
किर, ण्म ® कन 9 @र ॐ = 
तक्राष्ण [हृल [दत्य रसगवसङ्ध दद 
च [) 9 > ®= 0 
गह्‌ कुहर छ्च्य बल्य्‌ मधार््वदन्‌मर्‌ ॥ ३३ ॥ 
®> (अ ९ भ्व, क 
दिङ्लः सर्वदोष दीपनो ऽतिरस्ायनः 1 
0 भ >. ९ 
सर्वरगहरो बृष्यां जारणे ोहभारणे ॥ ३२ ॥ 
ॐ © न्क 
एतस्मादाहतः सतो जीर्णगन्धसमो यणैः ॥ ३३ ॥ 
पारा तथा गन्धकसे उत्पन्न रिगरणफ़ तीखा, गरम तथा दिव्य है अमह ओर 
ुष्टको दूर करता है रुचिकारक ' है बर्दायक है उुदधि ओर आभ्रिकी इद्धि 
करताहै। ईिय॒र सवे दोषोको नार करता हे जठराभ्रिको अत्यन्त मज्ङछित करता ` 
है रसायन है सवेरागहारक है बीयेवद्धेक है जारणमं तथा लोह मारणमे परमोत्तम 
हे इससे निकार इए पारक गण गधकसं जाणं केयं पारकं समान है ॥३ १-२३॥ 
अशुद्ध हिंणर्दोषाः 
न्क तक स 9 
अशुद्धोदरदः कुर्यात्ङष् ङेव्यं मं शमम्‌ । 
मोहं ज क त्स न छ9 
मोहं च शोधयेत्तस्मास्सिद्धवैयस्तु दिंखलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अशुद्ध दियर कष्ठ, नाम्दीं, इम, (विना पारिश्रमके थकावर ) रम ओर मोह 
उत्पन्न करता है । इसाश्ये सदय रिगरफका योधन अच्छी रीतिसे करे ॥ ३४ ॥ 
अस्य शान्तिः । 
उत्पद्यते यदाव्यापिद्रदस्य निषेवणात्‌ । 
तदा सूतकवत्सर्वाः ङ्यद्वियः भतिक्रियाः ॥ ३५ ॥ 
जब अशुद्ध ईियर सेवन करने गोश उत्पन्न हेवे तो पारेके समान विकार 
शान्त वैय करे ॥ ३५ ॥ | 


( १४४ ) रसन्द्रएुराणम्‌ । 


हिखटो विषये प्रोक्ता यथा पृष्ठा त्वया क्रिया| 


सन्दुरस्याप ज्ञातव्य यतः स सूतसम्मवः ॥ २६ ॥ 
दिखर्के विषयमे जैसे तुमने प्रा वह सुनादिया अव तुमको सिंदूर विषयमे 
भी जानना चाहिये क्योके सिन्दूर पारेसेदी इञ दै ॥ ३६ ॥ 
सिन्द रोत्पात्तिः । 
महा गिरिषु चात्पीयः पाषाणान्तःस्थिरो रसः । 
शुष्कः शाणः स निदिष्टठो गिरिशिदरसंज्ञया ॥ ३७ ॥ 
दिमाख्य आदि वड़े २ पषेतांके छोर २ पत्थरके टकडामं जो पारा सूयैकी 
किरणोसे सखकर राक दो जाता है उसे सिंदूर कहते ह ॥ ३७ ॥ 
नामानि युणाश्च । 
सिन्दूरं रक्तरेणश्वच नागर च सीसकम्‌ । 
सीसापधावुः दूरं यणेस्तत्सीसवन्मतम्‌ ॥ 
सयागजप्रभावेण तस्याप्यन्ये यणा स्मृताः ॥ ३८ ॥ 
सिन्दूर, रक्तरेण॒, नागगभ ओर सीसक ये सीसेके नाम ह यह्‌ सिन्दूर सीसेका 


उपधात्‌ हे शीश्ाके समानी यणभी कहे गये हे परन्तु संयोगप्रभावसे ओरभी 
गुण कहे हे ॥ ३८ ॥ 


ओषधाहसिन्दूरम्‌ । 
सुरगाोऽभिसहः सुक्ष्म: लिग्धः स्वच्छा यरुमदुः 
वर्णाकरजः शुद्धः सिदूरा मंगटप्रदः 1} ३९ ॥ 
सुन्द्र वणेवाखा अग्रि सहनेवाखा खक्ष्म, चिकना, स्वच्छ, भारी, नरम सुवणेकी 
सखानसर उत्पन्न उद एत्त सन्दूर्‌ मग द्नकाखा इ ॥ २९ ॥ 
साधन । 
दुग्धाम्यो गतस्तस्य विशुदर्गदिता बुधैः ॥ ४० ॥ 
पण्डितोने दूध ओर खराहैके योगसे सिन्दूरकी शुद्धि कही है ॥ ४० ॥ 
द्वतायवाध. । 
सिंदूर निदकदाविः पिष्टा घम विशोषयेत्‌ 1 
ततस्तंदुटतोथेन यथाभूतं विशुद्ध्यति ॥ ४३ ॥ 


सिन्दूरको नीके रसमें घोटकर घामभें सुखवे पश्चात्‌ चाव्लोके पानीसे धोट- 
कर सुखानेसे सिन्दूर यद्ध होता है ॥ ४१॥ 


भावादीकासमेतम्‌ । ( १४५) 


सिन्द्रगुणाः 1 
सिन्दुरसष्णं वीर्षङुकंड्‌ विषापहम्‌ । 
भयसेधानजननं वणशोधनरोयणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सिन्दूर गरम हे, विसपे, काढ तथा खाजको दूर करता है, ट्टी दाडइयांको 
जोडता घावको शुद्ध करता ओर भरता है ॥ ४२ ॥ 
क्षेश्च 1 
सटूरमारण तद्रत्छखपावस्त्थव च ) 
भक्षणस्य प्रयोगोऽपि न इष्टः ङुतचिन्मथा ॥ ४३ ॥ 
सिन्दूरका रोधन, सत निकलना, तथा खानेका पयोग किसी अन्थमं नीं 
देखा इससे दमभी नदीं छिखते ॥ ४३ ॥ 
आपिच । 
सिन्दूरस्य भयोगो हि न इष्टः ङुत्रचित्पृथकः ! 
नण णः न्द न क क 
तस्माख॒क्स्थर याज्य उपदशा खरार ॥ ४४ ॥ 
किसी अ्रन्थमें सिन्दूरका अलग प्रयोग खा इया नदीं देखागया इससे मरहम 
ओर ठेप. आदिमे जहां आवश्यकता पडे वहां युरुकं उपदेशके अनुसार काममें 
लाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
केच । 
गिरििन्दरकं यत्तु गिरो पाषाणजं भवेत्‌ । 
किञिद्धिङ्लतल्यं तद्रसबन्धे हि तद्िदुः ॥ 
[द्‌ 9 न्क रोगघ्रमीरित क 
धातुवादेऽपि तस्पूज्यं नेत्रोगघमीरितस्‌ ॥ ४५ ॥ 
पवैतोमें पाषाणासे गिरिसिन्दूर उत्पन्न होता, कोड कोड णण उसके दियर्के 
समान है, रसके बँधनेमेभी इसको लेना चाहिये ओर नेत्रसम्बन्धी अनेक 
रागाकों यह अच्छा करता ह ॥ ४५ ॥ 
तथाच 
सिन्दुराचापि भवति पारदो हिङ्छोर्यथा । 
प्रं तन्न योक्तव्यं शोधनेन विना कवित्‌ ॥ ४६ ॥ 
ज्ेसा दियरसे पारा निकलता है एेसा सिन्दूरसेभी निकलता है, पर विना 
सव संस्काररोसे शोधन कये इए यह हानिकारक होता है इससे खानेकी ओषधोमें 
नहीं डालना चादिये ॥ ४६ ॥ 


( ९४६ ) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 


रोपणादिक्रियायां हि सिन्दूरं युज्यते सदा 1 
न भोक्तव्यं कदाचिद्धि रज्ञानविचक्षणेः ॥ ४७ ॥ 
रोपण महेम आदिमेदी सिन्दूर डाटा जाता है, इससे उुद्धिमानाको चाहिये 
के खानेमे इसका कभी उपयांगश न कर ॥ ४७ ॥ 
9 क क@= अ, क 
एवं ते द्रदस्याथ सिन्दुरस्यापि वे क्रिया । 
पञ्चमेऽस्मिञ्शुभाध्याये विधिवसरिकी तिता ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार सिगरफ ओर सिन्दूर इन दोर्नोकी रिया इस पांचवें अध्यायर्म 
कही गयी ॥ ४८ ॥ 


रात चारामम्रसादवयद्यापाध्यायम्रणातं रसन्द्र्‌ शुरण हहगुद- 
सन्दूरवणन नाम पच्वमाऽध्यायः ॥९<॥ 


वटकः 
षष्ठोऽध्यायः! 
अथातो गन्ध्पाषाणवर्णनं नाम षष्ठाध्याये व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम गन्धकवणेन नामक छठे अध्यायका व्यारूयान करते ह 1. 
रिष्य उवाच । 
गन्धकेन विना नाथ पारदस्य व संस्रुतिः ! 


अतस्तस्य ससुत्पत्तिः शोधनं चाति कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


ष्य वाङा-ह स्वामी ¡ गन्धकक विना पारेका संस्कार नहीं हदा सकता, 
इसाख्य गन्धकक। उत्पात्त आर साधन काये ॥ १ ॥ 


गृन्धकात्पात्तः । न्रायुरुरुवाच 
एकदा चोदधेस्तीरे सवेरतलविभूषिते | 
श्वेतद्वीपे सखी भिर्हिं पार्वत्याः कीडने रजः ॥ २॥ 
प्रत्ते तेन वख्लाणि रक्तवर्णानि जज्ञिरे । 
त्थक्त्वा तानि नवीनानि परिधाय गता ततः ॥ ३ ॥ 
सखीभिः सह केलास वल्वाण्यग्धौ गतानि वे । 
वीचिविक्षोभवशतः क्षीराब्धो पापुरजसा ॥ १ ॥ 


भावाटीकासंमेतम्‌ । ( ९४७ ) 
देवासुरेरबहावीर्यर्मथ्यभाने महोदधौ । 
धया सह तद्रक्तं जातं मन्धृकल्यकः ॥ 
जारणे मारणे योज्यो रसशनस्य तद्णः ॥ ५ ॥ 
युर बोले-किंसी स॒मय नाना यकारके रत्नसे शोभित _ उवेतद्वीप्मं सखि्योके 
साथ खेरुतीहुइ पवेतीजीका रन म्रवृत्त इञ } उससे उनके वद्ञ लाक 
होगये, उनको वहीं छोड दूसरे स्वच्छ वख पहन वह सहेखिर्योके साथ वहांसे 
कैटासको चरी गई । ओर वह छोड इए वञ्च सथुद्रको ङहरि्थोसे श्चीरस- 
सुद्रमं चटे गये । जत्र ॒वडे पराक्रमी देव तथा दैत्यसे सखुद्र मथा गया तब 
वही रज अख्ृतके साथ गन्ध॒करूपसे उत्पन्न इञा जो पारेके जारण ओर सारणम 
काम आता है, क्योकि उसमं पारेकेसे दी खण ई ॥ २-५ ॥ 
नामानि । 
गन्धको गन्धपाषाणः शुङ्धयुच्छः सुगन्धकः 1 
सौगन्धिकः शुल्वरिपुः पामारिनवनीतकः ॥ ६ ॥ 
सस्कृतमें गन्धकके नाम॒ गन्धकः, गन्धपाषाण, दकयुच्छ, शखुगन्धंकं, 
सोगन्धिक, अुल्बरिपु, पामारि तथा नवनीतक ॥ & ॥ 
रोधितगन्धकयुणाः । 
> ~ ५ (८२ 
शुद्धो गन्धो हरेदोगान्ुष्टरल्युज्वरादिकान्‌ । 
क [4 न्दे, ॐ @ क्क कि क्न 
अभिकारी महादष्णो वीर्यव्रदधिं करोति हि ॥ ७ ॥ 
शोधा इ गन्धकं कोढ, मरण, उर आदि रोगकों दूर करता है, आयिको 
दीक करताहै, बहुत गमे है, वीयेको बढाता है ॥ ७ ॥ 
किञ्च । 
गन्ध्चातिरसायनः सुमधुरः पाके कटष्णान्वितः 
कण्डूडुविसर्पदपेदलनोदीप्तानलः पाचनः। 
० क तेतिवीर्यमदो क © __ 
आमोमन्मथशोधनो विष्हरः सूः 
गोरीपुष्पभवस्तथा रमिहरः स्वणोधिकं वीर्यर्त्‌ ॥ < ॥ 
रसायनोमिं सबसे अधिक रसायन गन्धक है, मीठा, परिपाके कड़ा, गर्म 
है । खुजली, कोड ओर विसपेका नाश करताहै, जाठराभिको बढाता है, पाचन है 
आमको मथकर शुद्ध करता है, विषको अच्छा करताहै, पारेके योगसे बलकी 


( १४८ ) रसेन्द्रपएराणम्‌ 1 


ठ ® क ० 


राद्ध करता हं, यह गन्धकं पावेतीजीकं रजसे उत्पन्न इआ है, पेटके कीर्डोको 
दूर करता दै, सुवणभस्मसे भी अधिक वटकारक हे ॥ ८ ॥ 
गन्धकमेदाः । 
क्ष क्ष (क, = न्ह, क = न्ि, 
सं चाप नाका वत्त शकचञ्खुर्नत्ता वर्‌;। 
मध्यमः पीतवर्णः स्याच्छङ्कव्णांऽधमः किक ॥ ९ ॥ 
दे दाष्य ! वह तीन प्रकारका होता है सबसे अच्छा खार, पीटा मध्यम ओर 
सुफेद खराब दोता है ॥ ९ ॥ 
ग्रन्थान्तरे छक्षणानि । 
क क 
चतुर्धां गन्धकां ज्ञेयो वर्णैः श्वेतादिभिः खद । 
क न = 

शेतोऽज खरिका प्रोक्तो ठेपने ठोहमारणे ॥ १० ॥ 

तथा चामठस्तारः स्यायो भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 

शुकपिच्छः स एव स्यल््ष्ठो रस्रसायने ॥ ११ ॥ 

रक्त शुकतुण्डाख्यो धात॒वादविधौ वरः ॥ 

दुखंभः रष्णवणश् स जरामृत्युनाशनः ॥ ३२ ॥ 

सुफंद्‌ आदे वणासं गन्धकं चार ग्रकारका हे । खाडियानामसे म्रासेद्ध सफेद 
गन्धक मकानोंको पोतने ओर रोहेको मारने काम आता है, पीटा आमलसार 
कहा जाता 1 हरा रस ओर रसायनमें उपयोगी है, तो तेकी चोंचके समान ङा 
गन्धक धातु्ओके विचारक विधिमें उत्तम है काटागन्धक नदीं मिलसकता, यदि 
वह मिल तो बृद्धावस्था ओर ्घत्युको नाश करता दह ॥ १०-१२ ॥ 
१ कञ्च । 

गन्धको द्विविधः भोक्तो लोणीयश्वाम्टसारकः । 

क = ® र्ग 

योग्यश्वेवाम्टस्षारो हि रस्मागं छणात्मकः ॥ १२३ ॥ 


अने छ 


कोणियां ओर्‌ जामखासार इन मेदस गन्धक दु मरकारका है, रसकी विधिम 
आमासार दी श्रेष्ठ हे, क्योकि इसमे अनेक गुण र ॥ १३॥ 
गन्धसोधनविधिः ) 
पृयःस्विना घटीमात्रं वारिधोतो हि गन्धकः । 
~ ष कि क [स 
गृत्धाजावज्ता वश्नाद्माल्तव, शुद्धम्च्छात ॥ ३%॥ 


भाषाराकासमेतम्‌ । ( १४२. ) 


एवं संशोधितः सोयं पाषाणानम्बरे व्यजेत्‌ । 
क्र ॐ 9 @ किनि = 
धुते विषं तुषाकारं स्वयं पिण्डत्वभेव च ॥ १५ १ 
क ण, क भ क कन प, 
इति शद्धो हि गन्धस्तु नापथ्ये विति वजेत 1 
अपथ्यादन्यथा हन्यात्पीवं हाखाहछ थथा ॥ १३ ॥ 
आमलासार गन्धक पानीमं धोकर घडीभरतक दूधर्मे भिगाना चाहिये, दूध 
गन्धककी अपेक्षा ठगभग पचण॒ना छेते दहं । पथम अन्धको पीसकर वीमे 
गलाना चादिये, फिर्‌ साफ कपडसे खानकर दू धमे छोडद्‌, वृह जमजायगा । 
रेतमिट्री आदि कपडमं ह रहजावगे, ओर गन्धकेका .विष्‌उस द्धं पिङजायगा ! 
तत्पश्चात्‌ गन्धकको दूधसे निकार्कर पानीसे धोबे जर सुखाकर रक्षाूलैक 
रखखोडे, एेसा शद्ध गन्धक कभी विकार नहीं करता । यदि विधेषूवेक द्ध न 
हो तो हालाहल विषके समान मवष्यक्रो तत्काङ मार देता है ॥ १४-१६ ॥ 
प्रकारान्तरम्‌ । 
गन्धकं ण क, = भ, भ ने, क प्व, कनि < 
गन्धकं दराव्ता जनज्ञस्स क्षत्रा बशुद्धयात । 
णम क भ्म र 
तद्रसं सप्तधा भिन्नो गन्धकः परिशुद्धयाते ॥ 
~ ण, 
अथवा कालिके तदच्छु दः स्यात्पूववत्पटात्‌ ॥ १७ ॥ 
उक्त पभ्रकारसे गन्धकको घीमं गखाकर सात बार भौगिरेके रसम डाल्नेसे यड 
होतादहै। या किसी वरतनमें कौजी भरकर उसका यख कपडसे वांधदे, फिर 
उस कपडेपर घीके बरावर गन्धकके छोटे छोटे टुकडे छोडदे, ऊपरसे रहेका 
तवा रख जच जखवे, तवा गरम होनेपर जव गन्धक पतला होकर्‌ कांजीमे 
गिर जाय तव उसे निकार खेवे ओर धोकर रखदे तथा अवसरमं उसका 
उपयोग करे ॥ १७ ॥ 
गुद्धगन्धकात्तैखाकषेणम्‌ । 
0 क _ क >3 0 9 लेपं 
अर्कक्षीरेः स्वरीक्षीरेषखं ठेप्थं तु सप्तधा । 
क नृवनीतेन क्ति @ > चि, 
गन्धकं नवनीतेन पिष्टा वस्रं लिमिदनम्‌ ॥ १८ ॥ 
क 9 गे न 
तदति ज्वाटितामंशे धत्वा कु्यादधोखखीभ्‌ । 
$ न न ॐ = ० 
तेठं पतेदधोभाण्डे धराद्यं योगेषु योजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
किसी नवीन गज सवागज कपडेका. सात सात बार ओक ओर थूहरे दध्मे 


क 


भिगो भिगोकर सुखाल्वे पीछे उस कपडमे मक्खनके साथ पिस इए गन्धकका 





< १५० ) रसेन्द्रपराणम्‌ । 


स्नु रेपकर वत्ती बनावे फर उस वत्तीको जाकर किसी चिमटे आदिसे पकड- 
कर नीचेको रुटकादे, उसके नीचे को स्वच्छ पात रखदे तो उसमे तेर टपक्ेगा । 
उसको अनेक रोगंमें अयुपानके योगसे योजित करे तो खासी दमा आदि अनेक 
रोग नष्ट होय ओर देदह बख्वाच्‌ टो ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
आदेत्यास्ते च पयासे दयाद्रन्धकजं रजः । 
® 9 © _ > = न 
तनातदाधिजं सपिंगन्धतेटं नियच्छति 
गन्धृतेठं गलत्क्ष्ठ हन्ति केपाच भक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 
सन्ध्यासमय दूधमे गन्धकका चरणं डाटकर दही जसाले, जम जानेपर उसे 
मयकर मक्खन निकाककर उसका घी बनावे यही गन्धकका ते कदहाता है, 
इसको लगाने ओर खानेसे गछत ङ्षटतक अच्छा दोजाता दहै ॥ २० ॥ 
गन्धकदुभेन्धनिवारणम्‌ ! 
विचूर्ण्य गन्धकं क्षीरे घनीभावावधिं पचेत्‌ । 
© ¢^ 0 प्म =, 
ततः चरूवावतरस उनद्ता प्च्च्छनः ॥ २१३ ॥ 
पश्चाच प्रातयेलाज्ञो जठे विफलसम्भवे । 
= ण @ कर 9 ५ (~ 
जंहयात मन्वा गन्व्‌ िंज बास्ताह्‌ सशयः ॥ २२ 
गन्धकका चूरा कर दुधमं गाढा होनेतक पावे, पीर धीमी ओंचिसं काटे 
मोगिरेके रसमे पकावे 1 त्रिफठके काटेमे डाखनेसे गन्धकका दुभैन्ध निस्सन्देद 
जाता रहता है ॥ २९१॥ २२ ॥ 
गन्धकानुपानम्‌ । 
इत्थं विशुद्धश्िफलाञ्यभरङ्गमध्वनिितः शाणमितोऽवलीढः । 
[ 2९ ६ ५, ५ गेति क ® (9 
गृधाक्षितुल्यं इरुतेऽक्षियग्मं करोति रागोज्जितदीर्धमाय॒ः॥ २३ ॥ 
न 16 @ कि नी [९ सेठ च म © $ र ९ 
शुद्धं गन्धं निष्कमातर तु दुग्धैः सेव्यं मासं शोयैवीयभब्रद्धो । 
(भ. (क ¢ न्वः 0 
षण्मासात्स्यात्सर्वरो गप्रणाशो दिव्या टष्टिदीं्षमाथुः सखूपम्‌॥ २४॥ 
इस मकार शुद्ध गन्धक च्रिफटा घी ओर सहतके साथ चार मासे खाने 
गीधकीसी तेज दष्ट दती है, रोगदहीन होकर चिरायु दो । यदि दूधके साथ एक 
महीनेतक निष्कमर खायाजावि तो बर ओर पराक्रम बडे । ओर यही यदि छः 


महीन खायाजाय तां सभो राग नष्टदहा, अख देव्यां आओरसुन्द्र रूपा 
जावे ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


माषादीकासमेतस्‌ । ( १०१ ) 


मोचाफढेन तवद्रोषं चिच्केन महावटम्‌ । 
आदटदरूषकवायेण क्षयकास्ताओयेद्भशम्‌ ॥ २५ ॥ 
न्दानटतवं जयति तरिफटाक्ाथसंयुतः । 
ऊष्वेगान्सकलान्रोगान्हन्ति शीघं सुगन्धकः ॥ २६ ॥ 
यदि गन्यवक माचाफठकक साध खायाजा्य तां त्वच दो्षाको इट व्व, चति 
साथ खानस बहत वल्कका करता ई, संक साथ सवन करनस् खासा आग्‌ 


धासकां दूर करं । च्रफठाकं काटके साथ मदाप्नक्छे अच्छा करता हः, अर्‌ टह्कं 
ऊपरा भागकं सभा रागाकां आतदाघ्र अच्छा करता हं ॥-२< ॥ २६३॥. 


चुर्णीरुत्थ पलानि प्च नितरां गन्धाश्मनो यलत- 

स्तचर्णं त्रियुणे त॒ मारकेवरसे छायाविशुष्कं छतम्‌ ॥ 
पश्वावर्णमथाभ्यामधुवृतं पत्येकमेषां पठ 

बृद्धो योवनमेति मासयुगठं खादन्नरः त्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
सद्न्धाश्म विच॒र्णितं पिवति यस्तेटेन कर्षौन्मित- 
मश्यज्ञोष्णजलावसेचनरतः काटे यथा भत्यहम्‌ ॥ 
सप्ताहभितयाल्निहंति सवणा षामादिसिवोरुजो 
नित्याभ्यासवशादिनषट्तकलङ्केशोपतापः पुमाच्‌ ॥ २८ ॥ 


९86 ॐ 


पांच परु गन्धकके चरेको ोगिरेकं रसम खव पीसकर छायाम सुखावे, फिर 
उसमें छोरी हरड मिखाकर राहद ओर मधुके साथ दो मरीनेतक नित्य खे तो 
बरूढा भी जवान हदाजवे, ओर तेलक साथ यदि नित्य दश सासे खावे, मालेस 
करं ओर गमे पानासं न्दावे ता २९१९ दा दनाम घाव, खुजल इत्याद राग नष्ट 
हो । यदि सदा इसका अभ्यास कियाजवे तो केसी प्रकारका दुःख नहीं 
रहता ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


प्रकारान्तरम्‌ । 
या वाऽप्युममतिः सुचूर्णितमिदं गन्धाश्मरष्णासमं 
पथ्यातुल्यमपि पपूजितयुरुभतेशप्रूनारतः ॥ 
आहारादिषु यन्त्रणादिरहितः स्यात्पुषटिवी याधिकः 
मोत्णुाम्डजनेचयुग्मविलस्षचामीकरो भासुरः ॥ २९ ॥ 


( १५९२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
बराबर इरडां ओर पीपरोके साथ गन्धकके चूणेका जो सेवन करे उसे 
चाहिये कि अपने गुरुकी पूजा करके रिवजजीकी पूजा करे उसे आदार विहार 
आदिमे ङक भी बाधा न होगी, पुष्टि ओर वरु बदेगा, एके कमटके समान 
नेचोंकी सोभा होकर खुवणेके समान कान्ति होगी ॥ २९ ॥ 
गन्धकरसायनम्‌ । 
शद्धो बािर्गोपयसा विभाव्यस्ततग्वतुजांतख्इविकाभिः ॥ 
पथ्याक्षधाव्योषधगरङ्गराजेराव्योष्टवारं पथगाकेण ॥ ३० ॥ 
सिद्धे सितां योजय त॒ल्यभागां रसायनं गन्धकसंज्ञितं स्यात्‌ । 
धात॒क्षयं मेहगणाभिमान्वं शूढं तथा कोष्ठगतांश्व रोगान्‌॥ ३१॥ 
कु्ठान्यथाष्टादशरोगसंख्यान्निवारयत्येव च राजयोग्यप्र । 
कर्षोन्मिते सेवितमेतिमत्यां वीर्यं च पुष्टि बल्वान्पदीत्तिम्‌॥ ३२॥ 
वमनं रेचनं पूर्व शुद्धो चैव समाचरेत्‌ । 
जाङ्गलानि तु मांसानि छागलानि भयोजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
शुद्ध गन्धकके पिरे गायके दधे भावना दे फिर चात॒जांत, शिखोय, हरड 
बहेडा, ओंवला, साठ, भांगरा अदरखका रस इन ओषधोंकी आठ आट भावना 
देनी चाहिये, फिर गन्धकके बरावर चीनी मिकषे, यह गन्धक रसायन दी 
जाताईै, इसकी मात्रा आधा या पौन तोडा है, यह धावुदरौ वल्य, बीसा भरकारक 
मेह, जाठराभ्रिकी क्षीणता, शूर ओर पेटके भीतरके ददे, सब प्रकारके कोढटाकां 
दूर करता, राजाओके सेवन करने योग्य है । यह बक ओर वीयेकी पुष्टि करता 
अग्निकी दीभि करताहे । ओषध सेवन करनेके पिरे कय ओर जुखाब देकर शरीरकं 
युद्ध करना चाहिये वनके पञ्ुआं तथा बवकरीके मांस खाना चादिये ॥३०-२३॥ 
गन्धकदुतिः । 
< पद ० क 9 क 
कलांशव्योषसंय॒क्तं शद्धगन्धं विम्येत्‌ । 
क क (® च, 
अरालिमात्रे वश्चे तद्धिपरकीर्य विवे तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सूत्रेण वेष्टयित्वा च यामं तैठे निमननयेव्‌ । 
धुत्वा संदेशतो वर्ति मध्ये भज्वालयेच ताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दतो निपतितो गन्धा बिन्दुशः काचक्नाजने । 


तां दति भरक्षिपेसत्रे नागवल्ल्या्ञेबिन्दुकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ ! ( १५३ ) 
वेन भरमितं शुद्ध सतेनं च विमर्दयेत्‌ । 
अङ्त्याथ सपवां तां दतिद्यूतं च शक्येत ॥ ३७ ॥ 
करोति दीपनं तीं क्षयं पाण्डुं च नाशयेत्‌ । 
कास भासं च शूटढातिं थहणीमतिद्धराम्‌ ॥ 
आमं विशोषयत्याश टत्वं भकरोति च ॥ ३< ॥ 
सोख्हवां भाग त्रे्कटा मिक गन्धको खर करे फिर हाथभर कयडके 
टुकडपर उसको फेटाकर वत्ती वनावे, उसे खतसे च्पेटकर २ पहर तेख्मं बो 
रखे, फिर उसे संडसीसे पकडकर्‌ बीचमं जल दिवे तो गन्धकं पिघर्कर काचके 
वतनमे रद वदकर टपकेगा उससे ३ बद पानके पत्ते रख ओर तीन रत्ती 
गोधा इञा पारा अंगुठीसे घोटकर उसे खवे तो जाठराभिको दीपन कर तेज करतः 
हे, क्षय, पाण्ड्राग, खां सी, दमा, वडी ्रहणी, ओर आमक्ा नादा दता ह, ओर 
दृहकों दका वना देता है ॥ ३४-३८ ॥ 
वातासिलसेयुक्तं ्रिफलायुग्यदटेन तु । 
गन्धकं रससंयक्तं जराव्याधिविनाशनप्‌ ॥ ३९ ॥ 
नरिफटढा ओर गगल मिटे इए तिर तेलमे मिखाकर गन्धककी साख्दि करे तों 
वातव्याधि दूर होती है अथवा गुगटके साथ खानेसे वायुके विकार शान्त होते 
हं ओर शुद्ध पारेके सयोग॑से गन्धक खावे तो ङढापा ओर व्याधियां दूर हो॥२९॥ 
मासमात्रप्रयोगेण श्र वक्ष्यामि तद्रणान्‌ । 
= ण 
अशो भगन्दरश्वव तथा शष्पसखुद्वाः ॥ ४० ॥ 
क (१ 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वं मासेनेकेन गन्धकात्‌ । 
~ ^ ण्म ९ 
ष्ण्मासस्य पभरयोगेण देवतुल्य भवेन्नरः ॥ ४१ ॥ 
यदि १ महीना इसका प्रयोग करिया जावे तो उसके युणोको मे कहता रई 
चवासीर ओर कफसे उत्पन्न इए सभी रोग नष्ट होजाते दै, ओर जो करौ 8 
महीने सेवन किया जाय तो मनुष्य देवताओंके समान ( अजर ओर अमर ) 
होजाता है ॥ ४०॥ ४१॥ 
हेसवर्णाश्च ये केशा बदिश्वेव भटान्बिनी । 


चला दन्ता मन्द्रिः बटशक्रादिसिक्षपः ॥ ४२ ॥ 


( ९५४ >) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
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त्य योवनं थाति भमरा इव सधनाः । 
दिव्यरष्ट्महाभाणो वराह इव कर्णयोः ॥ ४३ ॥ 
यदि वार पककर रंसांकं समान सुफेद्‌ होगये हो, चमडमं टवी र वरवरं 
पडशयोा दा, दात हर्त हा. दाष क्म दागया द बर तथा यंक आदक्ा ना 
दागया दहा इन सबका जातकर युवावस्थाद्ा मनुष्य प्राप्त हाताहः; बाड भारक 


@ कति, क 


समान काठ काले होजाते ह, देवताओंकीसी दिव्यदृष्टि होती है, ओर खअरके 
समान तेज कान सुननेवाटा होजाताहे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
चक्षुषा ताश्ेतुत्थोऽस्रो बठेन बलिकरः । 
दृददन्तो वृद्धकायो द्वितीय इवं शङ्करः ॥ 
क ण शल ० क 
तस्य मृचपुरीषेण शत्वं भवति काञ्चनम्‌ ॥ ४४ ॥\ 
ओंख देखनेमें गरूडके समान, विष्णुकरे समान बरी, मजब्रूत र्दौतवाखछा बह 
मनुष्य होजाता दै, ८ इसमे कछ अत्युक्तं नदीं कि ) वह दूसरा महदेवही सा 
होता है पेसे पारेके योगसे तवा सोना हों जाता हे ॥ ४४ ॥ 
गन्धकस्तुल्यमरिचः षडणत्रिफठान्वितः । 
. ॐ €< ~ 
शम्याकमूल्नरसेमंदितोऽखिटरोगहा ॥ ४५ ॥ 
दिनिष्कपरमितो गन्धः पीततैटेन शोधितः । 
पश्वान्मरिचतेकाभ्यामपामार्मनटेन च ॥ ४६ ॥ 
पाचयित्वा बिः सर्वदेहाटिप्तः प्रयलतः । 
धर्मं तिषठित्ततो रोगी मध्याह्ने तक्रभक्तंकमू ॥ ४७ ॥ 
न ८ क 
भुञीत रारो सेवेत वहि प्रातः सयुत्थितः । 
महिषीरगणे्दहं संटिप्य स्नानमाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शीतोदकेन पामादि खर्जङ् प्रशाम्यति ॥ ४९ ॥ 
गन्धकके बराबर काटी मिचे हं ओर छः गुनी त्रिफलासे युक्त हो उन्हं 
साम्याककी जडके रसम घोटे तों बह सभी . रागाकों नारा करता है अथवा 
दो निष्क ( टंक ) गन्धकको सरसोँकं तेर्मं शोधन करे फिर मिचं ओर अपा- 
माका रस मिलाकर तेर पकाखेवे इस तेककी मारा करके धूपमे बैठे ओर 
दही भात खव । रातको आगसे सेके फिर सबेरे मदिषीकी छाछ तथा गोबर 


भाषारोकासमेतम्‌ । ( १५५५ 9 


मलकर ठंडे पानीसे स्नान करं तो पामा खजं ओर कोट आदि इसके सेवन कर्‌- 
नेसे ३ दिनम शान्त दोजाते हं ॥ ४५--४९ }! ्‌ 
गन्धकट्पः । 
शम्याकमूलस्वरसेः संवु्टो गन्धको चमः । 
लिप्तो देहे धुवं खर्जूङष्टपामादिमर्दनः ॥ ५० ॥ 
अभलतासकी जडके रसमं उत्तम गन्धक्को घोटकर देयं मालिञ्च करे तों वहं 
ग्वुनटी कोड ओर पामा आदिका नाश करता दै} ९५० ॥ 
गंधकस्य धाठुवेधकं कजखम्‌ । 
पीते च गंधके सूतं रक्तं चिरसेधंवद्‌ । 
वृजरक्षारण स्पष्ट वङ्गस्तम¶कर्‌ प्रम्‌ ॥ ५3 ॥ 
पला गन्धक, परेकी कजटी, खाट चन्दन चीता तथा थुह्रके दुधमं घोरनेसे 
वंगका चांदी होजाता है ॥ ५१ ॥ 
गृन्धुकन हतं शुल्वं द्रदेन समं कुर्‌ । 
मातुटङ्गरसे पिष्टा जिपटान्ेयते फणी ॥ ५२ ॥ 
सिन्दुराकनं भवे्ागे ताघ्रं भवति कञ्िनम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
गन्धकसे मारे हए तंविके वराबर दिङ्कर मिकाकर विजोरेके रसमं पीस खरल 
करे, फिर सीसकं पत्रापर लेपृकर पुट देव , इस रीतिसे तीन खुर देनेसे सिन्दूरे 
समान मस्म होजायगा, इसको जब तविमं डाठो सोना होजायगा ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
अञ्युद्धगन्धकदोषाः। 
अशद्गन्धः ङुरुते च कुष्टं तापं भमं पापरुजां तथेव । 
खूं सुखं वीर्यबटें निहन्ति, तस्मादिशद्धो विनियोजनीयः ॥ ५४ ४ 
अद्ध गन्धक कोढः दाहः घुमरी तथा दूसरे पाप रोगोको करता है 1 सुन्दर 
खूप, सुख, बर ओर पराक्रसका नारा करता हं इससे गुद्धही गन्धकका उपयोग 


करना श्रेष्ठ हे ॥ ५४ ॥ 
ति गन्धकमक्षणे वज्याणे । 


लवणाम्डानि शाकानि दिदलानि तथेव च । 
` ियश्वारोहणं यानं पदा चैतानि वर्जयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


( १५६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


गन्धकके सेवन करनेवारे मजुष्यको चाहिये कि वह खारे व॒ खट पदाथ, हरे 
साक दिद अन्न ८ अरहर आदि ) खरीसङ्ग . घोडे आदिकी सवारी, पदक 
चलना इत्यादि ऊोड्दे, अथौत्‌ उष्ण पदा्थौका सेवन न करे ॥ ५५ ॥ 
गन्धकस्य क्रिया चेव समासेन मयेरिता । 
 अध्यायेऽरिमस्त्वया धार्या सावधानतयात्मन ॥ ५६ ॥ 
हे वत्स ! इस प्रकार संक्षेपसे गन्धककी करिया भने इस अध्यायरमे तुञ्चसे 


(+ 


कटी है उसको सावधानतासे ध्यानम रखना ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीपाण्डतराममसाद्वै्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्र पुराणे 
गन्धपाषाणवणेन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ &॥ 





| जा = = जय लक => क का का == 


सत्तमाशध्यायः । 
अथातोऽरकशोधनमारणवणैनं नाम सप्तमाध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
अव हम अभ्रकके रोधन मारण वर्णवारे सातवें अध्यायका कथन करते है । 
गुरुरुवाच । 
गगनस्यापि संशुदधिमारणं सखपातनय्‌ । 
ज्ञातव्यं वै त्वया पुत्र तदर्थ वर्ण्यते किया ॥ १ ॥ 
गुरु कहने ठ्गे हे पुत्र ! अश्रककी युद्धि ओर मारण तथा सत्वपातन यह 
सब तुमको जानना चा्िये इससे इनक क्रियाका बणेन करना चाहिये ॥ १ ॥ 
व तत्रादावष्टौ महारसाः । 
अभवेकान्तमाक्षीकविमखाद्रेजसस्यकम्‌ । 
षष, क क * 
चपलो रसकश्वेति ज्ञाता कार्यो हि संहः ॥ २ ॥ 
अभ्रक, वैक्रान्त, तमेरी व सोनामक्खी, रूपामक्खी, िलाजीत, चपल ओर 
खपस्या यह आठ महारस दै, वैयको चादिये कि जानकर इनका संग्रह करे ॥ २॥ 
क, = ७ ® म) छ परकीर्वि 
केषांचिद्रे मते तात रसाश्वेमे ताः ॥ ३ ॥ 


हे पुत्र किन्दीके मतम ये रस कहे गये द ॥ ३ ॥ 


भ य त वि भमः भः = 


९ चपल धातु दीहो ओर बद्गभ॑से निकरुता है । 





भाषाटीकासमेत । ( १५७ ‰) 


रसाः । 
द्विषा सूत्विधा गन्थोऽटधा खं ताटमषधा । 
भिन्नाजनं च कासीत गेरिकं च रसा इमे ॥ ४ ॥ 
दो कारका पारा तीन म्रकारकी गन्धकः, आठ कारकं अभ्रक, आही 
भ्रकारकी हरता, तथा सुरमा, कसीस ओर गेरूये रसद ।॥ ४॥ 
प्र्ोपरसाश्वेमे यथोक्तं रसवादिभैः । 
एक एव रसो ज्ञेयो बहूधोपरसाः स्मृताः ॥ « ॥ 
परन्तु यह्‌ सव उपरस ह जसा रसकं व्यन्‌ कद्ध हई र ऋत पश्य 


उपरस ता बहुत इ । पारा आर्‌ गन्धकका हम पहल कह चक अवे यहा न्क 
आदका ख्खत इ ॥ ^ ॥ 


तजादावध्रकस्येव सखुसच्याद्किं ण ॥ ६ ॥ 
उनम पटर अभ्रकदाका उत्पात्त सना ॥ 

पुरा वधाय ब्रृ्रस्य वज्रिणा वजशद्तम्‌ । 

विर्फुलिङ्खास्ततस्तस्य गगने परिसर्पतः ॥ ७ ॥ 

ते निपेतुर्धनध्वानाच्छिखरेषु महीभृताम्‌ । 

तेभ्य एव ससतन्न तत्तादरषु चाभकम्‌ ॥ < ॥ 


च, क क 


प्राचोन समयक बात दं क दवराञ्च बृज्ासुरक्ा मारनक ङ्य इन्द्रन जपन 
वज्र उठाया. उस समय उसक आआभ्रक्ण जाकाराम्‌ पटगय रर व मघाक् राब्दोसि 
पर्वतोकी चोधियोमें गिरे उनसे उन उन पवेतोमं अभ्रक हो गया ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
तदजं वज्रजातत्वादभमभरवोच्वात्‌ । 
| ऋ कि । € णे 
गगनालतितं यस्माद्रगनं च ततोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 


रि कि कि 


वज्रसे उत्पात्ति हनेसे उसका नाम वज्र ` मेधराब्दसे उत्पन्न होनेसे “ अभ 
ओर आकारासे गिरनेसे गगन नाम इ ॥ ९ ॥ 


ेताभकोत्पात्तिः । ९ 
कदाविद्धिरिजा देवी हरं दृष्टा मनोहरम्‌ । 
छुमोच यत्तदा वीर्यं तनातं शभमभकम्‌ ॥ १० ॥ 


व्क कक क कनकः चान्तः के व क कं >) 7 ~ 
नि ज त 


( १५८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


किसी समय सनको हरलेनेवाङे श्री शिवजीकों देखकर वीयेत्याग करतीथी वही 
सुफेद्‌ अभ्रक टोगया ॥ १० ॥ 
अश्रकजातयः। 
नहमक्षत्रियाविटशूद्रभेदात्तत्स्थाचतुर्विधम्‌ । 
कमेणेव सिते रक्तं पीतं छष्णं च वर्णतः ॥ ११ ॥ 
अश्रक, जाह्यण, क्षक्रिय, वैश्य ओर श्द्र इन भेदोसे चार प्रकारका है । वह 
रमसे सुफेद वणेका ब्राह्मण, खार क्षात्ेय, पीटा वैश्य, कारा शुद्र कहा ताहै॥ ११॥ 
वणु सारकायाोणि । 
म ७ ण 
परशस्यते सितं तारे रक्तं तत्र रसायने । 
पीते हेमनि कृष्णं तु गदे शुदतथापि च ॥ १२॥ 
सफेद अभ्रक चोदीके कामस अच्छी दोतीदे, लङ रसायने, पीटी सुवणेमें 
पीली सोनेके कामम, ओर कारी ओषधके प्रयोगे द्ध इहं ठेनी चाहिये ॥१२॥ 
ऊष्णाभ्रक्‌भे दाः । 
` पिनाकं दर्‌ नागे वजँ चति चतुर्विधस्‌ । 
कष्णाभनं कथिते भातेस्तेषां टक्षणञच्यते # १३ ॥ 
पिनाक, ददर, नाग तथा वज्र इस प्रकार विदार्नाने अभ्रक्के चार अकार 
कटे ह ॥ १३ ॥ 
इ पिनाकाथ्रकलक्षणम्‌ । 
सुचत्यप्रो विनि क्षिपं पिनाकं दलसंचयसू्‌ । 
अज्ञानाद्धक्षण तस्य महाङटभरदायकमर ॥ १५ ॥ 
ओंचिमे छोडनेसे जो कर पतौको छोड उसे पिनाक अश्रक कहते ह । बिना 


जाने यदि कड उसे खवे तो कष्ठ हो जवे ॥ १४ ॥ 


ददुरा्रकलक्षणम्‌ । 
दुरं तभिनिक्षिपं कुरते दरदरध्वानिम्‌ । 
गोका न्बहृशः रत्वा तत्स्यान्मृत्युभदायकमू ॥ १५ ॥ 


देर अभ्रक आगमे डालते ही भडककासा शब्द्‌ करता है, इसके खाने 
वेमे बहुत भोठे हो जाते हँ जिनसे अन्तम सत्यु हो जाती हे ॥ ९५ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १५९ >) 


नागाभ्रकटक्षणस्‌ 1 
नागे चु नागवद्रहो फत्कार परिञ्च्चति । 

तद्कषितमवश्यं त॒ विदधाति भगन्दरम्‌ ॥ ३६ ॥ 

नग नामका अभ्रक आगम डटनसं सषकसि इूक्मार डता ह, याद उसं 
खव ता अवय भगन्दर रोग दाजाय ॥ १६ ॥ 
वज्राभ्रकठक्षणम्‌ ¦ 
वजरं तु वजवतिषटेन चारो विरतिं वजेत्‌ । 
सर्वाभिषु वरं वजं व्याधिवार्धकमूत्युनित्‌ ॥ ऽ 


व॑ज्र नामका अभ्रक आगमे वज्की भांति स्थिर रहता है कोहभी विकार 
उम नहीं दाता, सभी अभ्रकोमिं यदी वज्र नामक उत्तम है यह गेगं उद्धयना 


ओर स्यत्युतक जीतता है ॥ १७ ॥ 
अत्र केचित्‌ । 
वज्रा भ्रक आंचमं डाटनेसे वज्रको मति स्थिर रहती है ऊर भी विकार उससं 
नही होता । यह वज्रनामक अभ्रक सव अश्रकमिं श्रे है, रोग बद्धावस्था ओर 
स्नत्युका जय करनेवाला हे ॥ 
लक्षणान्तरम्‌ । 8 
यर्दजननिं क्षिपते न वह्नो विङ्ति बजेत । 
वजसेज्ञं हि तव्योज्यमभ सर्वत्र नेतरत्‌ ॥ १८ ॥ 
जां काजल्के समान काला हो, ओंँचमं डालनेसे जिसमं कछ भी विकारन दां 
उसक्रो वज्रा्रक कहते है, यह सभी रोगोमे उपयोग करने योग्य ह 
दूसरा नीं ॥ १८ ॥ 
दिग्विभागेनाभ्रकणणाः 
अभयुत्तरशेलोत्थं बहुं यणोत्तरम्‌ । 


दाक्षिणाद्विभवं स्वत्पसच्वमत्पयणोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्तरके पवेतोसे उत्पन्न इआ अध्रक बहुत बलवान्‌ ओर श्रेष्ठ गर्णोवाला 
होता है दक्षिण पवेतोसे उत्पन्न इआ दुबे ओर कमगुणवाखा होता है ॥ १९ ॥ 
श्ामलक्षणम्‌ । 
अनिथ्रह तस्य साने गभषामस्तत्खानायतवा पुरुषप्रमाणम्‌ । 
तद्रारवत्सरबफलमदं स्याद्रणापिकं स्वत्पयणं ततोऽन्यत्र ॥ २० ॥ 





( १६० ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


अभ्रक निकालनेकं लिय वे्यांको पोरसेभर खान खखुदवानी चाहिये, जव 
गारेके समान निकर्ने कगे तो उत्तस अभ्रक जानना, यह बहुत सत्व ओर गुण- 
युक्त हे \ इसके विपरीत हो तो कमणुणवाी समञ्जना ॥ २० ॥ 
राजहस्तादधस्तायत्त्स्थितं भारवत्तरमू । 
खननेऽत्रं हितं भाद्यं मारणार्थं खणाऽपिकमू ॥ २१ ॥ 
रायः चार गज नीचे खोदनेसे जो बहुत भारी अभ्रक मिरे उत्तम गुणवाली 
आर रीघ्रफलप्रद है उसको भस्मके च्य छेना चाहिये, इससे विरुद्धका त्याग 
करना चादियं ॥ २१ ॥ क 
कृष्णाश्रखणाधिक्यम्‌ । 
तथानं छष्णवणांभं कोटिकोटिरणाभिकम्‌ ॥ 
लिग्धं पृथुदलं वर्णे संयुक्त भारतोऽधिकमू । 
सुखनि्माँचपत्रं च तदभं शस्तमीरितम्र्‌ ॥ २२ ॥ 
काले रंगका अभ्रक करोड़ों गुण अधिक है ( इसकी पाहिचान यह है ) 
चिकनीः बडे परतेवाटी, देखनेमं सुन्दर, भारी, विना पारेश्रम जिसके पत्रे निकल 
जाब, वह अभ्रक क ॥ २२॥ 
यैरुक्तं य॒क्तिनिर्जुकतैः पजानकरसायनम्‌ । 


तह काट्द्र्टाख्प्‌ विष्‌ जावचहुतवं हेतवे ॥ २२ ॥ 
जिन युक्तिद्यून्यान पत्राश्रकका रसायन कहा है उन्होने काठ्करूट विंषको 
ग्राणधारणका कारण माना है ॥ २३॥ 
सखार्थं सेवनाथं च योजयेच्छोधिताभकम्‌ । 
अन्यथा त्वयुण छतवा विकरोत्येव निशितम्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्व निकाटने ओर सेवन करनके खये भटी भांति रोधे हए अभ्रकको देना 
चाहिये । नदी तो दाष उत्पन्न करके विकार करती हे ॥ २४ ॥ 
अशोधिताश्रमारणदोषाः 
पीडां विधत्ते विविधां नराणां क क्षये पाण्डुगदं च शोफम्‌ । 
हत्पा्््पाडां च करोत्यशुद्धमभे दि तदर्रुवाहिहत्स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
विना युद्ध किया इआ अभ्रक नाना म्रकारकी पीडा कुष्ठ, क्षय, पाण्ड्रोग 
सूजन, हृदय ओर पञ्ुलख्याम पीडा करती है, भारी है, जटराभ्रिको कम 
करती हं ॥ २५ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । > ( १६१ ) 


निश्वन्दरिकं मृतं व्योम्‌ सव्यं सवेग्देषु च | 
सेवितं चच्िकायुक्तं मेहं मन्दानटं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मारी इरे अभ्रक जो चन्द्रकरहित हो जाय तों सब रोगोमें सेवन करने योग्य 
ह । यदि चन्द्रिकासदहित सेवन की जाय तो मेह मन्दा करती दे ॥ २६॥। 
अभ्रकशोधनम्‌ । 
वजाभकं वहितपं निक्षिपेत्सपस्पधा ¦ 
गोदुग्धे त्रिफलाक्ाथे कांजिके सुरभीजटे ॥ 
शृद्धिमायाति वै वह्नौ परक्िपं वा जिधाचिधा ॥ २७ ॥ 
वज्राश्रकको अभिमं तपा तपाकर गायक दूध, त्रफखाक काथ, कांजी ओरं 
गोमूत्रमें सात सात वार अथवा ८ छघुकल्प करनास्षे दां) तीन तीन बार 
बुञ्ञावे इससे छद्च होती दै ॥ २७ ॥ 
मकारान्तरम्‌ । 
अथवा बद्रीकाथे ध्मातमभं विनिक्षिपेत्‌ । 
मादते पाणेना व्क ब न्यान्ादतारच्यतं ॥ २८ ॥ 
. अथवा अभ्रकको गमे कर बेरके काडि मे डाट्दे ओर निकाटकर दा्थोसे खूब 
मठे तौ .धान्याभ्रकसे भी गुणकारक होता है ॥ २८ ॥ 
तथा च । 
आदो सुतापितं कुत्वा गगनं सप्तधा क्षिपेत्‌ । 
नियण्डीसुरसे सम्यगिारेदोषं भरशान्तये ॥ २९ ॥ 
अश्रककों खूब तपा तपाकर सात बार सभाक रसमें ब॒ञ्जवे तों पवंतके मिट 
आदिके दोष उसमें नदीं रहते ॥ २९ ॥ 
धान्याभ्रकविधेः । 
चूर्णाभं शा दियुक्तं बद्धा कम्बलके छथम्‌ । 
जिरात्ं काजिकं स्थाप्यं तल्छिननं मर्दयेहटम्‌ ॥ ३० ॥ 
तन्नीरं एव यलेन यावस्सवं सरवेत्ततः ॥ 
कम्बलाद्रलितं क्षणं मारणादो परशस्यते ॥ ३१ ॥ 
अश्रकका चूरा ओर धारनोको कम्बटमे टीला बांधकर तीन रात कांजीमें 
भिगोषे. फिर गीर दी उसको पानीसे भटी भति मे इससे अभ्रकके रवा कम्ब- 


न ऋ = क व कद नो 


( १६२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


लस छटकर पानीम आजाते ह्‌ । यह्‌ धान्याभ्रक कडा जात्ता हइ आर सारणादक 
कमम श्रे हं ॥ २३०॥२३१॥ 


प्रकारान्तरम्‌ । र 
वर्णाभिं शाङ्संखक्तं वश्चे बद्धं हि कांजिके । 
निर्यातं मर्दनायचद्ान्याभ मिति कथ्यते ॥ ३२ ॥ 


धानयुक्त अथ्रककं डकडाका वचरम बवविक्र्‌ काजाम [भगव अर खूव 
मल उससे जो मदीन अभ्रक निकरुता हं उसे धान्याश्चक कहते ॥ २३२॥ 


सचन्विकं च किट़ाभं व्योम न धाहयेद्रसः ॥ 
यसितश्व नियोज्योऽसो लोहे चैव रसायने ॥ ३३ ॥ 


चान्द्रिकासहित कीटी सरीखे अश्रकृको पारा नीं खाता यदि पारा इस 
लाय छे तो खोहे ओर रसायन कामं रखने योग्य ई ॥ ३३ ॥ 


मारणम्‌ । 

अङ्घारापेार विन्यस्तं ध्मातमेव दढीरत्‌ | 

नि्षिपेत्कनिके रत्स्नमभकं वहिसंक्ञिकम्‌ ॥ ३१४ ॥ 

ततोऽस्य काजिकस्थस्य चिरं धमं विधारण । 

पेषणं च विधातव्यं पौनःपुन्येन पण्डितः ॥ ३५ ॥ 

चा ङ्केरीस्वाङ्गनिर्यासैरप्येव विधिमाचरेत्‌ ! 

तण्डुढीयकमूटस्य रसेनापि ततः प्रसर ॥ ३६ ॥ 

ततोऽस्मिनू खदिरांगार्यति नीतेऽभिवर्णताम्‌ 1 

क्षिपेत्‌ एनः पुनः क्षीरे यथा निश्वन्द्िकं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

अभ्रक मारनेकी साधारण विधे यह दहै किं काटी अथ्रकको अंगारोपर रख 

गम गमं ही जदे ज॒दे पत्ते कर कांजीमं भिगोवे फिर उसके बत्तेनको धूपमें रखदे 
आर वदास नकाङकर खूब पासं फर चूकाक रसभ समाकर पीस डाक, इसक 
पीछे चोराहेके जडके रसम भिगोकर ओर दो तीन दिन धूपे रखकर पसे, फिर 


टिकिया बाध तथा सुखाकर खरक कोयरमे खूब गमे कर॒ निश्चन्द्रक होने तक 
रक्खे पीछे दूधमे भिगोवे ॥ ३४-२७ ॥ 


मारणस्य विध्यन्तरम्‌ । 
धान्याभे य॒डतुल्यं च भेधक्षीरेण मर्दितम्‌ । 
, कथात्सुचक्रिकां शुष्कां सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


भाषादीकास्षमेतम्‌ । ( १६३ ) 


ततो धज्ञरपत्तरक़मारीशशिवाटिका ! 
+ न क 
प्रत्येकं सुरसेनेव पुटादाशु मृतिं वेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

-धान्य।्रक जर गड बरावर ठेकर गायके दृधे घोट तथा टिक्िया बनाकर 
उन्दँ धूपमं सुखरे ओर उनको गजपुटे पक्वे फिर धतृरेके प्तके रस् ओर 
गजपीपल, युआरपाठा तथा ऊमोदनोके रकी भावना अलग अगं देकर गज 
पुरे फूके तो अश्रककी शीघ्र निश्चन्द्रक भर्प दोषे ॥ ३८ ॥ ३९. ॥ 

गन्धर्वपत्रतायेन डेन सह भावित । 
अधोर्ध वटपन्नाणि निशन्दरं विपुटैः खग ॥ ४० ॥ 

रेडीके पञ्नोमे रस ओर डके पानीसे भावना देकर अश्रकक्ा गोका बने, 
उक्ष ऊपर ओर नीचे बरगदके परत्तीसि ट्पेटकर गजयपुटमें पूकदेे इस अकार्‌ तीन 
तीन बार करनेसे अश्रककी निश्चन्द्र भस्म होजाती ह \॥ ८० ॥ 

चतुथेविधिः । 
केनाख्यस्य तृणस्यापि रसेनापि परमर्दितभ्‌ । 


क्वि @ 


पुटितं दशधा भस्म निश्वन्द्ं जायते धुवम्‌ ॥ ४१ ॥ 


क, ऋ 


धान्याभ्रकको केनानामक तरणके रसम घोटकर दश पुट देनेसे अवश्य निश्व- 
नद्रक भस्म होजाता है ॥ ४१॥ 
पचमवेधेः । 
धान्याभकस्य भविकं भागा टेकनस्य च । 
षि तदन्धमरषायां रुद्धा तीवाभिना पचेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
विच्य योजयेदयोगे भेषनानामसंशयः ॥ ४३ ॥ 
एक भाग धान्याभ्रक ओर आधा भाग खहागा टेकर दोर्नोको पीस अन्ध- 
मूषामें रख बन्द्‌ करके तेज ओंच देवे ठंडा होनेपर निकार ओर पीसकर ओषधि- 
यके साथ देवे ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
पष्ठविधिः। 
( नि $ ण क येतवा ~ दयेत्‌ 
कत्वा धान्पाभिकं तच्च शोधयित्वा विभ्येत्‌। 
ॐ स 0 क च 
ेषटयेदर्कपत्े च सम्यग्गजपुटे क्षिपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


(१६४ ) रसन्द्र पुराणम्‌ । 


पनं पुनः पाय्यं सप्तवारान्‌ पुनः पुनः । 
तता वटजटाक्राथैस्तद्रदेयं पट्यम्‌ ॥ 
भ्रियते नात सन्देहः प्रयोज्यः सर्वकर्मसु ॥ ४५ ॥ 
उक्त मकारसे धान्या्रक करके एक दिन करौदेके रस्म खरक करे फिर 
श्ोरी छोरी रिकियां बांध धूपमं सुखवे ओर ओकके पत्तोके बीचमे उनका एक 
ठीकरेमें दो तीन सेर आरणे उपलोंकी आंच सात बार दे; यदि इतनेसे छुद्धे न 
हो तो सात वार फिरभौ उक्त म्रकारसे आंच दे । फिर वडकी जटाओंकं काथसे 
तीन पर देवे, यदि आधेक खार करना हो तो वडकी जटाओंकं क्राथं घोटकर्‌ 
कृडे बार गजपुटमें एूकदे इस प्रकार करनेसे अभ्रककी उत्तम भस्म बनजाती है 
अर कामम देने योग्य हदोजाती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
सप्तमविधेः । 
० क =, 9 
धान्याभकस्य भागो द्रो भागेकं शुद्धगन्धकम्‌ । 
५ भ, म 0 > क 
वरक्षीरेण समर्य दयन्धमूषां निरोधयेत्‌ ५ 
पचेद्रनपुटेनेव वारमेकमृतं भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
धान्याभ्रक्के दो भाग द्ध गन्धक एक भाग, इन दोनोंको वडके दूध 
खरल कर अंध मूषामे सम्पुटके भीतर रक्खे फिर गजपुटकी आंचदे तों एकी 
आंचमें मस्म हदाजायगी ॥ ४६ ॥ 
अषटमविधिः । 
धान्यां कासमर्दस्य रसेन परिमर्दितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
युटितं दशवारं तु भ्रियते नाच संशयः । 
तद्वनसुस्तारसेनापि तन्दुीयरसेन च ॥ ४८ ॥ 
पररके रसमे धान्या्रककों खूब घोटकर दश ओंच देनेसे अभ्रक भस्म 
हयोजाता है 1 नागरमोथा ओर चोंकाईंके रसम घोरकर दद्य पुट देनेसेभी अभ्रक 
भस्म होती है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
नवम विधिः । 
पीतामलकसोभाग्य पिष्ट चक्रीकुताभकम्‌ । 
युटितं षष्िवाराणि सिन्दूराभं परायते ॥ 
क 9 पि 6 ० 
क्षयायसिटरोगघरं भवेदागापटुत्तये ॥ ४९ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १६९९ ) 


हरता आवरेका रस ओर सदहाभा धान्याभ्रके मिखाकर पसे ओर चकतीं 
बनाकर साठ वार ओंचदे तो सिन्दूरे रंगकी भस हो जाती है, इक्क सेवनसं 
क्षय जाद रग नष्ट दाजात द ॥ ४९ ॥ 
दशमविधिः । 
धान्याकं समादाय सुस्ताक्ताथेर्दिनचयय्‌ ॥ ५० ॥ 
तदरत्पुनर्गवानीरेः कासमर्दरसेस्तथा । 
नागवद्धीदलरमैः सूर्क्षरैः पथक्‌ पृथव् ॥ ५१ ॥ 
दिनेदिने मर्दयित्वा काथर्वटजरोद्ैः } 
गत्वा पुटत्रयं पश्वात्‌ विषुः स्वुग्नटाजङडेः ॥ ५२ 
निगोक्षकषायेण तिः्पुटेद्ानरीजङेः | 
मोचाकन्दरतैः पाच्यं त्रिवारं कोकिंटाक्षकेः ॥ ५३ ॥ 
रतैः पुटेत्ततो धेवक्षीरेपटेन्ख॒हूः 1 
दध्ना घतेन मधुना स्वच्छया सितया तथा ॥ ५४ ॥ 
एकमेकं पुटं द्याद्भमेवं मृतं भवेत्‌ । 
सर्वरोगहरं व्योम जायते योगवाहकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
का मिनीमददर्षघ् शस्तं मरणनाशनम्‌ । 
वृभ्यभायुष्करं ुक्तं परजावद्धिकरं प्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 


तिडः वेकि 


घान्याभ्रक टेकर तीन दिनि मोथेक काटेमे मले, फिर पुननेवा, विषखपरा 

परव, पानके रस ओर शोरा इन प्रत्येक्मे तीन तीन पुट दे। पीडे बडकी 
जटाके रसके तीन पुर देकर थूहरके दूध, गोखुरूके काठ, कोच, कदटीकन्द्‌ 
ओर तापमरखानेके रसम एक एक करके तीन पुर देकर दूधकी आड पुट दे, फिर 
दही, मक्खन, राहत, सफेद चीनी इन सबकी एक एक पुट दे। इस रीतिसे 
उक्तं ओषधियोंके पुट देनेसे अभ्रककी सर्वोत्तम भस्म होजाती है । केसा दी रोग 
क्यों न हो अनुपानकं संग सेषन करनेसे बह अच्छा हो जाता है । मनुष्य इसके 
सेवने शियोके द्पेको हररेता है, खरत्युका पराजय करता, बर्वान्‌ होता ओर 
सन्तानेको बढाता है ॥ «०-५६ ॥ 

-- 

१ पुट देनेमें रायः १ दिन खरर कर सुखाके पुट देते है । 


( १६६ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


एकाद्राविधेः । 
पुननंवां कुमारीं च चपटां वानरी तथा । 
2 > &< => 
खशां चेश्चुवद्धीं च तथा तामठ्करसंः ॥ ५७ ॥ 
ष ५ 
परत्येकेकेन पुटयेत्सप्तवारं पुनः पुनः । 
अर्कसेहृण्डड्ग्धेन प्रदेयाः सप्तभावनाः ॥ ५८ ॥ 
एवं तन्भ्रियते वज सवेरोगृहरं परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सांठ, घीङवार, पीपल, कोच, मूसटी, पडा, भूमिर्ओविला इनके रर्सोवी 
सात सात भावना देकर ओक ओर शूहरके दूधकी सात सात भावना देवे 
ओर सभी भावनाओं आरने उप्खछोकी चमे पकता जवे तो अभ्रकमस्म 
होजाता ओर सव रोगोको हरता है ॥ «७--५९ ॥! 
दादराविधिः | 
वटमूटठत्वचः काथस्ताम्बूढीपचसारतः । 
वास्रामत्स्याक्षिकाग्यां वा मीनाक्षयासकण्डिया ॥ ६० ॥ 
प्रयसा वरब्रक्षस्य मर्दितं पुटितं घनम । 
न ® द्र अ ~ * 
भवेद्धिशतिवारेण सिन्दूरसदशं घनभू ॥ ६३ ॥ 
अभ्रकको वडके जडकी छार्के काटे, पानके पर््ोके रस, अद्धूसा, मचे्ी, 
सफेद कनेर, खा पुननेवा ओर बडके दूधकी अलग २ पुट देकर ओंचदेः 
एेसी २० युट देनेसे सिन्दूरे समान खालभस्म होजाता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
॑ त्रयोदशविधः । 
दुग्धत्रथं कुमार्यम्बु गङ्गापुतरं वमूच्रकम्‌ । 
वटाङ्करमनारक्तमेभिरभं सुमरदितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शतधा पुटितं भस्म जायते पञ्नरागवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
आक, थूहर ओर बडका दूध, धीकुञारका रस, नागरमोथा, मदुष्यका 
मूत्र, बडकी जटाओंका रस ओर्‌ बकरीके लो हूमे अलग अरग काटे धान्याभ्रकको 
खूब घोटके एक सौ पुट देनेसे उसकी पुखराज मणिके समान भस्म हो 
जाता है॥ ६8२ ॥ ६२३ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १६७ >) 
चतुर्दंशमकारः । 
@ क ॐ क, न ~ (१० 
अभक तिफृटाशुदधं श्चिपेच्छके चतुर्ण ¦ 
चत्वारिशदिनान्येव स्थापयेत्तत्र इद्धिमान्‌ ॥ ६४ ॥ 
७) [१ ० ) % 
पलार पारदं शुद्धं पठं वन्बृरजं नवम्‌ । 
० ¢ > 
कुसुमं च समादाय मदयेद्धिषयत्तमः ॥ ६५ ॥ 
०, (0 > = कि क न 
उभयार्यटिक मेकां छ्ला तत्रैव निक्षिपेत्‌ । 
9 ण ष्म =  @ क क 9 क 
द्डन चादबाच्त्व्‌ [जाडईन नाधके तवः ॥ && ॥ 
0 _ क च क, ®= © 
म यौदादिवसे पूर्णे खल्वे क्षिप्ला किमर्दयेत्‌ । 
घनत्वमागतं इष्टा चाक्रेकां कारयेद्धधः ॥ ६७ ॥ 
घर्मं संशोष्य विधिना तता गजपुटे पचेत ¦ 
०. 0 ० प ९ 
पन्‌: शुक्ान्तरणव म्वद्कव्‌स्र्‌ ॥ द ॥ 
वन्योपङैः पचेदेवं कुर्या द्रारत्रयं ततः । 
@९ क $ णन 9 कन 
भस्मी भूतमिदं खादेदजामात्रं निरन्तरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्धोऽपि दिव्यदृष्टिः स्यात्तीबो बद्व जायते । 
[अर्‌ 9 ॐ =, क~ 
वावापत्तकफ़ातकासतथ्त रशषर मय्‌ ॥ ७० ॥ 
प्मेहा्नाशमेत्सवान्ना् कायां विचारणा । 
अतीव पुश्ननकं बणतृण्नाशनं परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कष्ट पुीहोद्रथन्थिरमिक्षवेडविनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
खुद्धिमान्‌ वैय अश्रकको हड बहेडं ओर ओम युद्ध कर उससे चौगनें 
कौजीमें ४० दिन तक रखे, आधा पठ पारा रोधा इआ ओर पर भर बनूरके 
नये फूल लेकर घोटे, फिर उन दो चीर्जोकी रिकरिया बनाकर उसी कांजीसे 
छोड्देवे ओर तीन दिन तक बरावर डंडेसे हिखाताजाय अधिक नरी 1 पीछे 
खरलमे डा घोटे, जब गाढा होजावे तों टिकिंया बनारे ओर धूपमे सुखाकर 
विधिसे गजयुटमे उसे पके, फिर दूसरे कोजीसे १ दिन धोटे ओर तीन बार 
आरने उपर्लोसे उन्हं पूकरे, वह अभ्रक जव भरम होजावे तो रत्तीमर रोज खावि 
इससे अन्धेकी भौ ओंख तेन होसकती है ओर जाठराश्रि दीष होजाती है । 
वात पित्त कफ ओर रुधिरविकार इक्ीस कारके प्रमेह नष्ट होजाते है इसर्मे 


८ १६८ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


सन्देह नरी । यह बडा पौष्टेक. घाव ओर प्यासकों दर्‌ करनेवाला, कष्ट 
तापतिष्धीको दूर करनेवाङखा पेटम गौँरसी पडजाना कीडं तथा वेषदाषका 
नारकारक दै ॥ &४-७२ ॥ | 
पचद्ाविधे ६ । 
वजार्काद्धवदुग्धेदमटिलेर्बाह्नीरुदन्तीवला 
वासाचित्रकशात्मटी बटवराङ्ष्माडका दाडमीं । 
जातीगोक्षुरशंखपुष्पठतिकाभेदामृताववेरी 
द्ाक्षामटकराक्षपीत॒लसिकाखण्डी विशालामदा ॥ ७३ ॥ 
गो जिहासिलेविदारिठतिकाश्ङ्गयथगन्धाजटा 
प < = 
शतयपुष्पातपनो च्वेश्व रसकेः संवेयेद्रेयराट्‌ । 
राजौ संपरिपाचयेद्रनपुटे समेव वारान्‌ पृथक्‌ 
ग्यय्ोधस्य जटारसस्य सततं केशेशतोयस्य च ॥ ७४ ॥ 
भावग्वेव पुटाश्च विशतिमिता वष्र कपिस्थस्य वे 
चिचिण्या फलकोच्वेश्व सलिदेः श्रीमत्पुटेनांचितेः ॥ 
प्वा्निम्डुरमेन धेदपयप्ता समिय गौडस्य च 
दध्ा खण्डघुतस्य रम्यमधुना वारोश्व पचादश ॥ 
क ण (४ < ५ 
पश्चाचन्द्रिकयार्भिव्जितमथाभं वे सशद्धे भवे- 
५ 9 ण श 9 ¢ 
रक्तं रम्थतरे सुसेव्यमवनीशानां गणेः सर्वदा ॥ ७९ ॥ 
वज्राश्रकमें आकके दूध, गोमूत्र, बाह्ली, सुद्रन्ती, खरेटी, अद्रसा, चित्रक, 
सेमरुके रस, नागरबेक, दरड, बेडा, आंवला, पेटका रस, अनारके पत्ते, चमेटी , 
गोखरू, दंखाइटी, मेदा, गिरोय, वनत॒टसी, दाख, मृूढी, भटेउर, तुख्सी, गोर- 
खसुण्डी, इन्द्रायण धायकरे फ, गोभीका रस, विदारीकन्द्‌, काकडासिंगी, वच, 
जटामांसी, सेफि ओर जमाटगोरेकं रसम भावना देकर रिकिया बनि, दिनम 
उन्हे सुखलव उन्दं किसी हां डीमे रख सात कपड मिदट्रीकर साती रात गजपुटमं 
पूकंदे । प्रत्येक वार ठंडा होने पर निकालकर ऊपर केहुए रसोमें धोटे तब गज- 
युटमें फूके फिर वडकी जटा्जकं तथा भाग्रेके रसम सात सात भावना देकर 
गजयपटमें फूके इसी प्रकार केथ ओर इमरीके रसकी तथा कोदौके काटेकी पुट 
देकर ` गजघुट्े के । फिर नीबृके रस ओर गायका दूध, णड, दही, चीनी, 


भाषाटीकासमेतम्‌ 1 ( १६९. ) 


थी ओर शददकी अलग अल्ग पन्द्रह पुट दे इस ॒विधिसे अथ्रककी चन्द्रक 
रहित शुद्ध रक्तवणं ओर राजाओंके सेवन योग्य भस्म होजाता टै ॥ ७२-७९ ॥ 
पोडदाविधिः । 
शुद्धधान्या्नकं सस्ता शुण्डोषडागयाजतष्‌ । 
0 भर क केनैव ॐ 9 क =, _ = = 
मयेत्का जिकेनेव दिनं चित्रकने रसैः ॥ ७६ ॥ 
म ५ 
ततो गनपुटे दद्यात्तस्मादुद्व्य मदयेत्‌ । 


भ, + 


क क =>, ® अ 
तरिफलावारिणा तदलपटेदेवं पुटच्िभिः ॥ ७७ ॥ 
ग ८० ® = 
बलागोमृत्रसुसटीं तुठसी सुरणव्वैः । 
# क $ =>, क क ण्डे, $ = [> ९ 
मर्दित पुटित वहा चरितवे वजेन्भतिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
नागरमोथा ओर सोंठका चूण & भाग मिलाकर चोधित धान्या्रकको १ 
दिनभर कांजीमें खरल करे ओर गजपुर देकर कंद । फिर चित्रकके रसमं उसे 
घोर गजयुरमें एूके । जब ठंडा होजाय तो त्रिफठाके रसमं धोटकर इसी पकारसे । 
तीन वार पके । फिर नटा ( खररटी ) कं रस गोमू, मृसटीकं काटे, तुकसीक 
पर्तोके रस, ओर जमीकन्दके रसको अभ्रक्मे अक्ग अलग डाङुकर खरख 
करनेसे तथा मत्येक रसके तान तीन पुट देनेसे अश्रकका उत्तम भस्म 
हाजाता है ॥ ७६--७८ ॥ 
सप्तदराविधिः । 
नागबला भेद्रस॒स्ता दग्धं तु वटकस्य च । 
भ, ^ (3 
यद्वा वटजटातोयेहरिद्रावारिणा पुटेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


अ भ (न 


मलिष्ठाक्राथतोयेन सर्वैरोभिर्यथाक्रमम्‌ । 

पुटितं भावनायोगाद्ररमेतत्पुटेन्सहुः ॥ 

जायते ह्यरुणं चाति भसम वजाभकोद्धवम्‌ ॥ ८० ॥ 

वञ्राभ्रकको गुरसकरी, नागरमोथा, बडका दूध, या बडकी जरटार्ओका रस, 
दल्दीका पानी, मँजीर्का काटा इन ओषधकी क्रमसे भावना दे ओर भत्येक 
ओौषधिका उत्तम पुर दे, इससे वजराभ्रकका सुन्दर लार भस्म हजाताहे।७९-८०॥ 
अष्टादशविधिः। 
ततो धान्याभकै कतवा पिष्टा मस्स्याक्षिकारतैः । 
चक्रीरुत्य विशोष्याथ पुरे दखाभके पुटे ॥ <३ ॥ 


( १७० ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 
पटेदेव हि षडरं पुनर्मवरसैः सह । 
कलशं टकणेनापि सम्मर्यं चकरिकारूतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
9 प भ ० 
ऊर्ध्वभागे पुरेत्दरत्सप्तवारं भयलतः । 
एवं वासारसेनापि तन्दुटीयरसेन च ॥ ८३ ॥ 
भपुरेत्सप्तवाराणि पूर्वभोक्तविधानतः । 
एतास्तिद्धं घनं सर्वयोगे विनियोजयेत्‌ ॥ < ॥ 
धान्याभ्रक करके उसको मची नामक ओषधके रसमे खरल करे,फिर उसकी 
रि किया बना धूपे उन्हे सुखा, सकोरीके वी चसे रखकरे गजघुटमें एूकदे । पीछे 
गदहपुरैनाके रसकी छः पुट देकर अभ्रकका सोखहवां साग सुहागा डरे, फिर 
उसको खरल कर रिकेया बनाले, उन्द गजपुटमें फक । इस प्रकार सात पुट दं । 
अड्धसेके रस ओर चौखाहेके रसकी भी सात सात भावना दे वस॒ उत्तम अभ्रक 
भस्म सिद्ध दोजावेगा उसे अनुपानसेदसे अनेक रोगमें देवे ॥ ८१--८४ ॥ 
म. उनविशविधिः । ल & 
सुङद्िताभं किलः खल्वमध्ये तप निषिच्ैसयस्‌। गवां वे । 
तछ्ठोहपाते मृदुवहविपकरं घ॒पेन किञिच विरोडापित्वा ॥ <५॥ 
शाटी विमिश्रं किट वस्रमध्ये वद्धा इं पाटलिमम्डपाते । 
विधृष्य तायान्तरसंस्थितं तद्धान्याभकं सिदधिुपैति पश्वा त्‌८६ 
खट सुर ग, क 0 6 कि ५ 
त्वे सुरम्थे किल वर्षयित्वा जठे चतुःषष्िवनस्पतीनाम्‌ । 
9 _ च्म क ५ 
घर्मऽथ संशोष्य दिनान्तकाटे वनोयलानां पुटमा चरे ॥ 
एवेविधं मारितमभरकं च सदोपयुजीत भिषकक्रियासु ॥ ८७ ॥ 
बज्राभ्रकको खरल कूटकर गभे कर ओर उसे गायके दूध्म बुश्चावे, फिर 
उसे किंसी कठा आदिमे घत डाककर मन्दी ओँचसे भजे । फिर उसमे अभ्रक्से 
दूने धान मिलाकर किसी मजबूत कपडसे बोध उस थैीको पानीमे भिगोदे । फिर 
उस अश्रककों खूब धो दूसरे पानीमं रखदे ओर थेकको खूब मले, अयुमानते 
४-« धटेमे शस क्रियासे येटीसे सब अभ्रक पानीमें आजाता है । ओर अद्ध 
धान्याभ्रक दों जाता द । पे उस अभ्रककों सुन्दर खरल्मे अगे करी 
जानेवारी ओषधि्योके रसर्मे घोट, धूपमे सुखाकर रातमें सुन्दर सखेहए आरने 
उपर्लोकी ओचिमे एकं इस पकार सिद्ध कैये इए अभ्रकमस्मकों वैद्य उपयोगे 
ठे || ८<-८५७ ॥ 


भावारीकासमेतय्‌ । ( १७१ ) 


दुग्धं रेवै वटदुग्धवजिङकमारिकाणामनिलारितिक्ताः । 

सुस्तायड्‌ चीविजयातरिकंटवर्ताकिनीपणिदगे च खत्पम्‌ ॥ << ॥ 
सिददार्थको वै खरमजरीणां वटपरोहं द्यजशोणितं च । 
विल्वाभिमन्थोभिसतिन्दुकानां हरितकोपाटलिकासरहेः ॥ ८९ ॥ 
गोमूत्रधात्रीकलिरमभङ्कम्पी ताटीसपवं च सताटम्खी । 
वृषाश्वगन्धासुनिभङ्गराजरम्पाजछं सार््रघु्प्पणम्‌ ॥ ९० ॥ 
धृ्तरखोधं च सदेवदारु व॒न्दासदूर्वाह्मयकासमर्हैः । 

मरीचक दाडमकाकमाची सशंखपष्पी नतनागवह्ी ॥ ९१ ॥ 
युनर्गवामण्डकपर्णिका च इन्द्रायणी भार्मिसदेवदाटी । 
कपित्थलिङ्खीकटर्किंशकानां कोषातकीमुषकपरण्यनन्ता ॥ 
मीनाक्षिकाकाराषितेलपणीं कम्पी तथादा च शतावश्ेणाभ्र ॥ ९२ ॥ 


आक, वड ओर थूहरका दूध, घीकुआरका रस, अंडीकी जडका रस, कटकीः 
मोथा, गिखोय, भांग, गोखरू, कटेरी, राल्पर्णी, प्ृष्टप्णी, सफेद सरसो, खर- 
मजरी, वडकी जटा, बकरेका लोहू. बेर, अरणी, चित्रक, तेद, हरड, पाठल्कीं 
जड, गोमूत्र, ओवर, बहेडा, जलकुभी, ताटखीसपत्र, मसरी, अड्सा, असगंधः 
अगस्तियाका रस. भोगरा, केटेका रस, सतना, धतरा, खोध, देवदारु, तर्सी, 
दोनों दूब, कसौदी, मिचै, अनारदानेका रस, मकोय, रंखपुष्पी, बार्छड, 
पानका रस, सोंड, मण्डूकपर्णी, इद्रायण, भारंगी, देवदारी, कैथ, रिवर्ङ्ी, 
कट्वी, ढाकका रस, तोरईे, मूषकपर्णी, जवासा, सछेी, कलोजीं, तैरपर्णीः 
पचांयुरका रस, टैटक, गड, सुहागा, मारत, सप्तपर्णी, नागवरखा, अतिबला, 
महाबला, रातावर, कौचकी जडका रस, गाजर, गजेर, प्याज, रुहसन, उटंगण 
अमरवेल, रिकमोचिका, दुद्धी, पाताक्गरूडी, जटामांसी, दूध, दही, घत, शहत 
खोड, धाय, पाठंक्ैका इन ९० ओषाधे तथा पदाथासे कोड कोह वैय अभ्र 
कको घोट तथा सुखाकर भावना देते ह कोड यथाक्रम ६० ओषधिर्योसे ओर 
कोरे ८० संख्यादी तक्के पदाथौसे घोटते है पर हम तो “ अधिकस्याधिकं 
फलम्‌ `` समञ्जते हँ ॥ ८८~-९२ ॥ 


एभिश्वतोयेः स्थितखल्वमध्ये विषर्षयेच्छुष्कभवं तथेव । 
वन्योत्लानां पुटमभिशीतं पुनः पुनःखल्वतङे विघर्षेत्‌ ॥ ९३ ॥ 


( १७२ ) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 
एभिः क्रिपां षो उशवारमेकं वह्वीजलानां पुरभारभेच । 
निश्वन्द्रगोपारुणरङ्गतुल्य भस्मासृतें दिव्यरसाय॒नं च ॥ ९४ ॥ 
नाना नस्नरामूरत्व शर। रणा तन +8 व्‌ स्म्‌ | | 
यणेः सहस्रावधि सेवकानां समस्तरोगघमिदं प्रसिद्धम्‌ ॥ ९५ ॥ 
उक्त ओषधिर्योके रसम अश्रककोा खरट्यं खूब घोरे सूखजानेषर जङ्कटी 
उपोकी आगम पके, ओर उसे निकाठकर ठंढा दहोनेपर घोटे ओर फिर आच 
दे इसी प्रकार हरएक ओषधिके सोढह पुट देवे ओर रस निकालने योग्य ओषपधिका 
तो रस डाठे तथा क्राथयोग्य ओंषधिके काथका पुट देवे इस विधिसे यद अभ्रक 
चन्द्रकरहित भस्म दोजाताहै । तथा उत्तम छार दोजाताै यद अस्तक तुल्य 
उत्तम रसायन है । ओर अरग २ अनुपानोंके साथ सेवन करनेसे देदकां अजर 
अमर करतार इसय्यि मनष्योको इस उत्तम रसका सेवन करना चाद्ये । अपने 
अनेकगुणोसे यह रस रोगिर्योके सम्प्रूणे दोर्षोको दूर करता है ॥ ९२-२५ ॥ 
कायेपरत्वेन पुटसंख्या । 
दशादिष्शतान्तः स्यात्पुटो वै व्याधिनाशने 
शतादिस्त॒ सहखान्तः पुटो देयो रसायने ॥ ९६ ॥ 
द्रासे छेकर सौ पुटतक रोधा इञा अभ्रक रोगोको दूर करताहै यदि ससे 
केकर हजारपुट विधि पूर्वैक दी गई हो तो यह रसायन दोजाता है ॥ ९६ ॥ 
भावना पुटयोनिणेयः । 
सहस्रपुटपक्षे त॒ भावना पुटनं भवेत्‌ । 
मर्धनं त॒ तथा न स्थादिति वैयवरा जशः ॥ ९७ ॥ 
वैयोका मत दहै किं सौं पुटोंतक तो ओषधिर्योकी भावना दं ओर धोटे पर 
हजार पुटोमे मदेन न करे ॥ ९७ ॥ 
अश्रकमस्पपरीक्षा । 
निश्वन्द्रं च सुसूक्ष्मं च ठो चनांजनसनिभम्‌ । 
तदा मृतमिति भरोक्तमभकं चान्यथामृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
चमकरहित खूब मदीन आंखमें रगानेवाङे काजखर्केसी भस्म दोजाय तो उसे 
सिद्ध जानना, नरी तो कच्ची ही समञ्चना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
किञ्च । ्‌ 
मृतं निश्न्तां यातम्कं चामृतोपमम्‌ । 
सचन्द्र विषवन्जञेयं मृल्युङुदहरोगरुत्‌ ॥ ९९ ॥ 


भाषादीकासमतम्‌ । ( १७३ ) 


जो अभ्रक अच्छी तरह चन्द्रकरदित दोजाय वह भस्म अश्रतके समान 
जानना यदि चमकदार दी रहजाय तौ विपक्षे ठस्य सत्यु ओर रोगके. 


क ऋ = क = च, 


देनेवाङी होती है ॥ ९९ ॥ 
अम्रताकरणम्‌ ¦ 
त्रिकुटातृषायस्य पटान्यादाय षोडश । 
गोध॒तस्य पटान्यष्टो मूताभरश्य पठानि दश ॥ १०० ॥ 
एक छत कह्षान ववप्चस्रन्डबाहइन्‌ा । 
द्रत्य जाण समादाय मायव्‌ाहइ भरयाजयत्‌ ॥ 
अन्येषामपि धातूनामसृतीकरणं विदम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
त्रिफटाकी छाठ्का काढा १६ पठ, गायका घ्रृत ८ पर, मारा इ अभ्रक 
१० पर, इन सवका इकटटा कर ठोहेकी कटाईइमं धीमी आंचसे पकावे, जवं 
पानी ओर घी जट जाय खारी अक ही रहजाय्‌ तो उस उतार ओर ठंडा करं 
रख छोड ओर योगोमे उन २ अनुपार्नोके साथ देनेसे यह अश्रकका अस्छतीकरण 
कहा जाता हं इसी रीतिसं ओर धातुओंका भी अद्धतीकरण समञ्चना चायं 
कोर वैय मक्खन तथा घृतमे भी अ्तीकरण कते र ॥ ९०० ॥ १०१ ॥ 
किंञ्च । 
॥ ~ न ण न, क = 
तुल्यं घृतं मृताभेण लोहपात्रे विपाचयेत्‌ । 
धृतं जीर्णं ततथ्र्णं सवेकार्येषु योजयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
अश्रकके भस्मकी बराबर गायका घी ठेकर रोहेकी कढाईमे _ चढावें ओर उसे 
पकावे, घीके जलजानेपर जब चूण बाकी रहजाय तव उसे सब कामों का३े॥१०२॥ 
अभ्रकभस्मगुणाः । 
क. 9 (@ (9  @8 ॐ _ 
रागान्हत्वा इददबट्चय वल्गा ड्‌ वषत 
तारण्याढचें रमयति शतं योषितां नित्यमेव । 
दीघोयुष्काजनयति सुताच्‌ सिहतल्यभावान्‌ 
मृत्योभीतिं हरति सततं सेव्यमानं मृताभम्‌ ॥ १०२ ॥ 
उत्तम अश्रकका भस्म सदा सेवन करनेवाठेकं सब रोगोका व 
बर पराक्रम करता है, करको बढाता है, पूणंयुवती एकसो च्िर्योसे क्रोडा 


( ९७४ ) रसेन्द्रपुराणंम्‌ । 


करसकता हे, चिरञ्जीवी ओर सिके समान पराक्रमी पुर्चोको उत्पन्न करता है 
ओर सरनेका भय दूर करता है ॥ १०३ ॥ 
किञ। 
गौरीतेजः परमममृतं वातपित्तक्षयघ 
परज्ञाबोधि पशमितजरं ब्ष्यमाय॒ष्यमय्यमू | 
बल्यं खिग्धं रुचिदमकफं दीपनं शीतवीर्यं 
न णम क, 
तत्तयोगेः सकलगदहन्योम्‌ सूतेन्दबीजम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अभ्रक श्रीपावेतीजीका तेज है, श्रेष्ठ असरत दै, वात पित्त ओर क्षयका नाश 
करता है, उुद्धिकी 4 तथा ब्रद्धावस्थाका नाश करता है, बर तथा आयुको 
बठढानेवाङा दै, देहम कोमलता छानेवाका, भोजनम इच्छा करानेवाला, कफका 
नाश करनेवाला, जाठराभरिको मञ्वक्िति करनेवाढा, ठंडे वीयवादा दै, अङ्ग 
अदुपानोसे सम्प्रणं रोगोको नाश करता दहै ओर पारेको बोधिता है ॥ ९०४ ॥ 
वयःस्तम्भकारी जरामृव्युहारी बलारोग्यधारी महाङ्छहारी । 
०३ # 0 = भ, भ @ ०, 
मृताऽव्‌ रसः सवरागषु याज्यः सदा सूतराजस्य्‌ वायण ठुल्य्‌ः॥ ३ ०५॥ 
देहदादर्चस्य सिद्धय त्रियञजं भक्षयेदनम्‌ । 
नातःपरतरं किंञननरामृत्युविनाशनप्‌ ॥ १०६ ॥ 
भली भाति मरा इञा अभ्रक अवस्था स्थिर करनेवाा, चरद्धावस्था तथा 
स्नत्युको ह्रनेवाका, श क्ते तथा आराग्यताकारक वहे ऊुष्टको दूर करनेवाखा, 
सब रोगेरमे दिया जासकता है ओर पारेके भस्पके बरावर इसरमेभी युण ह 
दारीरके दृढ करनके स्ये ३ रत्ती अभ्रक खाना चाद्ये, इससे बटकर बुढापा 
ओौर स्रत्युनाशचक दूसरा ओषध नीं है ॥ १०५॥ १०६॥ 
मृताभके कामवलप्रदं च विषं मरुच्छरासभगन्दराख्यम्‌ । 
मेहम पित्तकफं च कासे क्षयं निहन्त्येव यथालुपानात्‌ ॥ १०७ ॥ 
अच्छी तरह भस्म हआ अभ्रक काम ओर बको देता । विष्‌, वायुविकार, 
श्वास, बवासीर, म्रमेह, वचित्तश्रम, पित्त, कफ, खंसी ओर क्षयको अनुपान 
भेदे दूर करता है ॥ १०७ ॥ 
शुद्धा नु वद्वकद्वयामेतं रुष्णामधुपयां युतं 
मेहशासविषं च ङष्टमतुं वातं च पित्तं कफम्‌ ॥ 


भावषारीकासमेतपु । ( १७५ >) 


कासक्षीणक्षतक्चयं भ्रहणिकषाण्डुं भम कामलां 
* [ ऋ * ® ण 
शत्माययं च तथादप्रानविधिना म्यं च जेजीयते ॥ १०८ ॥ 
शद्ध अश्रककी भस्म १ रत्तीसे & रत्तीतक पीपर ओर शहतके साथ सेवन 
करनेसे प्रमेह श्वास ( दमा ), विष, कोट, बात, पित्त, कफ, खस, दुबखापनेः 
क्षय, धाव, संग्रहणी, पाण्ड़रोग, श्रम, कामला ओर भोखेका नाद्य करता है 
तथा अनुपानके साथ खानेसे मौतकोभी जीतती है ॥ ६०८ ॥ 
प्रकारांतर्य्‌ ) 

अभक च निशायुक्तं पिप्पखीमध्ना सह्‌ ¦ 

विंशतिं च प्रमेहाणां नाशगे्नाच संशयः ॥ १०९ ॥ 

अभक हेमसंयुक्त क्षयरोगविनाशनमू । 

=> = ख ` 9 डे क ~ 

राप्यहूमाभके चव धातुब्राद्धकंर्‌ १२ ॥ ३१० ॥ 

गोक्षीरशर्करायुक्तं पित्तरोगविनाशनम्‌ ) 

शठेयपिप्पटीचर्णमाक्षिकैः सूर्वमेहहत्‌ ॥ ३३१ ॥ 

अभया यडसंयुक्तं वातरक्तं नियच्छति । 

स्वणय॒क्त क्षयं हन्ति धातुब्रादधं करोति च 1 

रक्तपित्तं निहन्त्याश चेखाशर्करया सह ॥ १३२ ॥ 

सेर हूदी, पीपल, तथा शतके साथ अश्रकभस्म खानेसे बीस प्रकारके 

प्रमेह नष्ट होते है सोनेके वकौके साथ खनसे क्षय नष्ट होताहै 1 चांदी सोना 
ओर अभ्रकका भस्म मिलाकर खानेसे धाठकी बृद्धि होती है। चीनी या मिश्री 
मिले हए गायके दूधके साथ खानेसे पित्तरोगोको, शिलाजीत, पीपल ओर सोना 
मक्खीके मस्मके साथ खानेसे सब ममर्होको, हरड तथा गुडके साथ बातरक्तको 
नष्ट करती ह सोनैके वकौके साथ क्षयके दूर करै ओर धाठुको बढवि, छोटी 
इलायची ओर चीनीके साथ खानेसे रक्तपित्तको हरती दै ॥ १०९१९१२ ॥ 

सितामरतासखयुतं मेह नाशयते धुवम्‌ । 
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व्रामधुघतेः साक शुक्ररूनेजरोगहत्‌ ॥ ११३ ॥ 
एलागोश्चरभधात्रीशकरासदहितं तथा । 
ज श ॐ 
गोदुग्धेन युतं हन्ति मृचरुच्छरं भमेहकम्‌ ॥ ११४ ॥ 


( ९७६ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


जिसुगन्धवराव्योषशर्करानागकेशरेः । 
माक्षिकेण निहन्त्याश पाण्डुरोगं क्षयं ज्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अभ्रक मिश्री ओर गिरोयके सतके साथ खायाजाय तो अवश्य म्रमेहका नाञ्च 
करता है 1 भरिफटा राहत ओर धके साथ ञुक्रकी बृद्धि ओर नेत्ररोगोंका हरण 
करता है । इरायची, गोखुरू, भूमि ओंवटा, गायका दूध ओर िश्रीकं साथ 
खानेसे खजाक तथा प्रमेहको अच्छा करति तज, पत्रज, इलायची, हड, वहेंडा 
ओला, सोंठ., भेचे, पीपर, मिश्री तथा नागकेशरके चूणके साथ शहद मट- 
कर खावे तो पाण्डरोग क्षय तथा जाणज्वरका नार करता द ॥ ११२-११५ ॥ 
किंञ्च । 
वेव्योषसमन्वितं घतयुतं वह्ठोन्मितं सेवितं 
दिव्यां क्षयपाण्डुसप्रहणिकाशकं च ङष्ामयम्‌ । 
. जति श्वासगदं भमेहमरुचिं कासामयं दुर्दरं 
मन्दाभिं जठरव्यथां परिहरच्छाषामयानिशितम्‌ ॥ ११६ ॥ 

९ रत्ती अश्रकका भस्म वायविडग, साठ, मिचं, पीपर तथा गायके घीकं साथ 
खे तो क्षय, पांडरोग, स्रहणी, शू, कोट, जूडी, चास, ममेह, खंसिी, मन्दा, 
उदररोगः, ोष इन रोगांको निश्चय दूर करे ॥ ११६ ॥ 

ह अभ्रकसत्वविधिः । 
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ऊणां सजरसश्वेव श्षुद्रमानसमन्वितम्‌ । 
एतत्सर्व त॒ सञररण्य चछागदुग्धेन्‌ पिण्डिकाः॥ 
= 
कृता ध्माताः खराङ्गारः सर्वेसखं निपातयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
ऊन. गाल, छोरी मी इनको पीसकर चूणं बनावे किर गायके दूधसे 
सानकर उसकी रिकिया बनार उनका तेज कोयलाकी अंचिमं वेकठनटसं पके 
तो स निकलजवेगा ॥ ११७ ॥ 
अश्रकसच्पातनम्‌ । 
पादांशं टकणोपेतं सुसलीपरिमर्दितम्‌ । 
रुष्यात्कोश््यां ढं ध्मातं सखशूपं भवेदनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कासमर्दधनाधान्यवास्तानां च पुनर्थुवः । 
मत्स्याक््याः काकवल्याश्च हसपव्या रसैः पृथक्‌ ॥ ११९ ॥ 


भाषाटीकाससेतम्‌ । ( १७७ ) 


पिष्टा पिष्ट प्रयलेन शोषयेदभंयोगतः । 
> पण 0 म 
ठं गोधूमचृणस्य अुद्रमस्स्याश्व टंकणसरू ॥ ३२० ॥ 
भत्यकृमद्मरिनि सवा सङ्का विमबृहयत््‌ | 
मर्दने मर्दने सम्यक्‌ शोषेयेद्रविरश्मिभ्भिः ॥ १२३ ॥ 
पचाजं पचगव्यं च पेचमाहिषमेवं च । 
क १ ®> कि त 9 (कः 
क्षिप्ता गोटानङ्क्बीत किंचित्तिडुकतोऽधिकाच ॥ १२२ ॥ 
प, > क 9 
अधःपातनका्यां हि मात्वा खं निपातयेद्‌ ! 
कश्या किं समाहत्य विचूर्ण्य रवकान्ह्रेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
तक्किद्रं स्वत्पर॑केन गोमयेन विपर्य च 
्‌ ल~ 9 ०, 0 
गोटाचििधाय संशोष्य धमेद्धयाऽपि पूर्ववत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
भूयः किट्टं समाहत्य मृदित्वा समाहरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
चार सेर अथकमं १ एक सेर सुदहागा सिलाकर केटेके कंदके जट्में मदन 
करे फिर सुखाकर कोष्टीयत्रमे आध्मापित करे तो अभ्रक सचखके आकारका 
घन होजातादै । फिर क्सोदी, मोथा, धनिर्यो, वासा, पुननेवा (सारी ) 
मत्स्याक्षी, काक्वद्टी हंसपदी इन ओंषधि्याके रसम अख्ग २ घोटकर धूपे 
सुखाता जाय, फिर ४ चार तोठे गेर्हूका आटा, छोरी मछली ओर सखुहागा यह 
दोनों अभ्रकसे आर्ठ्बौ आबो हिस्सा मिलाकर खर करे 1 फिर बकरीकी मगन, 
मूत्र, दूध, दही, घत छेकर इनकी अलग २ भावना देकर गोर २ टिकिया 
वनाख्ेवे ओर उनको कोष्ठी यंत्रे रखकर आध्मापित करे तां नीचे सच निकट 
जायगा सत्त्वे ऊपर कोष्ीमे जो किं जमाह हौ उसको तोडकर अभ्रकके 
सत््वके कणके निकारुठेवे । फिर उस वची इई किषमे थोडा सुहाग ओर गोबर 
मिलाकर रिकिया वनाव खखनेपर पदटेकी तरह कोीयंत्रमे आच देवे । इसी 
मकार तीन वारम सब सख पतन होगा ( सहत, चरबी, घी, तेर >) इनमें गरम 
करके बुञ्ञानेसे सत्वके कनके नरम होकर मि जाते हं ॥ ११८१२५९ ॥ 


अन्यः म्रकारः। 
चर्णीरुतं गगनपत्रमथारनाङे धुत्वा दिनेकमवरस्थितसूरणं वा । 
भाव्यं रतैस्तदल मूलरसेः कदल्याः पादांशरंकणयुतं शफरीशमिभम्‌ १२६ 


( ९७८ > रसेन्द्रएुराणम्‌ 


पण्डीरतं त॒ बहुधा महिषीमठेन संशोष्य कोष्टगतमाशु धमेन्महाग्नो । 
ठृ पतत्यातरसायनजारणाथं सार्य भवलव्छकटकरागचय्‌ नहात॥ ३२७ 
अब अथकसत्वपातनका ओर भी प्रकार कहते हं । अभ्रकके चूणको एक 
दिन कांजीके ओर एक दिन सूरण ( जमीकद्‌ >) के रसम भिगोय देषे तत्पश्चात्‌ 
केकाकन्दके रसम भावना देकर चौथा दिर्सा खुहगा ओर छोरी मछली मिलाकर 
भसंके गोबरके साथ छोरी २ गोटी बनाकर धूपमे खुखाखेवे तदनन्तर उन गोलि- 
्योको कोष्ठिकामे रख वंकनाल धोकनीसे खूब तेज ओ च देवे तो सत्व निकठेगा । 
यह जारणयोग्य अत्यंत रसायन है इसके सेवनक्ष अनेक अकारक रोग नष्ट 
होजाते है ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
तत्रान्यमतस्‌ । 
गुडः पुरस्तथा छाक्चा पिण्याकं टकम्‌ तथा । 
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ऊर्णां स॒र्जरसष्वेष क्षद्रपीनसमन्वितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
एतत्सर्वं तु संचृण्यं छागदुग्धेन पिडिकाः ! 
कत्वा ध्माताः खरागारैः सच संचन्ति निशितम्‌ ॥ 
पाषाणमृत्तिकादीनां व्योभस्वस्य का कथा ॥ १२९ ॥ 


अभ्रक सत्वपातनमें किसीका सत रै किं, गुड, शुग्युरु, राख, खर, सुहागा 
ऊन, रा, छोटी मची इन सबको पासि अभ्रक मिखाय बकरीके दूध चकती 
वांध धूपमे सुखाख्वे फिर धडमे रख बंकनाल धौकनीसे धोके तो सत निकट कर 
नीचे बंठजायगा । इस विसे पत्थर ओर मिट्टी तकका सख निकरसकता 
हे ओर अभ्रकके सत्व निकठ्नेकी तो कोन बडी बात है ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ 
अथ सत्वस्येकीकरणम्‌ । 
कणशो यद्धबेत्सखं मषायां भरणिधापयेत्‌ । 
मित्पंचकयुग्‌ ध्मातमेकीभवति घोषवत्‌ ॥ १२३० ॥ 
अभ्रकका जो स्व है उसके छोटे २ कर्णोको इकट्टा कर उनम मित्रपंचक 
मिखाय मूषा रख तेज आंच देवे तों स्के रवा मिककर कसिके तुल्यं 
होजति 2 ॥ १३० ॥ 
अथाश्रकसच्वपातनस्यान्योऽपि प्रकारः । 
अब अभ्रकके सत््वपातनका ओरभी भकार कहते ह । 


भाषाटीकासमेतय्‌ ! ( १७९ ) 


मृतान कदटीकंदे सप्ताहं भावयेदधः ! 
सूरणस्य रेऽप्येवं सुश्ताक्राथे तथैव च ॥ १३१ ॥ 
 सशोष्यास्मिन्रदातव्यं चतुर्थाशं च टंकण । 
नाय्यदढाक्षा च ऊणास्वर्जी तथेव च ॥ १३२ ॥ 
राटके ठघुमत्स्यं च य॒वक्चारं खड तथा ¦ 
सूरणश्येव गड्षचिफटा चित्रकी तथा ॥ ३३३ ॥ 
क्षीरकद च धत्तर ठगी पाटडा तथा 
बला वे गधपाषाणं मक्षिकिट्ं च गो्चुहः ॥ १३४ ॥ 
चत्वारो ठवणान्येवं मधु सौँखठमेव च । 
शशकस्यास्थि दातव्यं कपोतोद्धवविह्‌ तथा ॥ १३५ ॥ 
वरिकुटा सर्षपाश्वेव तथेव तैकजीवनभू 
मिष्या दधिदुग्धे च घ॒तमूत्रे तथेव च ॥ १३६ ॥ 
सवान्‌ संमेल्य तुल्यांशान्‌ द्यभके मेटयेतयुनः 1 
टकत्रयमिता टिकाः कार्या वेवयवरेण च ॥ १३७ ॥ 
शोषयित्वा च सूर्या्रो कोष्ठीयंत्े विपाचयेत्‌ । 
प्रमाय ब॑कनाटेन सखं चाधः भपातयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
सं निष्डष्य चाप्येवं भिवार विधिना पुनः । 
सखं पतति तत्सवं तप्तकांचनसनिभम्‌ ॥ १३९ ॥ 
मृता यदि न कयेत तदा धान्याभकं भजेत्‌ । 
सख तस्य त॒ कस्यां श्वेतवर्णं भविष्यति ॥ १४० ॥ 
अब अथ्रकके सवपातनका अन्य प्रकार कहते ह । मरे इए अभ्रकको 
सात दिन केके रसम घोटे इसी भकार जमीकदके रसमभी सात दिन परयत 
तदनंतर सात दिन मोथेके काथकी भावना देकर धूपम्‌ सखुखाकर चौथा हिस्सा 
सुहागा फुटाकर डारे ओर चिरमिटी, गगर, लाख, ऊन, सजी, रा, छोटी 


मछली, खल, जमीरकद, कचु, हरड, बहेडा, आवा, चित्रक. क्षीरकंद, धतुरके . 
बीज, कलिहारी, पाठ, बटर्बाज, गधक, माम, गाखरू, सधानोन, संचरनोनः ` 


( ९८० ) रसेन्द्रपराणम्‌ 


विडनोन सौभरनोन. राहत, सखला, ररोकी दड़ी, कनबूतरकी बीट, सोंट, पीपल 
मिच, गोखरू, सरसो, तेखजीवन, भेसका दूध, दी, घत, मृज इन सबको समान 
भाग छेकर कूट पीसकर वारीक कर्वे 1 फिर तीन २ टंककी टिकरी वना धूपे 
सुखाल्वे ओर उन रिकरियोंको कोष़ीयन्तरमे रख उत्तम कोयरंकी आंच दे 
बकना धाकनीसे धोँके तो नरम सख निकट नीचे वेठजायगा, उसको निकार 
खंगरको तोड चंबकसे सको निकाट्टेवे ओर फिर पदटे कटा इञ मसाला 
डाटकर धोके इसी पकार तीन वार करनेसे सब सत्व निकल आवेगा यदि मरा 
हआ अभ्रक न पठे तो अन्याभ्रककादही सच्च निकाल ठेकिन यह स्व कासंक 
तुल्य नकटर्गा ॥ १२३१-१४० ॥ 
अथाञ्रकसच्चदोधनम्‌ । 
अथसचकणास्तास्तु सुस्ताकाथाम्लकांनिकैः ! 
लों एोपेतं ॐ ~ 
शोधनीयं शणोपेतं मृषामध्ये निरुष्य च ॥ १४१ ॥ 
सम्यक्पक्रं समाहत्य द्विवारं भरधमेत्ततः । 
9९ शुद्धं ॥ भवेत्स क 9 4; 
इति शुद्धं भवेत्सचवं योग्यं रस्रप्तायने ॥ १४२ ॥ 
अव अभ्रक स्वके शोधन करनेकी विधि कहते हं । अभ्रकसत्वके कर्णोको 
मेकं काथ, अम्क्वगं ओर काजीमं शोधकर मूषामे रक्खे ओर उसमे कपरमिद्टी 
करकं ओंच देष ओर फिर उसे निकालकर पटे कटी हुड ओषधयो शुद्ध कर 
मूषामे रख ओच देवे तो अभ्रकका सत्व शद्ध टीकर परेका रवाधनेवाला ओर 
रसायनके योग्य होता ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ 
अथाश्रकसचमारणम्‌ । 
ष त ण, < ५ 
सुततुल्यं व्यामसं तयास्तुत्यं च मेधकम्‌ । 
न = © ०0 9 (२ 

कूमारीस्वरसेम्यं यत्रे सेकतके पचेत्‌ ॥ १४३ १ 

दिनद्रयाते संयाद्यं भक्षेन्माषमात्रकम्‌ । 

क्षयं शोषं तथा कासं भमहं चापि दुष्करम्‌ ॥ १४४ ॥ 

परडरोगं च कार्श्यं च जयेच्छीपरं न संशयः ॥ १४५ ॥ 

अव अश्रकसच्वके मारणकी विधि कहते ह । अभ्रकसक्च ओर पारा समान 


आग चवे ओर इन दोर्नोकं समान गंधक ठेकर धीकआरके रसम घोरे ओर 
वाट्टकार्यत्रमे पकावे दो दिनके अनन्तर उस स्वको निकारुकर प्रतिदिन एक 


भाषारोकासमेतम्‌ । ८ १८१ ) 


एक मासा सेवन करं तो क्षय, रोष, खासी, प्रमद, पांड़गोभ, करदाता इन सवका 
शीघ्रदही नाश करता है ॥ १४२-१४५ ॥ 
दिव्याभरसरायनं रभरलनससचयात्‌ । 
सखस्य गाठक ऽमात सस्यन्नयुककाजके ॥ १४६ ॥ 
निर्वाप्य ततक्षणेनेव कुद्धयेठोहमारया । 
संताप्य घनस्टकणान्‌ क्षिष्वाथ काजिके ।! ३४७ ॥ 
तद्षणेन समाहत्य कुद्रयि्वा रजश्वरेत्‌ । 
गोघतेन च तज्णी भर्जयेतपूव॑वत्िधा ॥ १४० ॥ 
धाजीफलरमेस्तद्वद्धाचीपचरसेन वा ॥ 
पजने भजने कार्य शिापट्रैन पेवणस्‌ ॥ १४९ 
© म 9 ® ® क 
ततः पुनर्नवावासारसेः कांजिकमिभेतेः । 
परपुटेदशवाराणि दशवाराणि गषकेः ॥ ३५० ॥ 
एवं संशोधितं व्योमसचं सर्वरणो चरम्‌ ! 
= 9 > (> तठ 1 8. न 
यथ विर्वेयाच्छ्व्य जारण च रसायनं ॥ ३५३ ॥ 
अव हम रसरत्नससु्चय ग्रन्थमं ङिखी इइ दिव्याग्रस्स(यनकी विधे कहते 
है । अश्रकसच्वके गोखेको वार वार अभ्रम तपाकर धान्ययुक्त कांजी उश्चवे 
तदनन्तर उस गोरेको कांजीसे अलग निकार छोहेके खर्म खूब कटे ओर 
करूटनेपर भी जो बडे २ टुकड रहजावें उनको फिर भी धानयुक्त कां जीर्मे उुञ्चावे 
ओर उस कांजीसे शीघ्र र निकाल खरलमं छोड रेतके समान बारीक करे 
तत्पश्चात्‌ उस अभ्रक चरूणेको गायके घृतम भून ओर पहठेकी भति कांजीमें 
भिगेोवे इसी भकार तीन बार गोघुतमे, तीन बार ओंविरछोके रसम ओर तीन बार 
्ओवरोके पत्तोके रसम भूने पर जब र भूने तब २ एक पत्थरकी रिरुपर पीस 
लिया करे । तत्पश्चात्‌ पुननेवा, वासा ओर कांजी इनको मिलाकर दश पुट 
देषे । इसी रीतिसे गधकके भी दश पुट देवे तो दिव्याश्ररसायन सिद्ध दाता 
हे । यह शुद्ध किया इआ दिन्याश्ररसायन उत्तम शुणोसे युक्त होता है, 
तैय इस सत्वे अपनी इच्छाके अनुसार परेके जारण जोर रसायने 
यु क्त करे ॥ १४६१५१९ ॥ 


( १८२ ) रसेन्द्रफएराणम्‌ ) 


~ अथ स्वस्य खदूकरणम्‌ । 
मधुतेटवसाज्येड द्रावितं परिवापितम्‌ । 
सदु स्यादशवारेण सवं छोहादिकं खरम्‌ ॥ १५२ ॥ 
अब सत्त्वके स्छदु करनेकी विधे छिखते हं । अश्रकसत्वको शत, तेक, चर्षी, 
थूत इनमे गला २₹ कर॒ बुज्ञानेसे सत्त्व ओर रोह॒ आदि कठिन धातु भी नरम 
होजाते हे 1 १५२ ॥ 
अथाश्कसत्वभस्मविधिः 
पटच्णं विधायाथ गोघतेन प्रिष्छतभ्‌ | 
© = क श 9 क 0 
भजंयेत्सपतवाराणे चुष्ठीसंस्थितखर्षरे ॥ १५३ ॥ 
कि रण ष * 9 (~ (९ 
अभिवर्णं भवेदयावद्वारं वारं विचर्णयेत्‌ ! 
@ ॐ न्ष 0 
तृणं क्षिप्त्वा दहेयावत्तावद्या भर्जनं चरेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
ततः सगधकं पिष्टा वटमूलकषायतः 
यरेरदिशतिवारेण वाराहेण पुटेन च ॥ १५५ ॥ 
पुनर्वंशतिवाराणि तरिफलोत्थकवायतः । 
तरिफलासुंडिकाभगपत्तपथ्योक्षभंगकेः ॥ १५६ ॥ 
भावयिखा प्रयोक्तव्यं सर्वरोगेषु माचया । 
सखाभाक्किचिदपरं निषकारं यगाधेकमू ॥ १५७ ॥ 
एवं चेच्छतवाराणि पटपाकेन साधितम्‌ । 
शुणव्नायतेऽत्यर्थ परं पाचनदीपनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
* ०, ® & भ 0 
सुधां कराति चात्यथे यनार्धमितसेवया । 
= = + 
तत्तद्रागहसेथोगेः सर्भरोगहरं परम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अब अभ्रकसक्वके भस्म बनानेकी विधि कते द । अभ्रकके सरतसच्वको किसी 
िछापर खूब बारीक पीस गोका धी मिखदवे तदनन्तर उसको कडाहमे छोड- 
कर सात बार भूने, भूनते २. जब अश्रिके तुल्य सुखे होजाय अथवा तिनका 
लगाते ही जल उठे तब तक भूने ओर जब ठीक २ भून जे तव॒ कडारसे अलग 
निकारकर फिर शिकापर अच्छे मकार पीसं । इसी भोति सात बार भूनकर 
धकं मिला बडकी जडकि काटेमे घोटकर बाराहपुरमे एक देवे इसी रीतिसे बीस 


आवाधीकासमेतम्‌ । ( १८३ ) 


बारादणट देवे तथा बीस पुट निफराके काटेके देकर फटा, गोरखयुडी; 
भोगरेके पत्ते, अडसा ओर म्रूकीके र्माकी भावना देवेतो दिव्य भस्म सिद्ध 
होवे रस सिद्धभस्मको सब रोगोमं मात्रासे सेवन करना चाहिये । इस अश्रकस- 
त्वका भस्मसे आधेक ओर यणोमें उत्तम तथा दीषरदित कोह दूसरी ओषधि 
नदीं है । यदि इस भस्मको १०० सौ वार पुटपाककी रीति सिद्ध करे तो बइुतही 
गुणकारक होवे । यह पाचन, दीपन ओर शखको बढानेवाखी दै इसकी मात्रा 
आधी रत्ती है उन २ रोगोके नाञ्च करनेवाले योगोकं साथ यदि इस अभ्रकसंच्व- 
भस्मको मा्ासे सेवन करे तो सव म्रकारके रोग नष्ट हौजाते हे । इस भस्मके 
अनुपान पूर्वोक्त अथ्रकके तुल्य जानने चाहिये ॥ १५२-१५९ ॥ 


न. ~ त क 1 
दतयो नेव निर्दिंशः शाद्ले इष्टा अपि व्‌ ) 
विना शंभोः भ्र्ादेन न सिध्यन्ति कदाचन्‌ ॥ ३६० ॥ 
चाखमं अध्रककी इतिका मकार नहीं ट्खा है ओर हमने किंसीकां करते 
भी नहीं देखा । य यपि इसके बनानेकी म्रकार किन्दी २ प्रथोमं छिखा ह ताभी 
विना रिवजीकी मसन्नताके सिद्ध नहीं होती । एेसा दोनपर भी हम आभे इतिका 


[नो क 


भकार इसलिये छेखते द $, कदाचत्‌ भाग्यवडा रिवजीकी असन्नतासं सिद्ध 
ही होजावे ॥ १६० ॥ 
अथाभ्रकद्टातिविधेः । 

अगर्त्यपत्रनिर्यासिरमरदितं धान्यकाभकम्‌ । 

सूरणोदरमध्ये तु निक्षिप्तं टेपितं मृदा ॥ १६१ ॥ 

गोष्टभूमिं खनित्वा ठ॒ हस्तमा्ां हि पूरयेत्‌ । 

मास्षा निस्सारितं तत्तु जायते पारदोपमम्‌ ॥ १६२ ॥ 

धान्याभ्रकको अगस्तियाके पत्तोंके रसमें घोटकर जमीकंदके भीतर भरदेषे ओर 

उसका सुख जमीकदकेही टुकडसे बन्द करदेवे । ऊपरसे कपरमिटी करके गोष्ठ 


( गोआकं बाधनकं स्थान) मे एक दाथ जमीन खोदके गाड दवे अ।र फर उस एक 
मासके बाद निकार तों वह अभ्रक पारेकं समान पतला दो जावेगा ॥६१।१६२॥ 


द्वितीयः प्रकारः । 
च [ ^ च । (९ 0 क्कि 
स्वरसेन वंजवत्त्याः पि सावचलाग्वत गगनम्‌ । 
पृक्तं श्रावसस्थ बहुवार्‌ हुवारं भवात रसर्पम्‌ ॥ १६२ ॥ 


५ १८४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ ) 
अव डुतिका दूसरा प्रकार कहते है । वज्रवद्धीके रसम संचरनोन मिटाकर्‌ 
धान्याथ्रकको पीस तदनन्तर शरावसपुटमें रख अभिरम पकावि इसी ग्रकार कहं 
बार करनेसे पारेके तुल्य पतला हो जाता है ॥ १६३ ॥ 
ततीयः पकारः 
क 9 ५ क = (< ~; ~ ५ 0 क 
न जरसस्प। रावित ककेदत्यच्रणपारकायात्‌ । 
० न => 0 क. 
दुतमास्तेऽभ्कसखं तथेव सर्वाणि छोहानि ॥ १६४ ॥ 
अव तीसरी विधि कहते । कंचुकी राकके चर्णको उसीके रसकी भावना 
देकर अभ्रकसत्वेप डे तो वह पतला हो जाता है इसी मकार सवे ठो्दोंकीभी 
दति दोतीदै॥ १६४ ॥ 
चतुथः प्रकारः । 
क ® >, ० म 
शुद्धरष्णाभपत्राणि पीलतेटेन ठेपयेत्‌ । 
घर्मं शोष्याणि सपाहं टिप्तवा टिप्ला पुनः पुनः ॥ १६५ ॥ 
नि 9  ् [~ १ 
मर्दित चाम्वर्गेण तद्रच्छोष्याणि चाथ वे । 
स्वद्यकांचनवह्ीनां कटतुब्याः समाहरेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
क्षारं क्षारत्रयं चेतदष्टकं चूर्णितं समम्‌ । 
वजकेद क्षोरकंदे ब्रहती केटकारिका ॥ १६७ ॥ 
ॐ क 9 = क 
वनब्रंताकमेतेषां द्रवेभाव्यं दिनत्रयम्‌ । 
स ष नि म 
अनेन क्षारकत्केन पूर्वपत्राणि ठेपयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
आतपे कांस्यपात्रे च धत्वा धत्वा पुनः पूनः! 
एवं दिनत्रयं कुयाटृतिभैवति निमा ॥ १६९ ॥ 
अव चतुथे प्रकार कहते ह । युद्ध किये इए काले अभ्रकके पर्चरोपर पाट्के 
तेखका छेषप करके धूपे सुखख्वे इसी प्रकार सात दिन तक बार २ पीलक 
तेखका छेष कर धूपे सुखे ओर पीछे पारद्के म्रकरणमे कह इए अम्ख्वगकी 
ओषर्धसि घोटकर उसी भकार सुखि तदनन्तर थूहर, आक, अजनच्क्ष, चित्रकः 
कृडषी तृबी इनके खार तथा सजीखार, जवाखार, सुहागा इन र आर्टाका 
बारीक चूणे कर्वे ओर वञ्रकंद्‌, क्षीरकंद्‌, बडी कटेरी, वनका वेगन इनके 
रस्म उस क्षारच्रूणंको मिखाकर घोरे जब ठीक २ घुटजावे तो अश्रकके पत्रोपर 
इसका टेप करके कंसिकी थालीमें रखकर धरम सुखे इसी प्रकार तीन दिन 


शै 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १८५ ) 


तक वारंवार क्षार कट्कका ठेप करके सुखवे तो पारेकी तरह अश्र ककी निमंख 
दति होजाती है ॥ १६५-१६९ ॥ 
पश्चमग्रकारः ¦ 
ककेदीफटचर्ण त॒ मि्रपचकसयुतमू ! 
एतत्त्यं च धान्यानमम्टेभे्यं दिनावधि ॥ 
अथ मषागतव व्माव वद्ातश्रवाव धवम्‌ । ३.७० ॥ 
अव पचम म्रकार कहते है । ककाडाकं फलक चूणंको मिच्रपंचक अथात्‌ 
घृत, रहत, गुग्गुल, धची, गड इनम सिकाख्वे ओर इसीङे वरावर धान्या्च- 
कको मिटाय एक दिन अम्क्वगेकी ओषधोमं खर ऊर मृषा रख भटे 
वंकनाल धोकनेसे खूब धके तो निश्चवयसे अभथ्रक्की उति दोषे ॥ १७० ॥ 
पष्टपरकारः । द 
धान्याभकं च गोमांसमणरपादं च सेधवमू । 
0 9 =, 0069 © 0 
स्व॒द्यकेपयसां व्रावखाननमदयंञयहम्‌ ॥ ३७३ ॥ 
तदरोठं कदटीकंदे क्षिष्वा बाय मृदा स्मत्‌ । 
कंराषाभ्रा पह पाच्य इतषवात नमढा ॥ ३७२॥ 
अव छठा प्रकार कहते ह । थूहर ओर आकके दूध तथा अगस्तियाके रसम 
यान्याभ्रक, गोका मांस जर अभ्रकका चतुथाश्च संधानमक डार्कर तीन 
दिन पर्यैत घोटकर गोला बनच्े ओर उस गोरेको केलाकंदमं रख कपर- 
पिष्ट करके तीन दिन जंगी उपरछाकी ओंच देवे तां अश्रककीं स्वच्छ दाते सिद्ध 
होजे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
सप्तमप्रकारः । 
= ९ क 9 न 
अभरकं नरतेढेन भावितं च सुचर्णितमू । 
गृपिद्द्रटार्पेता मषा षमनादहातमाभ्रयादव्‌ ॥ ३७२ ॥ 
अब रसोतवां भरकार कहते दं । अश्रकको रामकपूरकं तेकको भावना देकर 
पीसरेवे ओर उसे मूषामं रक्खे तदनतर मूषामें बीरबहू्दीके रक्तका ठेपकर आभेमे 
रख धोकनेसे अभ्रककी डति होती है॥ १७२३ ॥ 
अष्टमप्रकारः। 
ज वेता > र (१. स म 
श्वेताभके च संचण्यं गोमूत्रेण तु भावयेत्‌ । 
कदलीफठसेयुक्तं भावयेत्तदिचक्षणः ॥ १७४ ॥ 


( १८६ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


धमेत्तदधमुषायां चिवारं च पुनः पुनः। 
दतं भवति तदजं नात्र कायां विचारणा ॥ १५५. ॥ 
अनेनेव पकारेण याद तिमथोत्तमाम्‌ ॥ १७६ ॥ 
अब आय्वां भकार कहते रै । सफेद अभ्रकका बारीक चूर्णं बनाकर ओके 
सू जार कर्कं केदका भावना दक्र अधमूषास रख जाप्नपर्‌ रक्ख आर इस 


म्रकार तीन वार भावना देकर बार २ धके तो अथकका इति दीजातां ह । 
इत्यादि पूवीक्त भकारोसे अभ्रककी उत्तम डति होती दै ॥ १७४-१७६ ॥ 


अथानेकधातुदत्येकीकरणम्‌ । 
रष्णागरुनाभिशिखारसोनसितरामिरिमा दतयः। 
सोष्णे मिलन्ति मर्याः श्रीङहुमपलाशबीजरसैः ॥ १७७ ॥ 
अव अनेक धातुओंसे बनाई इइं इतियांके एकमे मिखनेका भकार कहते ह 
काला अगर, कस्तूरी, ठहसन, सफेद दींग इनको ओर सवं उतियाका ए कमे 


मिलाकर खर्म घोटकर धूप वा ओंचमे कछ शम कर लोग ओर टाकके बाजक 
रसम घोटे तो सव इति सिककर एक टहोजाती ह ॥ १७७ ॥ 


अभ्रकसेद्धेः काठिन्यं दशेयति । 
भाग्यं विनाभरद्तयो जायन्ते न कदापि हि। 
विना शम्फोः परसादेन न सिध्यनिि कदाचन ॥ १७८ ॥ 
तथापि शाश्हटत्वात्कदा विद्धाग्ययोगतः ॥ १७९ ॥ 


यद्यपि उत्तम भरारब्ध ओर श्रीशिवजीकी कृपा विना अश्रककां दति अथात्‌ 
द्रवण सिद्ध नर्ही होती ताभी शास्म इस तिका विधान दोनेसे कदाचत्‌ भाग्य 
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वदा सिद्ध हाजवे इस देतु मेने भा यहां इसका विधान का ट ॥ १७८॥ १७९॥ 
अथाय्रक्ावद्धाक््या 
श्वेताभ्र श्वेतकाचं च विषर्तैधवरटंकणम्‌ । 
स्वहीक्षीरैर्दिनं मर्य तेन वंगस्य पत्रकम्‌ ॥ १८० ॥ 
टेप्यं पादांशकलत्केन चाधमूषागतं धमेत्‌ । 
यावद्वावयते वंगं पूरते च दालयेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
वार्यादिलेपमेकं च सप्तवाराणि कारयेत्‌ । 


भाषाटीकासमेत । ( १८७ >) 


युत्रजी वोत्थतेठेन ढटयेरघप्वारकम्‌ । 
तदरेगं नायते तारं शंखङुन्देन्दुसनिभम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अव अश्रक्वेधी क्रिया कहते द । थूदरके दृधे सफेद अभक, सफेद काच, 
सिगेया विष, सेधा नोन ओर सुहागा मिलाकर एक दिन अच्छे पकार घोटक रौगिके 
प््रोपर रेप करदेवे ओर उन टेप किये इए पर्बोको अंधमूषामं रख धोकनीसें धोक 
जव वेग गटनेटगे तव पदे उसको तेखमें टाख्दे ओर पिर पटे काह आ छेष करके 
्ओच्े गमे करके ( पृत्रजीव ›) जीयापोताक्रे तख्मं दा्देवे इसी भकार सात बार 
करनेसे वह इख, कन्द ओर चन्द्रमाकं तुल्य सफंद्‌ चौदी होजातादै॥ १८१।॥१८२॥ 
दितीयम्रकारः | 
पीताभं गंधक सूतं रक्तपुष्पं चतुर्थकम्‌ ) 
व्‌ जीक्षीरेण संयुक्तं वंगं तारायते क्षणात्‌ } ३८३ ॥ 
अव दूसरा भकार कहते द । हरताल, अभ्रक, गंधक, पारा ओर ङा 
पूलांको बारीक पीसकर थूहरके दूधमे घोरे तत्पश्चात्‌ रांगको गलाकर उस्म 
छोड तो उत्तम चौँदी बनजाती दहै ॥ १८२ ॥ 
अथ पुटिताश्रकणुणाः 
अभ्तष्टादशषुटादरातहा ्िखणेन च । 
परत्तघ्राद्वसणनव्‌ कफहा महशफह ॥ ३८० ॥ 
अम्टपित्तामवातादिरोगे स्या द्रनकेसरी । 
अभ शतपुटादृद्ध बीजसन्ञां धरुवं टभेत्‌ ॥ ३८५. ॥ 
वीर्योजनःकान्तिमढश्च सबीजो देहधारकः ॥ १८६ ॥ 
अब पुट दिये इए अभ्रकके यण कहते द । अठारह पुटकी अभ्रक बातरोगोंको 
नाञ्च करतीहै ओर छनत्तीस पुरकी अभ्रक पित्तरो्गोको नाशा करती है । चौअन 
युटकी अभ्रक कफरोग ममेह ओर सूजनको हरती है तथा अम्ख्पित्त ओर 
आमवातादि दाथीरूप रोगोके नाश करनेमें सके समान रै । सो पुटके अनन्तर 
राखकारोने इस अभ्रकका बीज नाम रक्खा है यह सबीज अश्रक वीयं पराक्रम 
ओर दारीरमें कान्ति तथा देहका धारण करनेवाा है ॥ १८४-१८६ ॥ 
अथाभ्रककर्पम्‌ । 
निश्वंदमभकं भस्म धात्रीव्योषविडगकम्‌ । 
निष्केकं भक्षयेलाज्ञो वर्षमेकं निरंतरम्‌ ॥ १८७ ॥ 


(९८८ ) रसेन्द्रएरणम्‌ । 


क (५ क्ण, 
द्वितीये त॒ पुनषर्षे भक्षयेदटिकादयम्‌ । 
भ णम क च ॐ ् 
एवे सेवत्सरेणेव यटिकेकां पवर्दयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
चिवर्षस्य प्रयोगोयमभकस्य भकीपितः । 
ण * 

अनेन कमयोगेन व्योप्नः शतपठं नरः ॥ ३८९ ॥ 

अयाद्धवेन्न संदेहो वजकायो महाबलः । 

मासरेण रक्ताख्य क्षयकास सुदारुणम्‌ ॥ १९० 

पचकासांश्च हद्रत्मयहण्यशोभगेदरम्‌ । 

आमवातं तथा शोषं पादुरागे सुदारुणम्‌ ॥ ३९१ ॥ 

मृत्युकस्पं महाव्याधि वातपित्तकफो द वमू । 

हन्त्य्टादश कुष्टान चरणां पथ्या शिनां ध्रवम्‌ ॥ १९२ ॥ 

अव अश्रककल्पकी विधि कहते हँ चमक रहितअभ्रककी भस्म, ओँवले, सोठ, 
मिस्च, पीप, वायविडंग इन सबको सम भाग टेकर पसे ओर चार र मासेकी 
गोटि्याँ बनावे, एकं वषं पर्यन्त प्रातिदिन एक एक गोटी सेवन करे । जोर जब दूसरे 
वषेका प्रारम्भ दो तो पतिदिन दो मोटी सेवन करना चाहिये । तीस वषेमे तीन 
गोरी नित्य सेवन करना चाये । अथात्‌ मरतिवषं एक गोटीकी ड्ाद्धे करके 
सेवन करना उचित दै । यदि पूर्वोक्त विधसे१०० सौ परर (चार्‌ सौ तोल? अभ्रक 
विधिपूवैक सेवन करे तो उस मनुष्यका शरीर वज्रके तुल्य दढ होजावे यदि पथ्यसं 
भोजन करनेवाञे मनुष्य तीन मीने तक इसका प्रयोग करे तो रक्तविकार, क्षयी; 
पांच प्रकारकी भवर खोसी, हृदयरोग, गोरा, संग्रहणी, बवासीर, भगंदरः, आम- 
बात, शोष अथात्‌ खना पांड्रोग, स्रत्युके तस्य महाव्याधे, वात, पित्त ओर 
कफसे प्रकर अगरह प्रकारके कुष्ठ आदि समस्त रोग दूर दवं ॥ १८७ -१९२॥ 
अश्रकसेवने पथ्यानि । 

्षाराम्छं द्विदलं चेव कर्कटी कारवेकम्‌ । 

९ 9 [ड => $ न्द, क जयेत्‌ 

वुताकं च करीर च तेर चाभे विवर्जयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 

अब अभ्रकके सेवनमें अपथ्य पदाथे कहते ह । खार ओर अम्ल अर्थात्‌ ख 

पदार्थ, दो दके अन्न चना अरहर, मख्र, मूग आदि ककडी, करेखा, बेैगन, 
करीटका शाक ( ककाराष्टक ) ओर तेर इन सबको अभ्रक सेवन करनेवाला 
मनुष्य त्याग करे ॥ १९२ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १८९ ) 


अपक्राश्रकसेवनेदोषाः । 
चन्दिकादियुतमशरकं हठाजीवितं उ ञ्चटिति भणाशयेत्‌ । 
व्याघरोम इव चोदरस्थितं वा तनौ वितटुते गदान्वहूच ॥१९४॥ 
यदि अपक्त अथात्‌ कच्चे अश्रकका सेवन करे तों जैसे उदरमं रहनेसे व्याघ्रके 
रोम शरीरम अनेक प्रकाग्कं राग उत्पन्न करते दै इसी मकार जो अश्क पका- 
नेमे चमकदार रहगया है अथात्‌ ठीक २ नदीं पका वह अनेक रोगोकों पैदा कर- 
ताहे ओर वरात्‌ माणाको शीघ्र ही ना करता दहै ।॥ १९४ ॥ 
होषरान्त्यथेसुपायः । 
उमाफृटं वने पिष्टा सेवते यो दिनत्रयम्‌ ¦ 
ष्व भ क ५ 0 ५ 
अशुद्धाभधकदोषेण विसुक्तः सुखमेधते ॥ १९९ ॥ 
यदि आमखंको जलमं पीसकर तीन दिन सेवन करे तो अपक्त अश्रकके थक्ष- 
णसे उत्पन्न दोपषांसे निवृत्त दाकर सुखको माप्त दावे ॥ १९९ ॥ 
अथोपसंहारः । 
एवं वे सप्तमेऽध्याये गगनस्य क्रेया शभा । 
वार्ता तद्विषयिण्यन्या तथा चाच प्रकीर्तिता ॥ १९६ ॥ 
इस प्रकार इस सातवे अध्यायमं अश्रककी उत्तम क्रिया ओर उसके विषथतें 
अन्य अनुपानादि भी वणेन केये गये ॥ १९६ ॥ 
इति श्रीरकसाखनिवासेपाण्डतरामपरसाद्वैयोपाध्यायपरणीते रसेन्द्रपुराणे 
गगनवणेने नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमल्यायः। 
अथातो हरिताशोधनमारणमरकरणं नामाष्टमाध्यायं वाख्यास्यामः । 


अव हम हरिताख्योधन मारण प्रकरण नामक आस्व अध्यायका वर्णन 
करते हं 


भरयतामघुना तात ताटकस्यापि सक्किया 1 
& द, # (4 किष 
मारणं शोधनं चेव तदुतपत्तिस्तयेव च ॥ १ ॥ 


हे तात } अब हारितालकी भी ्र्ठाक्रेया सुनो ओर उसकी उत्पाते, शोधन 
तथा मारणका अकार भी सुना॥ १॥ 


( १९० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


शुद्धे तथा मृतं ताटं यो जानाति स वेवयराट्‌ । 
क्षि = किर, = @ कि क 
कृष्ठादीनपि संजित्य यशो वै छपते प्रम्‌ ॥ २ ॥ 
शुद्ध ओर मारण की इइं हरितारुको जो जानता हे बह वैद्यराज कुष्ट आदे 


रोको जीतकर संसारम परमयशको प्राप्त हीता हे ॥ २॥ 
हारिता त्पात्तिः । 


सृध्याया नाराद्हन हरण्यकशषुहतः 
तच्छार्दूतमभूताटठस्तत्कक्षा छलनाश्तः ॥ ३॥ 
संध्याकारमे नरसिंह भगवान्‌ने दिरण्यकरिपएको नादा किया उसको जों कय 
इङ वह हारेतार दगया सो किं उस्षकी केखमरं रहती थी ॥ ३ ॥ 
_ -इरितारभेदाः । 
हरिताट दषा भाक्तं यनाख्यं पिडसीज्ञतम्‌ । 
[१ च, च्म ७ ॐ, = ० 
तयोराद्यं युणेः ओ ततो हीनश्णं परस्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्राख्य ओर पिडसंज्ञक भर्दोसे दारिता दो प्रकारका होता है, इन्मेसे पन्नाख्य 
( तवबाक्षया >) गणम श्रेष्ठ दे ओर पिडसंज्ञक र्णा दीन ह ॥ ४ ॥ 
तत्र सतान्तरम्‌ । 
क ५ कुः # क @ 2 (> 
हरता चूषा पिडाद्य्‌ पज्साज्ञकषू | 
ष ० % 9 
गादन्त्‌ वकडट च कमाटणकर्‌ प्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
` हरितार चार प्रकारका होता है, पिडाख्य, पत्रसंज्ञक, गोदंती ओर वकदाक 
इन चाररोमेसे यथाक्रमसे एक दृसेरसे अधिक गुणकारी है ॥५ ॥ 
पिडताख्लक्षणम्‌ । 
निष्पत्रं पिण्डसहशं स्वत्पसखं तथा रघु । 
च्ीपुष्पहारकं स्वत्पयणं तापेण्डताटकम्‌ ॥ ६ ॥ 
यह पिडनाम्‌क हरिता पर््रोकरके रहित गोेके तुल्य थोड सत्ववारी, दक्का 
खिर्योके रजोधमेको बन्द करनेवाखा ओर अल्प गुणवाला है ॥ ६ ॥ 
पत्रतालक्षणम्‌ । 
स्वर्णवर्णं खरु सिग्धं सपत्रं चाभपज्वत्‌ । 
पत्राख्यतालकं विव्यद्ुणादयं तद्रसायनम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ ! ( १९१) 


, पत्रसंज्ञक हरिताट अश्रकके तुल्य पर्तोवाखा रंगमें शुवणके समान भारी, 
चिकना ओर अनेक गर्णोसि युक्त रसायन है ॥ ७ ॥ 
गोदंतीहरिताठ छक्षणम्‌ | 
दीर्खंडमतिसिग्धं गोदताकतिकं युर ! 
नीटरेखान्वितं मध्ये पीतं गोदंतताछकम्‌ ॥ < 1 
गोदन्त हारितार्की वनाव गौके दांतकी समान होती है यह्‌ छ्वे छव टुकडा- 
वाखा, अत्यंत स्निग्ध ( चकना ) भारी ओर मध्यमं नीर तथा पीत रेगकी 
रेखाओसे युक्त दोता हे ॥ ८ ॥ > 
वृकदाखी ताङ्टक्षणम्‌ ¦ 
अतिसिनिग्धं हिमपरख्यं सपत्र युरुतायुतद््‌ । 
तत्ताठं वकदाटं स्यादिन्द्रकु्टहरं विदम्‌ ॥ ९ ॥ 
वकदार उस दारेताङका नाम दहै क, जि्षके पत्ते दिम (बफै) के ठुल्य 
सफेद दों ओर आतिविक्षण तथा भारी हो इसके सेवनसे इन्द्रङ्ष्ट रोग नष्टो 
जाता है॥ ९ ॥ 
मारणे ग्राह्य हरितालम्‌ । इ 
पिण्डताठं मृतो त्याज्यं पताल मृत्यवे हितम्‌ । 
गोदन्तं त॒ गलत्छु्े शवेते उष्टेन्तिमं विदुः ॥ १० ॥ 
मारणकभेमे पञ्च ( तबकिया ) हरिताङ ठेना चाहिये, पिडनामक ताल नहो 
रेना ओर गछत्कष्ठमे गोदन्त तथा खेत ऊष्म वकदार ठेना हितकारी है ॥१०॥ 
हारिताखयणाः । ¢ 
हरितालं कट ल्िग्धं कषायांष्ण हरदिषम्‌ । 
कंडङुष्ठाशरोगासृककफपित्तमरुद्रणान्‌ ॥ ११ ॥ 
हारिता स्वादमे कट ओर कसैखा है चिकना तथा गरम हे, विषदोष, खुजरी, 
कुष्ठरोग, बवासीर, रक्तविकार ओर वात, पित्त, कफसे उत्पन्न इए दोष तथा 
फोडा ये सब शुद्ध हरिता के सेवनसे दूर होजाते है ॥ १९ ॥ 
अश्ुद्धहरितार्दोषाः । 
अशुद्धं तालमायु्रं कफमारुतमेहरुत्‌ । 
तापस्फोटांगसंकोचं ङरुतेऽतः भरशोधयेत्‌ ॥ १२॥ 


( १९.२ > ` रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अद्ध हरिता्के सेवनसे आयुका नाश, कफ ओर वायसे उत्पन्न प्रमेह रोग, 
ज्वर, हडकल, अगसंकोच इन रोगकी उत्पत्ति होती है, इस हेतु इसका शोधन 
अवङ्य ही करना चादिये ॥ १२ ॥ 
नांसभेदकथनस्‌ । 
हरिताटीति विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्चता । 
श्ण तस्याः परं नाम हृकषराज इति श्रुतम्‌ ॥ 
तया संभक्षितस्ताः सुधारूपः भजायते ॥ १३ ॥ 
हारेताखी यह तीनों खोकमिं परसिद्ध है उसीका दुसरा नाम हंसराज भी है 
इसके साथ हरितालके संवनसे चन्द्रमाके तुय सुन्दर रूप हो जाता हे ॥ १३॥ 
प  हारेताल्शोधनविधिः । 
कूष्भाडाेतयं स्विन्नं तां शुद्धचयाति नान्यथा ॥ ३४ ॥ 
प्हटे एक कूष्मांडमं हरिताटको पकावे जब वह करूष्मांड गलजावे तो दूसरे 
पकावेः वह भी जब गर्जते तव तीसरेमे इस भकार तीन कूष्मांडं पकानेसे 
ठारेताख्की अद्धि होजाती हे। इसकी विधि यह ३ कि › हरितारुकीं एक स्वच्छ 
कपडेमं बोधकर पोटली बनाल्वे तत्पश्चात्‌ किसी कूष्मांड ( पेठा-क्रुम्हडा > 
चार्‌ या पाच अंगुल्को ्यौकी लगाकर उसमें हरिताकी पार लीक रखदे ओर 
उसी टाकीसे बेद्‌ करके एक सपरेमे नीचेके भागकी तरफसे रखकर नीचे चार 
पहरको अचि देवे जिससे सव ऊम्टडा गल्नावे जव चार अंगु ऊुम्टडा गलनेसे 
दोष रहजवि तब उस पोटरीको उससे अलग निकालकर दूसरे ऊुर्ह्डेमे पका, 
जव वह्‌ मी चार अंशक वाकी रहजवें तव तीसरेमें पहरेकी तरह पकवे, तत्पश्चात्‌ 
उस हरिताख्की पोरङीको पेठेसे अरग निकालकर शद्ध जते धोलेवे तो 
अत्युत्तम युद्ध हरिता सिद्ध दोजाताहै ॥ १४ ॥ 
१ दितीय मकारः । 
ताख्कं कणशः रत्वा बद्धा पोटलिकां ततः । 
ण % =) 9 क ण न 
दोछायन्तेण यामेक सचरणे कामिके पचेत्‌ ॥ १५ ॥ 
यामेक दोलया तद्रतष्मांडकरसे ततः । 


कि क 


तिलतैले पचेदयामं यामं च तरफठे जठे ॥ 
च ङ = 
दोलायन्ते चतुयमि पकं शुद्धयति तालकम्‌ ॥ १६ ॥ 
अव॒ हरितालकं यदध करकी दूसरी विधि कहते है । हारेताक्के छोटे २ 
डुकडाको कपडे बाधकर पोटी बनावे उस पोटकीको दोरायन्त्रके दारा 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( १९३ ) 


कांजीमे एक महर तक स पकावे तदनन्तर ऊम्दडेके रसम एक महर तक यकव 
ओर फेर तिर्के ४ एक म्रहर तथा तरिफलाक काटेमं एक अहर पक्वे, इस 
ग्रकार चारों वस्तुओ चार ग्रहर परयत पकानेसे हारतार्क्रा उत्तम शोधन 
दोजाता है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
ठतीयपरकारः) 
स्न = कूष्माण्डतोये क णे क 
सिनं ूष्माण्डताये वा विढक्षारजलेऽपि वा ) 
ताये वा चणेसंयुक्ते दोलायन्बेण शुद्धयति ॥ १७ ॥ 
अव हारेतार अयुद्ध करनंका तासरी वाधे कते द ¦ ऊम्डकं पानी या तिङ 
अथवा क्षारणमें कदी इई ओं षधाके ज वा चूनेके जरसे यदि दोखायन्चक्ते 
द्वारा हरिताल ओटाया जवे तो अद्ध हदोजाताहै ॥ १७ ॥ 
3 चतुथेभरकारः। 
शोधयेत्रया युक्त्या एततचीक्तं शुभम्‌ । 
वस्ेण पोटलीं बद्धा कांजिके शोधयेञयहम्‌ ॥ १८ ॥ 
कूष्माडरसमघ्य © यह्‌ इदग्ने शच वयत्‌ । 
वटड्ग्व यह्‌ शाध्य ताक शदमाष्डयाद्‌ ॥ १९ ॥ 
अब दरिताटकं शाधनेकी चोंथी विधेकों कहते हं । पहर हारतार्के छोरे २ 
पत्र बनाकर वस््रमे बांधकर पाटली बनाख्वे फिर ऊम्हडका रस, दूध ओर 
वर बक्षकं दूधम तान २ दन पकानंस दढ दाजाता इ ॥ १८ ॥ १९. ॥ 
पञ्चमपरकारः । 
् 4 च 
ताके कणशः कृत्वा द्शारन च टकणमरू । 
@ कद 9 ॐ षे 
जंदीरोत्थद्ववेः षल्य काजिकेः श्षाल्येत्पनः ॥ 
स्व्यं वा शात्मटीतोयेस्तालकं शुद्धिमाभयात्‌ ॥ २० ॥ 
हारेतारके छोटे २ टुकड़े बनाकर ओर उसमें हारितारका दार्वा भाग सुहागा 
मिलाकर पहर जंबीरी नीम्बूके रसमं पुनः कांजीमं ओंटावे तत्पश्चात्‌ सेमल्के 
रसम आटोनस हरितारु युद्ध दाजाता हे ॥ २० ॥ 
संञ्युद्धताठ्यणाः 
शोधितं हाशाट त॒ कान्तिवीर्थविवद्धनम्‌ । 
कुादिपापरोगघ्रं जरामृ्यह्रं परम्‌ ॥ २१ ॥ 


( १९४ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अच्छे भकार शुद्ध किया इञ दारिता शरीरम कान्ति ओर बरुका बढाने 
वाखा ओर पापसे उत्पनन ऊष्ठादिरागेको नाद करनेवाखा हे, तथा वृद्धावस्था 
ओर स्पत्युको दूर करता है ॥ २१॥ 
हारेताङ्मारणविधेः । 
म ज (५ 1, .४ 
पत्राख्यं तारकं शुद्धं पोनर्नेवरसेन तु । 
खल्वे विमददयेदेकं दिनं पश्वा द्विोषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
संशोष्य गोटर्क कतवा चक्राकारमथापि वा । 
ततः पुनर्भवाक्षारैः स्थाल्यामद प्रपूरयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ये १ 
तत्र तद्रोलकं धत्वा पुनस्तेनेव पूरयेत्‌ । 
आकण्ठं पिदरं तस्य पिधाय रोधपेन्पुखश्र्‌ ॥ २१ ॥ 
स्थां चल्त्यां समारोप्य कमार विवर्दयेत्‌ 
० ® = न्द ० (द 
एवं तु भ्रियते तां मात्रा तस्येव रक्तिका ॥ 
अदठुपानान्नेकानि यथायोग्यं भयोजयेत्‌ ॥ २५५ ॥ 
अव हरितारके मारणकी विधि कहते ई । पिरे कदी इर बिधेके अयुसार 
शुद्ध किये इए पत्र अथात्‌ तवकिंया हरिताखको पुननैवा ( पथरचटा-रससोठ ) के 
रसम एक दिनभर खर्म घोटे तत्पश्चात्‌ उसको सुखाकर गोखा वा रिक्किया 
नाले पुनः सरके खारसे आधी डया भरकर उन रिकियोको उसी हौँडीमें 
रखदेषे ऊपरसे उसी खारक हडियाम पूणे भरदेवे पुनः हंडीके अखमें कपरमिद्ी 
करके चूर प्र चटा देवे ओर करमसे मद, मध्यम, तेज अचि देवे तो हरितार्की 
सफद्‌ भस्म सिद्ध होजाती हे । इसके सेवन करनेकी मात्रा एक रत्ती दै, वैयकों 
उचित हं कै, इसको उचित अनुपानके साथ यथायोग्य रोगोमे देवे ॥ २२-२५९॥ 
६ दितीयमरकारः ॥ 
स्वर्णपत्रं शद्धताङं पलानां दशसंज्ञकमू । 
प तिभ ९ 
कोमारीद्रवमस्थेन मर्दयेत्ताटकं शुभम्‌ ॥ २६ ॥ 
० = 
निंबभस्थरसे चेव बाणपुंखरसेः पनः । 
9 वजीर ष. 6 
भस्थं वजीरसेनेवमर्कस्य च रसैः पृथक्‌ ॥ २७ ॥ 
ॐ ५ क च 
मर्दये टटं खल्वे यावद्वति गोलकम्‌! ` 
[ णे क क्रि 
गोलकं शोषयेसश्वाद्मे सप्त दिनानि वै ॥ २८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( १९५ ) 


पठाशमस्मथृद्धाण्डे क्षिप्वोपरि च गोलकम्‌ | 
द्वोपरिवुनर्भस्म भाण्डवक्रं निरुधपेत्‌ ॥ २९ ॥ 
चल्ल्यामारोपयेव्यनालवावकं ज्वाल्येत्कमात्‌ । 
मन्दमघ्यदटापरीनां यामानां च द्िष्टिकष्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वांगशीतलमादाय शुरं ताछं मृतं श्रवम्‌ । 

तंडृलं तंदुलाई वा नागवद्टीदरैर्भजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अषशदशापि ङुश्ानि उ्वरमष्टविधं हरेद्‌ ¦ 

पथ्यं मङ्कं चणकं ठवणस्नेहव्जितम्‌ \ ३२ ॥ 


अव हरितारके मारणका दूसरा अरकरार कहते हं । उबणेके सप्रान रगारं 
शुद्ध किये हए तवकिया हरिताख्को दश्च पर लेकर १ प्रस्थ (डं तार 
घी ङ्कषारके रसम घोरे तत्पश्चात्‌ १ एक मस्थ नाब्रूकं रसम वाट इसी अक्रार्‌ ९ 
एक अस्थ बाणपुख अथौत्‌ सरफोंकाके रसम १ एक प्रस्थ शूहरके दूध आर १ 
एक मरस्थ आकके दूध घोरे जब घोटते २ गोडा बननेके योग्य होजवें तब 
उसका गोला बनाकर ७ सात दिन पयेन्त धूपमे सुखाख्वे फिर भिह्धोके एक 
वड वरतनम ठाकक्णं भस्मका भरकर उस भरस्मर्क ऊपर गाखाका रखदब र 
फिर भी उस गोठेके ऊपर इतनी भस्म भरे क जिसमे वह मिदीका पात्र पूणे 
भरजवे, पीछे पात्रके मुखको बंद करके चूरुदेके ऊपर चडाकार &र२ म्रहर तक 
मेद, मध्य ओर तेज ओंच देकर पकवबे जब बासठ प्रहर व्यतीत हो जावे तब 
उतारर्षे ओर अपने आप ठंडा होनेपर पात्रसे गोरेकां निकारुकना इस 
रकार छुद्ध भस्म तयार होजाती है । इसको एक चावरु या आधा चावङ 
रमाण नागरपानके साथ खानेसे बडे भयंकर रोग तथा अटरह म्रकारके ऊष 
रोग, आठ अकारे उवर नष्ट होते दै इसके ऊपर मोी-मोठ चना पथ्य है 

ओर तेर, गुड नमक यह पथ्य नीं है ॥ २६-३२ ॥ 


त॒तीयप्रकारः। 
ताठं विचर्णयत्सृक्षमं मर्व नागार्जुनीदवैः । 
सहदेव्या च बलया मदैयेदिवसद्रयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तताठरोटकं कतवा छायायां च विशोषयेत्‌ । 
हंडिकायन्त्रमष्यस्थं पलाशभस्मकोपरि ॥ ३४ ॥ 


८ १९.९६ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


पाच्यं च वादकायन्ते विहितं चंडवद्िना । 
स्वागशीतं ससत्य सर्वरोगेषु योजयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अब हरितारके मारणकफी तीसरी रीति कहते हैँ । पहले हरिताङ्को खूब 
बारीक पीस खेवे तत्पश्चात्‌ नागा जनी ८ दुद्धी ) सददेईं ओर बला ( खरेटी › इन 
तीनोके रसमें दो दिन पयेन्त घोटकर रोटीकी तरह बनावे ओर उसे ऊायारमे 
सुखाख्वे पुनः एक नये पिहीके पात्रमे दाककी भस्म भरकर उसीके उपर उस 
रोरीको रखदेवे ओर ऊपरसे भस्म भरकर पहटेकी तरह उस हंडीका सुख वद्‌ 
करके वाटुकायन्में तेज ओँचसे पकाबे जव अपने आप शीतर होजावे तव 
हरितालकी रोरीको निकाल ठेवे ओर सव रोगोमं देवे ॥ २२-३५ ॥ 
६ चत॒थप्रकारः । 
पलमेकं शुद्धताटं ङमारीरसमरदितम्‌ । 
# ण्वः क, @ च्म, 
शरावसंपुे क्षिघ्वा यामान्‌ द्वादश संपचेत्‌ ॥३६ ॥ 
स्वांगशीतं समादाय तालकं च मृतं भवेत्‌ । 
> अय > > 
गरल हर्चव तारक च नं सशयः ॥ ३७॥ 
` अब हारेताकके मारणकी चौथी रीति कहते है । घीडकवारके रसम एक पल 
द्ध दारितारकों खुब खरक कर उसकी रि किया बना लवे फिर उनको दो रारावां 
( परह >) कँ बीचमं रखकर १२ वारह प्रहर तक पकावे पीछे स्वयं शीत होजाने- 
पर शंरावसंपुरसे निकाललेवे तों उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है इसके सेवनसे 
गर्कृ रोग नष्ट होता रै ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
पचमप्रकारः 1 
वंदाटीताटमादाय निर्मङं खल्वमध्यगम्‌ । 
दिनसपतकपय्यन्तं कुमारीद्रवमदितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
काचङ्कुप्यां विनिक्षिप्य सुखसद्वाटये्ततः । 
विरच्य वाट्कायतरं वाहं ददयाच्छनेः शनैः ॥ ३९ ॥ 
ततो धृमोऽस्य नीलाः पीतवर्णस्त॒ सर्वथा । 
गु कि 
सुखमागं ततः राज्ञो न्यसेोहशलाकिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्य तालस्य मघ्ये सा भाम्यते च क्षण॑क्षणम्‌ । 
@ न्क क 
आङ्ष्य नीयते सान्द्रा सा शलाका विलोक्यते ॥ ४१ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ ! ( १९५७ ) 

नीट पीतं यदा किचित्स्वेदद्यं जछं भवेद्‌ । 

दिनैकमपरं सेवं दव्याद्रापि दिनद्वय््‌ ॥ ४२ ॥ 

जटरूपो यदा स्वेदो इश्यते ताठ्कस्य्‌ वे । 

शोतटं क्रियते तच स्वागशीतं यथा भवेद्‌ ॥ ४३ ॥ 

खज्गरखोटिकाकारं ताटक्षचं महोञज्वछप्‌ । 

यरुषूपं हट प्राप्य करस्पश च सोख्यदम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अव हारिताखके सारणका पौचवां मकार कहते ह । पदे कदी इहं रीतिषे 
शुद्ध कयि हए वकदार्ख हरेतार्को सात दिन पर्यत धघौङ्कषारके रसे खरल 
करे, ओर उसको सुखाकर एक आतरी यीचीमं भस्देवे गोका ख खडा हौ 
रक्खे पुनः वाटकायत्रभें मद्‌ २ ओंचतते पकवि जव रीरीसे नीले वा पीठे रंगका 
धूम निकठने रगे तब बुद्धिमान्‌ वैय एक साफ छोहेकी सल केकर रीरीर्मे छोड 
सव ओर घुमाय बाहर निकाल ठेवे यदि साई गीली, नीखी वा पीटी तथा ऊख 
सफेदी छ्य हुए रगसे युक्त हो तो एक या दो दिन ओर स्वेदन करना चाहिये ॥ 
विशेषता यह है किं, नीला पीटा धुर्ध निकट्नेके बाद बार बार ठोहशखाकासे 
परीक्षा करतारहे जव हरिताठका सेद, निमेख जके समान स्वच्छ दीं जाय तब 
टण्डा करके उतार केव यह तारका सख छुहारेके शुडरीकं तुल्य ० है 
यह भारी तथा च ओर हाथसे स्परो करनेमें सुखकरा देनेवाढा है ॥ २३८-४४ ॥ 
तत्सेवनगुणाः तद्धिधेश्च । 

० 9 क 06 क = 

टकेमाने रर्वेचण्याथ्‌ प्रदयाल््कष्ठनं खड । 

शुद्धोऽधो जायतेऽत्यर्थमत्यर्थं सुभगे वपुः ॥ ४५ ॥ 

अत्यर्थं पच्यते युक्तमव्यर्थं सुखमामुयात्‌ । 

=> $ ॐ द्न्कि  # 

अरुणोडबरं कु्टमृक्षनिहं कपालकमु ॥ ४६ ॥ 

काकणं पडरीक च दरदुङु सुदुस्तरम्‌ । 

तथा चर्मदट हन्याद्विषं चापि कर्कशम्‌ ॥ ४७ ॥ 

® @ क्व [ क ण ू 

सिष्मं षिचर्विकां पामां श्वतङ् च नाशयेत्‌ । 

म @ @* ॐ ष्क 
गरं दूषी विषं हन्यान्मासमात्रोपसेवनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अब पूरवौक्त मारण किये हुए हरिताकके सेवनकी विधे ओर य॒र्णोको कहते ई। 

उक्त रीति मारण किये इए बकदारी हरितारुको एक रंक अथात्‌ चार भासे 


( १९८ >) रसंन्द्रयुराणम्‌ 


बारीक भसकर ऊष्ठरोगीकं लिये देवे तो उसे बहुत भूख लगे ओर उसका रारीर 
खुन्दर दरोनीय दो 1 इसके सेवनसे क्ुधाकी वृद्धि ओर सुखकी प्रापि होती दै । 
यदि एक मास पयेन्त विधि प्रवेक इसका सेवन किया जाय तो अरूण, उदुंवर, 
ऋस्षजिह, कपा, काकण, पुंडरीक, ददु, चमेदर, ककेरा, विसपे, सिध्म, विच- 
विका, पामा ( खाज ) सफेद कष्ट इन सब कुष्टं तथा विष ओर दू षीविषको नाश 
करता है 1 मात्रा इसकी ४ मासे ह इससे अधिक खानेसे हानि करेगा ॥ ४५४८ ॥ 
वष्टम्रकारः । 
स्षषम ववचूण शृाचताटठकस्य सभववहयातवास्वरष्त | 
अश्वत्थतोयेः शुविखल्वमध्ये षष्ट विदध्याहृदगोरकं च ॥ ४९ ॥ 
अश्वत्थभूत्यार्धभरते च भांडे न्यसे्तो गोटकमेव मन्द्‌ ! 
सुपूर्णभूत्या परिपूर्य पातं निरुष्य सचेच गृजाहये च ॥ ५०॥ 
सहस्चवन्योपटसंयते वे तिं बजेयामचतुष्टयेन । 
निर्भूममेतवयदि. टोहतपं सुञेत्छुशदं शुभशुङ्कवर्ण॑म्‌ ॥ ५.१ ॥ 
अव मारणका छटा प्रकार कते ई । पटे कटी इई रीतिसे द्ध किये इष 
हरितार्को बारीक पीसकर स्वच्छ खरलट्में पीपठके रसके साथ बीश दिन तक 
घोट तत्पश्चात्‌ गोला बनाकर सुखाखेवे फिर किसी वडी हंडीके आधे भागे 
पीपटब्रक्षकाो राख भरदेवे ओर उस राखके उपर शोरेको रखकर फिर भी 
पीपरके राखसां दंडीकं सुखतक पूणे भरदेवे तदनन्तर परहंस सुख वबन्द्‌कर 
सात कपरामट्धी करे ओर गजपुटमें हजार आरने उपासे चार म्रहरतक आंच 
द्नेसं हरितारुका मारण हीजाता है । इस डुद्ध दरितारुको गरम ठोहेकं ऊपर 
खड याद्‌ जान द्‌ आर रग सफेद हां तो उत्तम युद्ध इअआ जानें ॥४९-९॥ 
सप्तमप्रकारः । 


एकं] [वक्षायः शुचताटकस्य भागद्रय सन्द्रधमकस्य ) 

अन्तावश्चात शणताटचूण क्षपत्तदूष्वं बहूृधूमसारम्‌ ॥ 
अघूर्यद्भातकयायथ जाड शरावकंणव तता नरुष्याद्‌ ॥ ५२ ॥ 

विच्य चुल्ल्यां च हिरण्यरेतसं दहेत्तु वै यामचतुष्टयं च । 

प्रकारेम कर ण्म (क 9 क न्दे, @ क 0 
एतैः तमेति ताढं निर्धुममेवं किल शुद्खवर्णमू ॥ ५५३ ॥ 
अब मारणका सातवां भकार कहते द । एक हिस्सा द्ध हारेतार ओर दों 
दिस्सा भ्रूमसा मिलाकर एक मिद्टीके बडे पात्रमे पीपर वा इमरीकी राख आधे 


भाषाटीकासमेत । ( १९९ >) 


भागतक भरकर उसीके ऊपर रक्खे ओर ऊपरसे धूमसार रखकर राखसे ध्रूरा पात्र 
भरदवे फिर एक परइसे पात्रका मुख बन्द करकं कपरामिष्टी करे तत्पश्चात्‌ चट्टेपर 
चटाय चार प्रहरक अचि देनेसे धूमसं राहेत सफद्‌ रगको भस्म सिद्ध हीं 
जाती है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
अष्टम्रम्रकारः । ६.3 
शुद्धं ताल चृर्णयित्वा कन्याक््मांडजे दैः ¦ 
क ®^ # # 9 अन भ 
दघरा निभावितं शुव्कं गोठं छ्त्वा निधापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
हंडिकायां षटुक्षारः पूर्णयेच षडंखुलस्‌ ! 
=> क न 
्षारेणाच्छाय च युनर्छोहपात्रे निधापयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पुनः क्षारं तु चाकंठं पूरयित्वा कमाभिना ¦ 
दार्विंशसहरान्‌ पाच्यं भस्म स्या्णसचिभम्‌ ॥ 
सितं तंदखोन्मानं वातरक्तज्वरषणवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अव मारणका आरब अकार कं । युद्ध करयं हुए हारेतारकां वारक 
पाकस्षकर्‌ बवाङ्कवार्‌ आर इम्ह्डकं रसम खर करक दह्यक्रा तीन भाषना द्क्र्‌ 
गाला वना धूषमं सखाटल्व तत्पश्चात्‌ एक स्वच्छ हंडीमें ॐ» अयु चा नान 
आर खार वबङछाकर शाटका रखदर्ब आर फर गाल्का ऊअपरसं खार भरकर 
ङक रवक्म प्रूवक्रा तरह बन्द कर्क चर्टपर चट य वत्त महर तकं कमस 
मद्‌, मध्य ओर तेज आंच देवे तो कलीचूनेकं समान _ सफेद भस्म सिद्ध होजाती 
है इसको राक्षरके साथ एक चावरुकी बराबर नित्य सेवन करे तो बातरक्तञ्वर 
नष्ट होजाता है ॥ ५४--५६ ॥ 
९ नवमप्रकारः! । 
जबीरद्रवमध्ये तु प्रक्षाल्य नटमडनम्‌ | 
दशांशं टंकणं दसा खंडशः परिमेटयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
चतुरोणे गाढपटे निबध्य प्रहरदयम्‌ । 
म 9.९ न म 
दोरायन्वेण सुस्वेय भदीपभामितेऽनठे 1 ५८ ॥ 
चर्णतोये कांजिके च कृष्मांडे निबतैलके । 
त्रिफलाम्बुानि तवश्वासक्षाल पित्वाम्लवारेणा ॥ ५९ ॥ 


( २०० >) रसेन्द्र पुराणम्‌ ॥ 


ततः पलाशमूलत्वक्परिपिष्टं भ्रशोषयेत्‌ । 
क्ष क # ®= # @ _ भ 
महिषीमसंपिष्ट पुनस्तत्रिशोषयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
तद्रोलकं शरावाण्यां संपुटीरूत्य यलतः । 
खाति गजपुटे त्वा स्वांगशीतं सखदरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
[कय ग 
 अजादुग्यैः पुनः पिष्टा शोषयेद्रीककीरुतम्‌ । 
आकंठं भस्म पालाशं हंडिकायां विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सुम्थक्‌ चणंस्य कुडवं द्वा तच विचक्षणः । 
स्थापयेद्रोककं तत्र पृनश्व्णेस्य भस्म च ॥ ६३ ॥ 
म क (त्‌ ५ क ० 
यथा धमा न नियांति तथा तां च विसुद्रयेत्‌ । 
दात्रिंशखहराभिं च चुल्ल्यां भक्तवदरपयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वागशीत सखद्ध॒त्य सचूण नट्मडनम्‌ । 
(क ष न ॐ ( ॐ 
दिमङखन्देन्दुस्काशं निधमं रष्णवर्त्मना ॥ ६५ ॥ 
अव मारणका नवम मकार कहते द । जंबीरी नीबरूके रससे हारिता या मन- 
सिलको धोवे तदनन्तर हरिताख्के छोटे २ टुकड करे ओर उनम हारेतारका 
दश्वो दिस्सा सुहागा मिलाकर एके स्वच्छ चार तहके वखमे बोधि दोटखायन्त्रके 
दवारा कटीचूनेके पानी कांजी, पेटके रस, नवके तेर ओर च्रिफटाके काटेमें 
मध्यम ओंचसे अलग रदो दो महर ओटाकर नीबरूके रससे प्रक्षारन केर ओर 
फिर ढाककी जडकी छारके रसम घोरकर सुखा ठेवे फिरभसके मूत्रमे खरर करके 
गोला बना सुखावि तत्पश्चात्‌ उस गोलेकों शरावसंणुट अथात्‌ दो परहर्योके वीच 
रख कप्रमिदीसे बेद्‌कर गजघुटमे पकावे जब अपने आप ठंढा होजावे तब उसे निकाछ 
वकरीके दुग्धम्‌ खरल करके गोटा बना. सुखाखबे तत्पश्चात्‌ एक बडे मिद्टीकं 
पात्रमे आधे माग तक ढाककी राख भरदेवे ओर राखके ऊपर गोरेको रख ऊउपरसे 
पात्नके सुखपयन्त राख भरकर परदसे हंडीका खख रटौककर णड ओर चरूनेसे 
सन्धियोको भी बद करे । अथवा ठाककी राख ओर चुना इन दोनेकि मध्यमे 
उस गोठेको रखकर पात्रका मुख इस प्रकार बंद करे कि जिससे उसका धूम 
बाहर न निकले तत्पश्चात्‌ सावधानीसे चरूरुहेपर चटढाय कर बत्तीस प्रहर पयेन्त 
अचि देवे ओर जहांसं शुर निकलता इजा दीखपडे वी ढाककी भस्म ओर 
चना मिखाकर उसकी संधि बद्‌ करे फिर स्वय शीतर होजानेपर हारितारुको 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( २०१ ) 
निकाट छे 1 यह भस्म हिम, चन्द्रमा ओर ऊन्दकें एुष्पके समान सफेद तथा 


ऋ क के, 


निधूम होती है ॥ ५७-&< ॥ 
तत्तेन णविधिश्च । 


रक्तिकास्य प्रदातव्या पुराणद्ुडयोगतः ! 

पथ्यं च चणकस्याक्तं रोटिका बष्टिकोदनम्‌ ॥ ६३ ॥ 

निर्खोणकं च निष्पन्नं खदेचेवेकविंशविम्‌ । 

दिनानि निर्वातगतः सर्वव्यापारवार्जितः ॥ ६७ ॥ 

गलत्कुष्ठ पुंडरीकं श्वतं कापाेकं तथा | 

ओदुबर रक्तनिहं काकणं स्फोरमेव च ॥ ६< ॥ 

वातं त॒ पाण्डुरोगं च ददं पामां विचचिकाम्‌ 

विसरषमर्दशीर्ष च विपादिं च भगेदरम्‌ ॥ ६९ ॥ 

सर्वं यथाक्रमं हन्ति सेवितं हरिताठकम्‌ । 

अन्यानपि बणान्सर्वानंधकारमिवांशुमाच्‌ ॥ ७० ॥ 

अब पू मारण किये इए हारिताङके सेवनकी विधि ओर र्णोकों कहते ई । 
इस सद कय इए हार्ताख्का पुरान गृडक् साथ तथा एके र्त प्रमाण खास) 
इसम चनकण रारा तथा सारकं चावङ पथ्य ह, पर व नमकस राहत हों याक 
इसम नमक अपथ्य ३ । याद्‌ रागा सब कायाकां त्यागकर जहा वायुनद्य पस 
स्थानम इङ्कास दन पयन्त इसका सवन करं आर पथ्यस रह ता गटत्ङडः 
पुडराक, इवत, कापाङ्कं आदुम्बर, रक्त[जह्न; ककेण स्फार. वातराभ 
पांडरोग, दद्ध, पामा, विचर्चिका, विसपं, अद्धेरीषे, विपादेका, भगेद्र आद्‌ राग 
तथा अन्य सब प्रकारके रण नष्ट हांजाते ह अस ङयस्ं अन्धकार 1छनाभन् 
होकर नष्ट होता है पेसे दी इस ओषधको विधेपरवेक सेवन करनेसं अनेक राग 
दूर होजाते ह ॥ &६-७० ॥ 
दरामप्रकारः । 

एतच तालकं शुद्धं कर्षकं मृतरोहकम्‌ । 

किंविद्धेम तथा रूप्यं सर्वमेकत्र रोधयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

काचकृूप्यां मृदा टि्वा सप्तवारान्सुहू्हुः । 

तालकं काचक्ूप्यातः प्रदद्याच्च भरयलतः ॥ ७२ ॥ 


( २०२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


क च, शि क~ 
वज्‌ड्द्य खख छङ्ला कवा मधुरवाह्नना । 
= ष प, 
सस्थाप्य्‌ बाद्कायन्ते पचद्यामचत्श्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
य ह पू ष्क, =, अ 
स्वांगशीतलसुदत्य प्रूजयेचेष्टदेवतम्‌ । 
क £ ग, ॐ पि @ ०, 
खल्वे विचूणयेत्पूतं रसभांडे निधापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
अब मारणका दरार्वा पकार कहते दे । युद्ध केया इ दारताङ ओर मारण 
म्या इआ रोदा दोनों एक २ तोखा चवे तथा थोडा सोना जर थोडी ्चौदी टेकर 
सबको एकमे मिकाकर काचकी रीद्यीमें भरकर सात कपरमिद्धी करे ओर सीरीके 
सुखपर वज्रसुद्रा करके वादकायंत्रमं रखकर मधुर आंचसे चार प्रहर पयेन्त 
पकावे जब स्वयं शत होजावे तव हरिताखको निकार ख्ेवे ओर अपने इष्टदेव 
परमात्माका प्रूजन करे तत्पश्चात्‌ हारिताख्को खर्म डाठकर घोटे जव खूब 
बारीक होजावे तव उत्तम शीरदीमं रखदवे ॥ ७१--७४ ॥ 


एकादशमकारः तजरादौ रोधनम्‌ । 

विमटपत्रकताटसुखंडशः कततदो ्तरवच्नविवेषटयेत्‌ । 

घुतमथात्तरपा्रघरादरे जरसे स्थिरदोटकया शुभैः ॥ ७५ ॥ 

प्रहरयुग्मरूशाचक्रमादेभिः स्वतनुशीतटस्वेय पृनस्ततः । 

क क [9.९ [9 0 = © क 
माह्यषमूनक्र्मण ऊुमार्कास्षन चूणरस शरफपाखक्छा ॥ ७2 ॥ 
®> णके =, क आ, 
स॒जटनिंडसुपकरसे पुनः सुदृटको किटपक्ररसे ततः । 
® ध क ॐ = @ १३ 

इदमिहाहतस्वेवय प्रयत्नतो भवति शद्धमिदं नटमंडनम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अब पटर हरिताख्के सोधनकी विधे छिखकर पीछे मारण छ्िखिगे तबकिया 
हारितारके पर्रोको केकर छोरे २ टकड करके किसी स्वच्छ वम रखकर परली 
बनाखेवे ओर उस पोरीकों नेत्रवाखाके रसम दोढायन्त्रके द्वारा दा म्रहरकी मेद्‌, 
मध्य, तेज ओंचिसें पकावे फिर स्वांगरीतठ होनेपर हरितालको निकाुकर भसके 
मूत्र, घीङ्वारके रस, नागरमोथाके काढे, शरफोंकाके रस ओर नीवूके रस्म 
अलग २ दाखायन्त्रके द्वारा ओंटावे तो हरिता शुद्ध होजा ताहै ॥७५--७७ ॥ 

अथ मारणविधिः 
कूष्माडतोयेन दिनं विमर्यं निंबूरसे गोभिरसे तथेव । 
सनाकणकादिकखत्थतोयेतरूरजे चार्रकभरंगराजम्‌ ॥ ७८ ॥ 


भाकादीकासमेतम्‌ । ( २०३ ) 


नागा्नी वा सह दोविका च स॒नह्मद्डीद्रवकिंशुद्धानाष्‌ । 
एरंडमटठं ठशनं पठरइश्वणवद्लीरस्रकाकमाची ॥ ७९२ ॥ 
गोपाछिकां वजिपयोर्कदुग्धं खल्वे विमर्यं दिनमेकिंशत्‌ । 


पृथक्पृथ ङ्मासचतुर्दशान्ते च्राङतिं वर्तटरोटिकाभ्नम्‌ ॥ < ० ॥ 

अशत्थमूत्या मृदहडिकायामधोध्वमध्याल्थितताल्कं च । 

सुपर्णा ददभस्मसंस्थं खखे शरावं `मृतकपरं च ॥ <9 ॥ 

दद्याच चल्त्यां परिरक्चणीयमयिं क्रमेणापि दिनानि चाटौ 

शिवस्य पूजां द्विनभाजनं च निष्कास्येच्छुभरूचिं हि ताम्‌ ।॥ <२ ॥ 

कुन्देन्दु खस्फयिकावभासं तां भवेद्ागृतत्त्यक्षिदध्‌ । 

© =, ॐ = @ च, ष्क 

सुवर्णरोप्यादिकर्डमध्ये रक्षेत्ततो ताटकभस्म युक्त्या ॥ ८३ ॥ 

अव उद कय इए हाररतालक मारणकरा ग्यारह्वा ह्वीं कध कहते इ ।प्‌ 
हारेतारका एकं दिनि पेठेकं रसम खरल करे तत्पश्चात्‌ नीबू, गोभी, नकष्छिकनी 
ङुरथी, धतरा, अद्रख, गरा, दु द्धी, सददड. जह्यदंडी, ाक, अरंडकी जड, 
रछहस न. प्याज, माठककागना, काक्माचा, कचारयसा शहर, आक; इन स्वकं रस 
अर दधस अक्ग २ उक्तास दन धार इस रातस चादह्‌ मास व्यतात इनक 
पञ्चात्‌ उस हयारतङख्का चक्रक समान गाड जर चपरा रादा बनावे तत्पश्चात्‌ 
मद्रक कसा वृ परज्निम पापठ ब्रृस्षक्ा राख याध माग तक भरकर उस राराक्रा 
राखके उपर रखदेबे ओर ऊपरसे फिर भी पापलकी राखकषे पात्रको प्रण भरकर 
परईेसे बद्‌ करके कपरमि द्र करे ओर चूर्हेपर चाय आठ दिन पर्यन्त मेद्‌, मध्य 
ओर तेज ओचसं पकावे । नवे दिन श्रीरिवजीका पूजन करके जाह्मणाको उत्तम 
माजन कराव अर्‌ सवधानाक साथ क1[न्तयुक्तं रवतरगवाटठ उस हारेताठकों 
पात्रस बाहर्‌ नकाठ । इस हारताङ्का प्रभा ङन्दषुष्प, चन्द्रमा, रख अर 
स्फारककं तुद्य हाता ह । अर सवन करनसं अस्तक समान काम दनवाठा हं 
इस सुवण या चँदीके किंसी उत्तम पात्नमे बडे प्रयत्नसे रक्खे ॥ ७८-८३ ॥ 

तदणाः 

माजा ततस्तदटकमरमाणा रागादसरारेरठपानकं च । 

द्विकाठपथ्यं ठवणामृतीक्ष्णे वर्ज्यं ततो वातठतैलपकम्‌ ॥ < ॥ 

@ 9 9 1) = ९ 

जिः सप्तवारं यथ मंडल वा युणेर्मतं ताटकधम्रहीनम्‌ । 

कुष्ठानि चाष्टादश वातरक्तं ससनिपातं च भरगंदराणे ॥ <५ ॥ 


( २०४ `) रसेन्द्र एराणम्‌ 1 
अपस्मृति बातवर्णांश्व सवात फिरगरोगादिकश्चीपदानि । 
सर्वोपि क 
शपभ्रतींश्व शाफान्‌ सूरतेभदाञश्वासमनेकवातम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कासादिदोषानपि पीनसानामशस्यिथोधरं ्रहणीविकारमर्‌ 1 
©* ® $ णक क © 
मेदोऽ्खदे गभसिगडमाटे कव्यामवातादिकमभिमान्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 
क ण ° न „0 
मूजादिकच्छरादिकमेहनाटं शोषं च स क्षयराजरोगम्‌ । 
सवान्क्फ़श्वापि च पित्तरोग वातं तथा व्याधिज्वरादिर्कोश्व ॥ ८८ ॥ 
स्‌ बाठसूर्यो दढमन्धकारं यथा तथा सेविततालभस्म । 
© क = क % => 96 
सुवणेवत्कान्तञ्चपात कमम रामाशतः सवटकन्पड्ष्यः ॥ < ॥ 
अब पव मारण क्ये इए हरितारुके सेवन करनेकी विधे ओर ग॒र्णोको 
कहते हं । जिस रोगमें अनुपान छ्खाहे उस रोगमं उसी अनुपानके साथ 
पूर्वोक्त हरितालको एक चावर प्रमाण मात्रासे प्रातःकाल ओर सायक्रार विधे- 
पूवेक सेवन करे ओर नमकीन, खटा, चपेरा, बादी तथा तेम पके इए 
पदाथौको न खपे, क्योकि यह सव इसमे अपथ्य ह । धुओंकषि रहित खेत रंग- 
वाठे इस हरिताकको इकीस वा चारीस दिन पयन्त सेवन करे तो अष्टादश 
कारके ऊष्रांग, वातरक्तः सन्निपात, भभदर, अपस्ष्ति ( स्मरण न रहना ); 
स्रगी, सम्पूणं वातज व्रणरोग, फिरगरोश, @छीपद, सव प्रकारके उपदंशरोग, 
खजन, रसखूतिके रोग, श्वास, वादीके सव रोग, खस, पीनस, बवासिर, सग्रह- 
णीके विकार, मेदरोग, अङेदरोग, गृध्रसी, गेडमाखा, कटि ( कमर ) के रोग 
आमवात, मन्दाभि, मू्कृच्छर, सव प्रकारके प्रमेह, शोषरोग, राजयक्ष्मा (क्षयी) 
कफसे उत्पन्न सब भ्रकारके रोग, वातरोग, पित्तरोग तथा उवरसे उत्पन्न अनक 
अकारकी व्याधिर्यो ख्के उदय होतेह अन्धकारकी तरह नाशको पराप्त होती 
है । थत्‌ इस हरिताकी भरमके सेवनसे सब मरकारके रोग नष्ट होकर शरमं 
सुवणेकी समान कान्ति ओर सेकडां सिर्याके साथ भोग विकास करनेकां शाक्त 
उत्पन्न हतो दै ॥ ८४-८९ ॥ 
्रयोदुशमकारः ॥ 
® क क नि 
शुद्धं ताठं समादाय द्रोणपुष्पीरपे भिषक्‌ | 
दिनानि स॒प्त समर्यं यन्त्रे विव्याधरे क्षिपेत्‌ ॥ ९० ॥ 
भ = 9 क को 
यामानष्टो पचेदभरो स्वांगशीतटसुद्वरेत्‌ । 
ऊ्पपात्रगतं स्व गहीत्वा मर्दयेसुनः ॥ ९१ ॥ 


भाषाररीकासमेतम्‌ । (२०९ ) ` 


त्रिदिनं तद्रसेरेवं ततो यन्ते यनः पचेत्‌ । 
तदधा ज्वाल्येदभिमषटयाममतन्दितः ॥ ९२ ॥ 
एवं पुर्वः पुन्‌: कुषादययावत्छरं [स्थर भवत्‌ | 
रथ्यं सखस्य नयत जायत सरप्तमस्हानं ॥ ९३ ॥ 
अष्टमेऽकस्य दुग्धेन मर्दयेदेकवासषरम्‌ । 
याबा्वं्टा पचदन्ा ङयब्वं [चवारक्म्‌ } ९४ ॥ 
गलतु तथा शांथं वातरक्त्््रवम्‌ । 
वातरक्तेषु सर्वेषु योज्यं यंजाद्रयोन्धितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
चोवचीनीभवं चूण गहीत्वा ठंकमाचकमू । 
यंजामात्रेण ताठेन मिभितं मधुना भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
तस्य नश्यति मृखेन फरगाख्यो महागदः । 
वणाः शुष्यन्ति स्वे वै फिरेगोत्था न संशयः । 
@ ॐ ०५ © = (०५ 0 = च । 
शाय श्टष्मामय हन्याइनट च वववद्ध्यत्‌ ॥ ९४७ ॥ 
अब द्ध दार॑ताठके मारणकी तरहवीं विधे कते हं ञद्ध हरेताठको ठेकर, 
दरोणपष्पी ८ गुमा, गोमा ) के रसमें सात दिन पयेन्त खरल करे गाढ! होनेपर 
छोरी २ पतली रिकेया बनाकर सुखालट्वे ओर उनको आठ प्रहर तक डमरू 
में पकावे । जब स्वांगरीतर होजावे तव ऊपरके पत्रमे जो सत्व लगा हआ हों 
उसको छरीसे खुरच ठे ओर फिर उस स्वको गोमाकं रसम तीन दिन तक घोरः 
कर धूपमें सुखाखेवे तत्पश्चात्‌ डमरूयत्रमं पार्क तरह आट प्रहरकी ओंचि देवे 
स्वांगर्ातल होनेपर ऊपरके पात्रमं उडकर लगे इए हारितारुकों निकाल लवे ““गोमाके 
रसमें घोटना, रिकेया बनाकर सुखाना, उमरूयंत्रमे आठ प्रहरकी आंच देना, उड- 
हए हरिताखुको खुरचना यह एक वारक क्रया ह इसा भकार जव तक सच्वास्थर 
न होजावे तब तक बारवार करता रहे । सत्वकी स्थिरता सातवं देन अवश्य 
होजाती है इसमे सन्देह नदीं सारांश यह है किं, सात अच देनेसं हारितार अभि 
स्थायी होजाता है फिर आदं दिन आकके दूधमे एक दिवस खरक करके रिकेया 
बना सुखाख्वे तदनंतर डमरूयत्रमे आठ प्रहरकी ओंच दे इस मकार तीन ओंच 
देनेसे दारताक तैयार दजाता हं । इससं मात्रा दो रत्तीकी हं । इसको वेधे पवेकं 
नित्य सेवन करनेसं गछतु वातरक्तसे उत्पन्न शोथ ओर चकत्ते आदि नष्ट 


( २०६ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


होते है, गौठ, वातरक्तकी वायु ओर नासिकाकी पपडी दूर होती हे यदि सहत 
ओर चार मासे चोबचीनीके चूणंके साथ १ एक रत्ती भमाण इसका सेवन करे 
तो महान्‌ फिरग रोग ओर उससे उत्पन्न घाव समू नष्ट टोजाता दै । तथा 
कफसे पैदा दोनेवाङे रांगोंको नष्ट करता है अभ्रिको परदीप्र करता दहे ॥ ९०-९.७ ॥ 
चतुदराप्रकारः । 

शुद्धं वे तालकं गद्य निंबुनीरेण मध्येत्‌ ! 

कुमारिकारसेनैवं द्ोणपुष्पीरसेन वा ॥ ९८ ॥ 

गंगतिरियाख्यरसैः सपाहं मयेद्धशम्‌ । 

कर्षकर्षभमाणेन वरीं रत्वा ठु शोषयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

डमरूयन्ञके पाच्यं दयष्टयामाभिना बुधः । 

शीते द्युसतिते सत्वं युक्त्या वै कषेयेत्ततः ॥ १ ०० ॥ 

अकैदुग्धेन संपेष्य उमद्यन्त्रेण पूर्ववत्‌ 

अष्टपामाभिना तद्वद्राविंशत्या पुनः पनः ॥ १०१ ॥ 

ततो गृहीत्वा तत्सखं वटी कार्या परयलतः । 

ततस्तु मृण्मये पाते पठाशभस्मसंयुते ॥ १०२ ॥ 

विधिवद्धस्ममध्ये वे पुरीरत्याभिना पचेत्‌ । 

चतुर्विंशतियामाभि दखा कृष्णं भविष्यति ॥ १०३ ॥ 

अकेदुग्धेन समर्य सूर्थयामाभिना पचेत्‌ । ॑ 

श्रावरपुे दा द्विपस्थे शुष्कगोभये ॥ १०९ ॥ 

दानि स्वांगशीते च दिथंनाभक्षणेन चै । 

नश्यन्त्यसृग्भवा दोषा धातुपुटिविदृ्टवमू ॥ १०५ ॥ 

कल्याणपट्राठभूतं निर्दषे भस्म गीयते ॥ १०६ ॥ 

अव हरितारके मारणकी चोदहवीं विधि कहते द । युद्ध किये हए हरितालको 

कागजी नीबू, घीकुवार, गोमा, गगतिरिया इन प्रत्येक ओषर्धोके रस्म सात सात 
दिन खूब घोटे ओर अनुमान एक एक तोे वजनकी टिकरिया बनाकर धूपे 
सुखादेव तत्पश्चात्‌ उन टिकियार्ओंको डमरूयंत्रमे आठ. महरकी ओंच देकर 
पकवि जब स्वांगशीत हो तब ऊपरके पात्रमे उडकर रगे इए हारेतालका सस 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २०७ > 


छरी आदिसे खुरचटे ओर फिर आकके दूधमें खर करके धूपं सुखाकर डमरू 
यंत्रमे आठ म्रहरकी ओंचि देकर पकावे इसी भकार (आकके दृ धर्मे घोटना, टिकिया 
वना धूपमं सुखाना, उमरू्य॑त्रमं आठ प्रहरी ओंचिसे पकाना ) की क्रियासे 
वाइस ओचि देकर हरिताटका अध्निस्थायी सत्व निकार भ्रयत्नसे टिकिंया बनव 
तदनन्तर पक मिट्रीके बतेनमं आपे भागतक् टाककी भस्म भरे जर भस्मके ऊपर 
रिकरियाको रखकर पात्रका डाष भाग भस्मसे पणे भरकर पात्रक्रा युख उचित 
रीतिसे वेद्‌ करके २४ प्रहरकी ओंचि देवे तो हारेताकका रंग काला दोजायगा ॥ 
तत्पश्चात्‌ एक दिन आकके दूधमे घोट रिक्रेया बना खुखाख्षे ओर फिर किसी 
हांडीमं नीचे उपर ठाककी भस्म वीचमं दरिताख्की टिकषिया रख _ पात्रका 
सुख वंद कर वारह प्रहरकी ओँच दे ओर फिर उस टिकियाकों रारावसं घटम रखकर 
दा मरस्थ जङ्गटी उपटाका ओँच देवे, स्वांगरी तर होनेपर हरिताख्को निकाले 
इसको दों रत्ती प्रमाण सेवन करे तो सब प्रकारके रक्तविकार दर दवं ओर धाठ्की 
पुष्टे हो यह भस्म कल्याणमटकी अचुभूत तथा दोषासे रहित ह ॥ ९९-१०६ ॥ 
पञ्चदशापरकारः) 
अरे @ [९ ® = क क स 
कषक ह्‌ारताठ वे गजापध्पाकक रस । 
* © © ५ + म. ~~ 
समयं खटिका कायां द्यातपे शोषयेत्ततः ॥ १०७ ॥ 
कि क ष, द ष्क 
विधाय उमखूयतरे सूर्ययामाभेना पचेत्‌ । 
कि च, ण्वि, क क 
शीते जाते ततो विद्ान्ह्यधयंनाभरमाणतः ॥ १०८ ॥ 
क च ण्‌ ग, क ॐ ने, 
टकचूण चावचीन्या मधुयुक्तं भ्रदापयेत्‌ । 
@= = @ = 9 ® च्वि ® = 
एएरमघ्र बणघ्न च अथश वर्थवे च ॥३०९॥ 
अमे [ , ९ 9 
वातरक्तोद्धवा पीडा नाशयेननाज संशयः । 
~ = दातव्यं कपथ्यं १९ ~ 
ठछवेण नव दातव्य ङुषभ्य्‌ परविजयत्र ॥ 
स हि, कि ॐ ण, = ०८२ 
इग्धाज्यतडखबाव १थ्व्‌ दयं भयलत्‌ः ॥ ३१३० ॥ 


अब हरिताकके मारणकी पन्द्रहवीं विधि कहते ह । ञुद्ध तबकिया हरिताख्को 
आधा तोला ठेकर गजपीपल्के रसमें घोरे तदनन्तर उसकी रिक्किया बना धूपे 
स॒खल्ेषे ओर उमरूयन्तमे बारह प्रहरकी तेज ओंँच देवे जब स्वांगर्रातल होजवि 
तब ऊपरकी होँडीमें उडकर रगे इए हारितार्को चाकू आदिसे खुरचकर किसी 
उत्तम शीदीमें रक्खे । ओर शहत तथा ३ तीन मासे चोवचीनीके साथ आधी 
रत्ती हरिता सेवन करे तो फिरगवात, चण, गांठ, सूजन ओर वातरक्तसे 


(२०८ ) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 
उत्पन्न पीडा निःसन्देह नष्ट होवे । घी, दूध, चावरछोके सिवाय अन्य पदाथ 
नमक जाद्‌ इसम्‌ अपथ्य ह ॥ २०७-९११० ॥ 
पाडदप्रकारः । 
गोमूजे भावयेत्ताटं दिनेकं भस्थमा्रकभू । 
स्फोटयित्वा भभाणेन तदस्य न चाधिकम्‌ ॥ ३११ ॥ 
चुद्धिकायां निवेश्याथ कालिकं भक्षिपेत्ततः । 
वश्ेणाच्छादय यत्नेन परश्र्णेन दिष्यते ॥ ३१२ ॥ 
तस्योर्द दीयते ताढं चर्ण ताढोपरि क्षिपेत्‌ । 
उपरिष्टास्पुनर्प्त्वा तेन चरणेन ताट्कम्‌ ॥ ११३ ॥ 
ताटकां तुषारं पराज्ञः पुनर्दखा मृदापिंताम्‌ । 
रुद्धा याममधावहिं कुया चुल्ल्या समन्ततः ॥ ११४ ॥ 
पुनस्तेन प्रकारेण द्विवेठं तालकं तथा । 
कदलीफृलदण्डस्य दवेण परिमर्दयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
याममेकं पुनस्ताठं शोषयित्वा च तत्तथा 1 
पुनर्यामं पुनर्याममेवं वेटात्रयं बुधः ॥ ११६ 
कुयान्मदनशाषं च तंदुलीमरसेन वे । 
गृण्डदुवारसस्तदत्तथा पष्पफटद्रवेः ॥ १३७ ॥ 
स॒वं तिक्ता काकमाचीरसेस्तद्रसमर्धयेत्‌ । 
सेहृण्डपयसा दव्याद्रडसौभाग्यपीतिकाः ॥ ११८ ॥ 
पादं कतवा काचङ्कम्पो कषिषेयन्नेऽथ सैकते 
यामद्वादशप्यन्तमभि कु्याद्हनिंशम्‌ ॥ ११९ ॥ 
कदलीफृलादिकं कर्म यत्तं विदयते पुरा । 
तथेव च पुनः कुयात्षङ्यामं वद्धिदीपनम्‌ ॥ १२० ॥ 
, पनस्तदेव तत्कमं द्वियामं वहधिदीपनम्‌ । 
एवं ताटकसवं स्यादधस्तिष्ठति निशितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
खोटिकामं यरुतरं साज्ज्वठं तारसानिभम्‌ । 
वृह्धिसयोगतो नैव ससड्धीय भयाति तत्‌ ॥ १२२ ॥ 


भाषादीकासमरेतम्‌ । | ( २०९ ) 


अव दरिताख्के मारणका सोवा मकार लिखिते द । पक सेर॒ शुद्ध तव- 
किया हरिता ठेकर गौके मूतरमें पक दिन भावना देवे ओर दूसरे दिन चावलके 
समान दरितार्के छोटे २ टकडं करटेवे तदनन्तर करंसी बडे बख्पर चूनेका ठप 
करके उसमं उसी दरिताटको रखदेवे ओर दारेताख्क ऊपर्‌ चूनेकों विचछायकर 
पोटली बनावे ओर एक उत्तम मिद्धीके पा्रमं कांजी भरकर दोखायन्तकी विधेसे 
उसमं पोटटी ठ्टकावे पात्रका मुख राव ( प्रर्हे ) सं बद्‌ कर कपरायट् करे 
पुनः चूरुहेपर चडायक्रर वरावरकी ओँचिसे एक रहर ॒पयेन्त पके ओर जव 
कांजी खख जावे तव चूल्टेपरसे उतार च्व} इसी रीतिसे सव्र क्रिया करकं दों 
वार ओर दोखायन्त्रके द्वारा कांजीमं स्वेदन करे तत्पश्चात्‌ कटेकीं जडके रसम 
एक प्रहर तक खरक करकं धूपमं सुखाल्ेे इसी प्रकार दो वार ओर करे अथौत्‌ 
केटेकी जडके रसमं एक प्रदर तक घोटना तथा धरपमं सुखाखेना इम एक 
बारकीं क्रियाकों ओर करे तत्पश्चात्‌ चोखा, कडवा तृवी आर पुष्पफर्के 
रसम तीन २ वार पृथक्‌ २ घोटकर सुख्षे । इसके पीछे कुटकी ओर मकोयके 
रसम खरल करके सुखाच्वे फिर सुहागा ओर दर्दी डाखकर सेहुडके द्धक्ते 
साथ खरर करके केसी आतरी रीरीमें भर वारह प्रहर तक वाटुकायन्चक्े 
दारा पकावे जव ठण्डा होजावे तो दारिताटको निकारुकर पदे कहे इए कंटकी 
जड आदिके रसम फिर उसी प्रकार खरक करे ओर छः प्रहर पयेन्त धीमी 
अंचिसे पकावे, तदनन्तर पुनः केठेकीं जड आदिके रसामं घोटकर दो प्रहरकीं 
ओँच देवे ओर स्वांगरीतल होनेपर दारिताकों निकार तो निःसन्देद उस हारि 
ताटका सत्व आप्रेस्थायी होवे यह सत्व खजरूरकी खोटिकाके तथा चाडैके तुल्य 
प्रभासे युक्त उज्ज्वलता श्ये हए भारी हो ता । अव इसमे चाहे जितना अभिका 
सयोग करिया जाय पर यह उडगा नदीं ॥ १११-१२२ ॥ 

प्रस्थेकं ताटमादाय कुमारीरसभावितम्‌ । 
सशाष्य्‌ च क्षपद्धाण्ड पठाशक्षारसद्त ॥ ३२२॥ 


क्षारोप्यभखण्डानि तद्पयाटरारेकाम्‌ । 

तदुर््वे तु पुनः कार्यां अभ्रकाणां च विस्तृतिः ॥ ३२४ ॥ 
ततस्तु पाजमाकंढ पूरयद्समाभैः पुनः । 

आच्छाय तन्मुखं सम्थक्‌ शरावमृर्लकर्परेः ॥ १२५ ॥ 
ततो च॒ल्ल्यां समारोप्य सूर्ययामाभिना पचेत्‌ । 

स्वाज्गशोतं सखड्व्य तत्सं मतिमान्नरः ॥ ३२६ ॥ 


(२१० ) 


रसेन्द्र एुराणम्‌ । 
दोणपष्प्या रमे शखपुष्प्या वजार्कदुग्धके | 
गन्धपुष्प्याश्च न्य्ोधरसे दग्धे च मादिषे ॥ १२७ ॥ 
घात्रीदमस्य पर्णं च तथा नागदमेऽपि च। 
पश्वान्मोरशिखास्यायां ततो कुङररङ्गकं ॥ ३२८ ॥ 
ततस्तु जरपिप्पल्यां खर्पराख्ये विषे तथा । 
कष्णधत्तरके तद्रतथा चामरवद्धिके ॥ १२९ ॥ 
रंजापामा्गीच्छिद्ठन्या रसे शोभाखने तथा । 
सहदेवीरपे चेव विषे वे राजपर्षपे ॥ १३० ॥ 
गो जिह्वायां च पाषाणशाके चेव पटाण्डुके । 
निम्ब॒नीरे च कूष्माण्डे हृ्टृके शरपुंखके ॥ १३१ ॥ 
दु श्धिकार्दकयोश्वेव भावयेन्मतिमान्किषक्‌ । 
बलाद्रये च ठशुने पीतपृष्प्यां च नागरे ॥ १३२ ॥ 
श्वेतार्कं चित्रके चेव काथ दुग्पे रसे तथा ¦ 
भावयित्वा त त्येवं दिनेकं तु यथातथम्‌ ॥ १३३ ॥ 
यन्तर विद्याधर चेव ॒पाचनीयन्तु पूषवत्‌ । 
एवं वे हरितालस्य तत्त्वं भ्वति स्थिरम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
पीयुषवच विज्ञेयं किम्बहूकतेन वेवयर।ट । 
राजसर्षपमानेन सेवनस्य फल शण ॥ १३५ ॥ 
महाकुष्टादिरोगाश्च ठीयन्ते मासमा्रतः | 
जाठराभिर्पवेदीपो बहूरामा रमेनरः ॥ १३६ ॥ 
सप्ताहसेषननेव शुक्रदोषाससुच्यते । 
रक्तशवेती च भदरो नश्यतः स्जीजनस्य च ॥ १३७ ॥ 
राजरीगक्षथार्शोसि द्युपदेशपगन्द्रो । 
नृश्यनि दुटरोगाश्च तपनेन यथा तमः ॥ १३८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ ! ( २११) 


यथा पवनवेगेन मेघा नश्यन्ति सर्वतः ! 

तथास्य सेवनाचापि रोगा नश्यन्ति मृतः ॥ १३९ ॥ 
वमनादिक्रियाभिश्व पचभिमतिमान्निषक््‌ । 

संशोध्य रोगिणे देथ तदा नीरोगतामियात्‌ ॥ ३४० ॥ 
सर्वदोषहरो ज्ञेयो न करोति द्युपद्रवाच्‌ । 
अतुभूतप्रयोमो ऽय रक्षणीयो भिषग्वरैः ॥ ३४१ ॥ 


अव हरिताख्के मारणकी सत्रटषा विधे कहते हं ! एकं सेर शुद्ध स्ये इष 
रिताटको छेकर चार प्रहर पयन्त॒ग्वारपाटेकं रसम घोरे जब घोटते २ गाढा 
टोजाय तव उसको रोरीके तुल्य चिपदी ओर भोर बनाकर ध्रूषमं सुखाङ्षे 
तत्पश्चात्‌ एक मि टके पात्रमें पडाशकी राख आधे भागतक्र भरे जर उस्र राखके 
ऊपर अभ्रकके छोटे २ टकड विद्ाकर ऊपरसे हरिताककी रोरीकां श्खक्रं फर 
थी अभरकके टयकडंसे उस रोधक र्टोक देवे ओर फिर पलारकी राखे पाचको 
पूण भर परैस सुख आच्छादित कर कपरामिट्री करे । तदनन्तर चर्हेषर चढाय 
बारह प्रहर तक ओँच देकर उतार चवे, स्वांगशीत दोनेपर हरिताकको पात्रके 
अलग निकार गोमा, राखाहरी, थर, आक, गदाकी पत्ती, वर, भसका दूध. 
आमलक पत्ते, नागदौन, सोररिखा, ऊङरर्भागरा, जरपिप्पङी, खपेरविष, काखा 
धतूरा, अमरे, घुँघची, टट जीरा, नकिकनी, स्दिजना,सहदेबी,सिगिया विंषका 
काटा, रा, गोभी, पथरसगा, प्याज, नीबूका रस, ऊम्हडा, इल्टुर, शरफाका 
द्ृद्धी, अदरक, दानां बरियारी, ठहसुन, हमणुष्पां ( पार एकवा यूाथक्रा ) 
स¡ठ, सफेद आक, चीता, यथासंभव इन मत्येक वस्तुआका काढा. दूध अर 
र्सोमें एक २ दिन खर करके रिकिया बनाख्वे ओर पूषेके त॒ल्य डमसख्यन्रके 
द्वारा पके तो दरितारुका स्च स्थिर आर अस्घतकं समान यणकारी सिद्ध दाता 
हे फिर उक्ष स्वको किसी उत्तम शीशोमं रखदेवे आ।र॒ नित्य एक राई भमाण 
मा्रासे एक मास पन्त सेवन करे तो अक्षाध्य भी महाङ्कष् आदि रोग नष्ट 
होते ह 1 नठराभरे प्रदीप होती है तथा अनेकं खि्योके साथ भोगविङासर करनेमे 
समथ होताहि ओर सात दिन सेवन करनेसे समस्त शुक्रसम्बन्धी रोग दूर 
ोजाते है । स्िर्या सेवन कर तो उनके रक्त ओर श्वेत अद्र आदि रोग नष्ट 
होवें । राजरोगक्षयी, बषासीर, उपदंश ओर भगन्दर आदि रोग ॒खयेसे अन्ध- 
कारके तुल्य तथा वायु मेर्घोको समान शी दी समृ नष्ट॒दहोवें । इद्धिमान्‌ 
वेयको चाहिये कि, वमन, विरेवन आदि पच कमोसे रोगीकों शुद्ध करके उसके 


(२१२ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 
४ खयि इस दारित ५ स्वको उक्त रीतिसे देवे तो निस्सन्देह वह रोगोसे ख॒क्त 
: होवे 1 यह सब दोषोका नाश करनेवाला है, इसके खानेसे किसी अकारक उपद्रव 
नीं होते । यदह अनुभव क्रिया इ भ्रयोग है, बैद्यंको चाहिये किं इसकी रक्षा 
करे ॥ ९२३-१४१ ॥ 
अथाष्टादरापमकारे धातुविद्धभस्मविधेः। 
रुदत्या हरितालं च रसेन सह मर्दयेत्‌ \ 
प्रटपे ® > क > 
ताघ्रपज्प्रलेपेन दिव्यं रवति कांचनम्‌ ॥ ३४२ ॥ 

, , अब अरारहवीं विधिमं धाठसे विद्ध दरिताके भस्म करनेको रीति कते हं 
सद्रवेती ८ एक प्रकारका क्ुपव्रक्ष ) कं रसम शुद्ध किये इए दारेताख्कों घोर ओर 
जब घोटते २ खुब बारीक हो जावे तव तंँविकं प्चोंपर उसका ठेप करके अधिकं 
दीप्र करके पक देवे तो सुन्दर सुवणं बनजाता है ॥ १४२ ॥ 

एकोनविरातिप्रकारः । 
ताठं दाप्यं दरदकनरी सूतकं सार्डभागें 
+ क क ® 9 ® _ न, 
खल्वे छत्वा विदिनमथितं काकमाची द्रवेण ! 
तेनाटेप्यं रविशशिदटं खरे वद्वि तुल्यं 
शुल्वातीतं भवति कनकं संबटं पांथिकानाम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अव उन्नीस्प् मकारम धाठविद्ध भस्म करनेकी दूसरी रीति कदते है । पले 
एक भाग तोँवा या रागा छेकर उसके पते ₹ पत्र बनवाख्ये तत्पश्चात्‌ तंबिसं 
डचौढा हरिता, रूपामक्खी, खल, मनसिर, पारा इनको टकर तीन दिवस 
पयंन्त मकोयके रसम खरर करें बारीक होनेपर उन प््ोपर ठेप करके किसी 

„ खपडेमं रख अचि देवे तो सुन्दर सोना सिद्ध होजाताहै । यदह मागंस्थ मनुष्यां 

( सफर करनेवार्खो ) के लिये उपयोगी है ॥ १४३ ॥ 
विशत्प्रकारः । 
9 ® 9 ण = 
ताखतल्यां शिरां पिष्टा देवदाव्याद्र्वेदिनम्‌ । 

ॐ, (५ स~ कि न्द @ = क 0 
द्रावेरीश्वरटिग्याश्च दिनमेकं विमर्दयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
नागं वेगं रसं तुल्यं चृणिते पटपंचकम्‌ । 

म ॥ हि ५ 
ूर्वकल्केन संयुक्तं समालोड्य धृतं पुटेत्‌ ॥ १४५. ॥ 
एवं पुनः पुनः पाच्यं पूर्वकल्केन संयुतम्‌ । 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २१३ ) 


भवेत्पष्टिपुटे शीव्रवंगस्तम्पकरं परम्‌ । 
शतभागेन दातव्यं वेधं तरे करोत्ययम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
अव मारणकी वीसवीं विधे कहते द । अष्ट किया इ हरिता ओर 
मनसि इन दानांको समान याग ठेकर देवदारीके रसे एक दिन पयन्त घोरे 
ओर शिवर्टिगीके रसमे एक दिन खरल करे, तत्पश्चात्‌ नाग, वंग ओर पारा इनको 
एकम मिलाकर खरल करके पोच पर अथात्‌ २० तोर चणो सिद्ध करे, अव 
इस चूण तथा पे सिद्ध किये हरिता ओर मनभेरुके कर्कको एकत्र मिखाकर 
खरल करके अ्चिमं पूरक देवे इसी विधिसे पृ्कर्कसे युक्त उक्त चणेको वारंवार 
पकरावं ९० पुट द्नसं यह्‌ उत्तम भस्म वगका स्तनं करन यांग्य्‌ दाता ह \ यदह 
दातभाग देनेसं तारम वेध करता ॥ १४४--१४६ ॥ 
अथ भस्मपरीक्षा ¦ 
् र न्भ, + क = (> ५ 
तां मृतं तदा ज्ञेयं वद्विस्थं प्रपवर्जितम्‌ । 
सधरमं न मतं भराहूृदेवया इति स्थितिः ॥ १४७ ॥ 
अव हरिताखकी वनीहुईं भस्मकी परीक्षा कहते दं सिद्ध की इरे भस्मको 
अभिमे छोडनसे यदि धूम न निकले तो उस भस्मको उत्तम युद्ध समञ्लना चाहिये 
नहीं तो नहीं । यह अनुभवी वृद्ध वेर्योका कथन दै । ॥ १४७ ॥ 
अथ ताटमस्मगुणाः | 
अशीतिवातान्कफपित्तरोगान्डु्ठं च मह च खदामयाश्च । 
निहन्ति यजाद्धमितं त॒ ताठं षडहटखंडन समं च युक्तम ॥ १४८ ॥ 
अब हरिताकमस्मके गणको कहते हँ । यदि छः वल अथात्‌ अटारह मिश्रीके 
साथ आध रत्ती उत्तम हरिता्कौ भस्मक्रा विधे पूषेक सेवन करे तां ८० अस्सी 
मकारके वाञुरोग, कफ ओर पित्तसे उत्पन्न सव रोग कष्ठ, ममेह, तथा यामं पेदा 
ह। नेवारे सव प्रकारके बवासीर आदि रोग नष्ट होजाते हे ॥ १४८ ॥ 
अथातुपानानि । 
एवं यणं तु तत्ताठं देयं यंजेकमानतः । 
[द ॥ > ति 
अविपानान्यनेकानि यथायोग्यं भयाजयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
क ^ भ, क 
युहूच्यादिकषायेण गदानेतान्व्यपोहति । 
सोपद्रवं वातरक्तं कुष्टान्यष्टादशापि च ॥ १५० ॥ 


५२१४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


सर्वरक्तविकारेषु देयमाप्रहरिद्या । 
सुहालाहल्जीराभ्यामपस्मारहरं परम्‌ ॥ १५१ ॥ 
ससुदफलयोगेन जटोदरविन!शनम्‌ । 


देवदाटीरसेर्यक्तं भगंदरहरं परम्‌ ॥ १५२ ॥ 
फेरंगदोषनजं रागं जातं हन्ति सदुस्तरम्‌ । 
मंजिष्ठादिकषायेण कुष्टान्य्टादशाञयेत्‌ ॥ १५३ 1 
तरिफटाशरकरायुक्तं पाण्डुरो गं जयत्यसतो । 

शुण्ठी चणयुतं हन्या दामवातं सुदुर्जयस्‌ ॥ १५४ ॥ 
सो वणभस्मयागेन रक्तपित्तविकारदत्‌ । 

तेदरीयरसेः साकं ज्वरमष्टविधं जयेत्‌ ॥ 


एवं सर्वेषु रोगेषु स्वबुद्धया कल्पयेद्धिषक्‌ ॥ १५५ ॥ 

इस भकार उत्तम गर्णोसे युक्त हरितालके भस्मकी एक रत्ती म्रमाण मात्रा 
रोगीके दिये .देवे । अनुपान अनेक दं इस देत वै्यको चादिये कि वह रागक 
अनुकूल अनुपानका यांग करे । यदि वातरक्तं रोग या अटारह प्रकारके 
कुषमिसे कोड ऊष दों तो गिखोयके काथके साथ सेवन करनेसे वे उपद्रवयुक्त 
वातरक्तं रोग तथा समस्त कुष्ररोग नष्ट हते हं सव प्रकारके रक्तविकारोमं आमा- 
हल्दीके साथ, स्खगीरोगमे पिष ओर जीरके, जटंधर रोगमें समुद्रफल्के, भभदर 
ओर फिरगवातमें देवदारीके रसके, अष्टादरा कुष्ठो मजिष्ठादि क्राथके, पाण्डुरो 
गमं ज्निफला ओर मिश्रीके, आमवातमें सोंठके चू णके, रक्तपित्ते सुवणेकी भस्मके 
आट भ्रकारके ज्वरोमें चोखाईके रसके साथ हरितालभस्मका सेवन करे तो सब 
रोगोसे मुक्त दोजावे । वै यको चादिये क, इसी प्रकार अन्य सव अनुक्त रोगोमं 
भी अपनी उद्धिसे अचुपानांकी करपना करके रोगीको भस्मकों दषे॥ १४९-१५५॥ 

अथ तारसच्निमांणविधिः 1 
जयपाटवीजवातारिबीजमिश्रं च ताठकम्‌ । 


कूपीस्थं वाटकायन्त्रे सं खुश्चति यामतः ॥ १५६ ॥ 
अव हारेतारके सत्व निकाठनेकी विध कते हं । आधसेर अद्ध किया हआ 
हरिता वा हारेताख्की भस्म, दा छटाक जमाट्गारकी जड ओर दां टौक 
अरंडके बाज इन तीनांको एकम मिखाकर एक प्रहर पयन्त खरल करके किसी 
उत्तम आतस्ची चीरीमें भरकर वाठयत्रकं दारा एक प्रहर अचि देवे तों हरिता- 


भावारीकासमेतम्‌ । ( २१५ ) 
खका सत्व उडकर शोडीके सुखम आल्गेगा स्वांगशीत होने पर उसको 
निकार खवे ॥ १५६ ॥ 
द्वितीयप्रकारः । 

शृ चरणस्य पादश अदयन्यरस्ादरम््‌ । 

चणाद्भखणवार्यन तचयं नमर पचत्‌ ॥ ३५७ ॥ 

रन छवणपाकनं यावत्त छव्ृण्‌ नवद्‌ } 

अथ तत्ताठकं शुद्धं पारदं टकणेर्युतस्र्‌ ॥ १५५८ ॥ 

टंकणादधन तचुर्णं म्दयत्कन्यकाद्रवेः । 

म र च ड क्थ २० 
शरपुंखाद्रवेरेव शधं तत्करूपिकोदरे ॥ 
पचद्यामाश्टकं यावत्सखरूपेण तिष्ठति ॥ १५९ ॥ 
हारितारके सक्च निकालनेका दूसरा प्रकार कहते ह नोसादर पावभर जर बिना 
खुञ्ञा चूना एक सर ठेकर दो सर पानीमं पकावे पकते २ जव गाढा होकर खारक 
समान्‌ होजावे तव निकाक्कर आधसेर हरिता, यद्ध पारा, एक ठर्टक सुहाग 
आर पेसे भर खार इनको घी ङवार ओर रफकक रसम दों म्रहरतक खर करे 
तत्पश्चात्‌ किसी आतरी सीशीमं भरकर बाटुकायंत्रके द्वारा आट प्रहर तक 
ओच देवे तो दारेतालका सत्व उडकर श्ीके मुखम आल्गेगा पी स्वांगरीः 
तक हानपर उसका नकार ठख्वे ॥ १५.७-१५९ ॥ 
त॒तीयप्रकारः । 
लाक्षाराजतिखाज्छिश्चु रकण ठटवणं य॒डम्‌ । 
9 क , (क @ ॐ, ०, 
ताठकार्दन संमिध्य छिद्रमृषां निरोधयेत्‌ ॥ 
पुटेत्पाताटयन्त्रेण सवं पताति निशितम्‌ ॥ १६० ॥ 
अव सत्व निकाटनेका तीसरा पकार कहते ह । जुद्ध किया इ हरिताक 
एक भाग जर हरितारका आधा भाग काख, रा, तिल, सर्हिजनेकी ऊठ 
सुहागा, नमक ओर गुड इनको एकमे मिलाकर खूब वारक खरर करे तत्प- 
श्चात्‌ छिद्र सहित सूषामें रख ओर मूषाका सुख बद्‌ करके पाताख्यंत्रमं पुर देष 
तो अवश्य सत्व निकटे ॥ १६० ॥ 
चतुथभरकारः । 8 
पठेकं तालकं शुद्धं तत्समं कणं भवेत्‌ । 
मर्दयेन्मेषि क्षीरे 
नमेषिकाक्षीरेः कूष्माण्डद्रवजैः पुनः ॥ १६३१ ॥ 


( २९६ > रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


कन्यानिंडकनीरेण वजाकेपयसा तथा । 
< © ९ व, 
वातारितैलसेयुक्तं मदयेरसरुदेव तु ॥ १६२ ॥ 
ण क 
वटकान्कारयेखश्वात्मध्वाज्येन समन्वितान्‌ । 
9 = क क त क ©>. 
काचङ्कप्या वानान्ञषघ्व छपयन्स॒त्लकर्षटः ॥ १३६२ ॥ 
ट ष, 
बाटकायन्नगे योसयेदिन चतुष्टयम्‌ । 
सं कुटिशसंकाशम्‌र्ध्वं तिष्ठति नान्यथा ॥ १६४ ॥ 
अव्‌ सत्त्व निकारनेका चौथा मकार कहते ह । यद्ध किया ह हरिता चार 
तोरे ओर सुहागा चार तोठे इन दोनको भेडीके दूध, कुस्टडेके रस, घौ क्वा- 
रके र, निब्रूक्े रस, थूहरफे रस, आकके रस ओर अंडीके तेर इन मत्येकमं 
एक एक दिन खरल करके दाहद ओर घी मिकाकर भोखा वनाख्वे ओर उसको 
किसी आतरी शीीमं छोडकर कपरामेट्रीसे मुख वंद करदेषे तदनन्तर बाटुका- 
येत्रमे चार दिन पयेन्त ओंँच देवे तो हीरकं तुल्य कान्तियुक्त सत्य उडकर 


रीशीकं युखपर आ लगेगा स्पांगरीतट रोने पर उस स्वको खुरच- 
र्वे ॥ ९१६१-१६४॥ 


` पञ्पप्रस्नारः। 
शुद्धं ताक रङ्कणेन माहिषेण घतेन च | 
कुरत्थक्राथकेनाथ मधून वे पृथक्पृथक्‌ ॥ १६५ ॥ 
भावायेखा दण्डकायां क्षिष्वोध्व छिद्यताम्‌ । 
पाठेकां न्यस्य तत्सन्धेखपं सम्यग्विधाय च ॥ १६६ ॥ 
वेदयामेष क्रमतो वहि दवयाद्िवक्षणः । 
नटीकातस्ततां धमे बहियति विचक्षणः ॥ १६७ ॥ 
धूमं पाण्डुरमाटोक्य वहं निर्वाप्प यलतः । 
उत्ता हण्डिकां स्वाङ्गशीतं. भेषजं हरेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
अव सच्च निकाटनेको पोचषो विधि कते हं । युद्ध हरितार्को सुहागे 
मे्तके घृत, शत ओर ऊरुथाकं किमे अलग २ भावना देकर एक मिद्धीके 


पात्रे रखकर ऊपरसे चिद्रयुक्त ठेंकना बद करके संधियोंकोभी ङेपकषे बंद करदेवे 
तत्पश्चात्‌ उक्त छिद्रमे एक रबी नली लगाकर पात्रकों चरूर्हेपर चढाय कमसे 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २१७) 


चार प्रहरकी आंच देवे । जव नरीसे पीठे रगक्रा ध्रूम निकखने खगे तब अच्चिकों 
शांत करदेबे ओर दंडीको चृर्हेपरसे उतार ठेषे जव स्वागत होजावे तब 
स्वको निकाटकर किसी शीड्ीमं रख देवं ॥ १६९५--१६८ ॥ 
अथ सच्वमेवनगरुणा अनुपानानि च ¦ 
ष क ण $ ॐ प 
वातरक्तेऽतिदुःस्ाध्ये सतते तंदृछोन्मित्‌ । 
9 = 9 > क प 
दव्याचणकवद्क्षयं पथ्यार्थं धुतसोवितम्‌ ॥ 
क ® अ ल (91. (म [> 
दिप्त द्विसः कान्तिर्नायते रागवर्जिता ॥ ३६९ ॥ 
अव हरिताकके सत्व सेवन करनेके गण ओर अनुपान कहते हं । वेद्यको 
चाहिये कि, वह अति दुःसाध्य वातरक्तरोगमं एक प्रमाण मात्रासे सत्वका सेवन 
करावे ओर पथ्यके लिये घृतसदित चनेकी रोटी देवं तो चौदह दिनमंही रोगड्क्त 
होकर कान्तियुक्त रारीरवाख होता दे ॥ १६९ ॥ 
अथ ताख्योजना । 
न ९ = म 
श्वासे काते क्षये कुषे पित्ते च वातशोणिते । 
ण अ 9 न 
दद्रुपामातवरण वात ताढठके च ब्रदापयद्‌ ॥ ३७० ॥ 
अब किन २ रोगोमं हरितारकी योजना करनी चाहिये सो कहते द शास, 
कास, क्षयी, कुष्ट, पित्त, वातरक्त, दाद, खुजटी, बण ओर वादी इन रोगोमं 
` हरितारुका सेवन करना चाहिये ॥ १७० ॥ 
अथागुद्ध तालसेवनोपद्रवाः । 
५ कि 909 > ) कि 
अशुद्धता खट पीतवर्ण सधमकं वात चयं च पित्तम्‌ । 
* = 4 न र्ति 1 भ, कि 
परत्वङ्कष तते च तेन देहस्य नाशं प्रकरोति सदयः ॥ १७३ ॥ 
विना शुद्ध वा न्यून शुद्ध हारिताखके सेवनसे होनेवाले उपद्रवोंको कहते द । 
पीठे रंगसे युक्त तथा अभनिमं छोडनेसे धु्ओ देनवारे इस कञ्च हारितारखको यदि 
सेवन करे तो वातापित्तके रोग, पँुलापन ओंर कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न होकर 
रारीरका नादा होवे ॥ १७१ ॥ 
अथ तदुपद्रवशान्त्यथेमुपायः। 
®< < श क 
अजाजीं शर्करायुक्तं सेवते यो दिनजयम्‌ । 
विकूति ताठजां हन्यायथा दा रि्मुयमः ॥ १७२ ॥ 
स हारिताटके सेवनसे उत्पन्न हए उपद्रवोंकी शान्तिके ।ॐ्ये उपाय 
कहते ह । जिस प्रकार उद्यम या व्यापारसे दरिद्रता नष्ट होजाती है इसी 


(२१८ ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


मकार मिश्री ओर जीरा मिखाकर तीन दिन सेवन करनेसे सब उपद्रव नए 
होजाते ह ॥ १७२ ॥ 
अन्यच्च । 
ह = 
यवासकरसैश्वेव कूष्माण्डस्वरसैस्तथा 
* भ = ५ ९» ड 
राजहंसरसेना पि विरतिं ताठजां जयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
उपद्रबोंके शामन करनेकं ल्यं ओरभी उपाय कहते दं । यदि जवासा वा 
म्हडेका रस पीवे तो अञुद्ध॒हारतालके सेवनसे पेदा हए उपद्रव शान्त दो 
ओर राजंस रूखडीके रससेभी सव विकार दूर होते हं ॥ १७२३ ॥ 
अथ ताटसेवने वजनीयानि । 
एतद्धेषज्षसेवी च्वणाम्ौ विवर्जयेत्‌ । 
तथाकटुरसं वद्निमातपं दुस्तरं त्यजेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
लवणं यः परिव्य् न शक्रोति कथंचन । 
कि क ण्व, क 
स॒ तु सन्धवमश्रयिन्मधुरोऽपि रसा हितः ॥ १७५ ॥ 
अव हारितारु सेवन करनेवाखके लिये जपथ्य्‌ पदा्थोका वणन करते द । हरि- 
तासेवी मनुष्य नमक, अस्छ ( खट्टे ) पदाथ, कटुरससे युक्त कोरेभी पदाथ, 
अग्रिका तापना, धूपमे रहना इत्यादिको त्याग करे अथात्‌ यह दितकारी नही 
है । यदि नमकका परहेज किसी भकार न करसके तो फिर ऊछ सेन्धव नमकसे 
काम चरे ओर मधुर रसका सेवन इसमे दित दै ॥ १७४ ॥ १७९ ॥ 
एवे ते हरितारस्य शोधनादिविधिक्रमात्‌ । 
~ क क ०४, क क 
पक्षणादिक्रियाश्वापि ह्यध्यायेऽस्मिनिवोदिता॥ १७६ ॥ 
हे पुत्र ! इस प्रकार हरितारुके रोधनकी रीति तथा भक्षणादिकरिया अथात्‌ 


सेवन करनेकी मात्रा ओर पथ्यापथ्यका वणेन आदि इस अष्टमाध्यायमें तुमको 
समज्ञा दिया दहै ॥ १७६ ॥ 


इति श्रीपाण्डितरामम्रसादै योपाध्यायमरणीते रसेन्द्रपराणे 
हरिता्प्रकरणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





भाषारीकासमेतम्‌ । ( २१९ ) 


क हमर 9 
नृवृम्रा : | 
अथातोऽञजनकासीरसमरिकवर्णनं नाम नवमाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
वत्स ते संमवक्षयामि द्यखनस्याथ सक्ताः । 
कासीसगेरिकस्यापि कमात्तचं हि श्रूयताम्‌ ॥ १ ॥ 
हे वत्स ! अव में तुम्हारे बोधार्थं इस नवम अध्यायमं अञ्जन, कासीस, भरिक 
( गेरू ) इनके भेद तथा योधन आदिका वणेन करूगा ॥ १ ॥ 
अञ्जनयेदाः । 
न क त कर भ्म 
प्रथमं चाञनस्येव भैदादीन्कथयामि ठे ! 
अनं यासनं वापि कापोताज्ञनमित्यपि ॥ २ ॥ 
हे वत्स ! पले अज्ञनके ही भेद तथा ण आदिका वणेन कराह । अंजनक 
दो भेद्‌ दै एक यान दूसरा कापोत ॥ २.॥ 
> खोतोज्ञनभेदी ९९ 
स्रोतोनं त॒ द्विविधं शेतकूष्णाविभैदतः ! 
तच स्रोतोञनं क्षं सौ वीरं श्वेतमीरेतम्‌ ॥ ३ ॥ 
खोतोजनके दो मद्‌ ह एक सफेद, दूसरा काटा, जो काढा है उसका नाम 
खातोजनं है ओर वह रूक्ष है । जिसका रंग सफ़ेद दै वह सोवीरांजन नामसे 
ग्रासेद्ध है ॥ ३ ॥ 
8 अथान्यमतम्‌ । 
सो वीरमजनं प्राक्त रसाजनमतः परम्‌ ।. 
सरोतोजनं तदन्य पुष्पाञजजनमतः परम्‌ ॥ 
नीराजनं तथा भोक्त स्वरूपमिंह वर्ण्यते ॥ ४ ॥ 
किंसीका मत हे कि. अंजनके दोदी भेद्‌ नहीं है किन्तु पोच मेद दै जसे 
सोवीरांजन, रसांजन, सरोतांजन, पुष्पांजन ओर नाखांजन ॥ ४ ॥ 
तत्रादौ सोवीरांजनलक्षणम्‌ । 
सौवीरमेजनं धम्रं रक्तपित्तहरं हिमम्‌ । 
विषनेत = 9.९ 
मयहरं बणशोधनरोपणम्‌ ॥ ५ ॥ 
_ सीवीरांजनका रंग धरूमके समान होता ओर वह शीतर है रक्तपित्त, विषरोग 
नत्ररोगका नाञ्च करनेवाखा तथा बणको शोधन ओर रोपण करता है ॥ ५ ॥ 


(२२० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


रसाञ्जनटक्षणम्‌ । 
पीतचन्दन नियं रसाजनमितीरतम्‌ । 
तत्काथजं वा भवति पीताभं वक्त्ररोगचत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्वास्षदिक्ाहरं वण्थं वातपित्तास्तनाशनम्‌ । 


नेञ्यं सिधष्पविषच्छदिकफपित्तास्रकोपचत्‌ ॥ ७ ॥ 
रसांजन जिसको रसोत भी कते हं वह पीडे चन्दनका गोद या काढा हे इसका 
रंग पीला होता है । इसको विधिपूवेक सेवन करनेसे सुखके सव रोग, श्वास, 
तथा वातापित्तज रक्तविकार, नेत्ररोग, सिध्म, विष, वसन तथा कफपित्तज, रक्त 
विकार दूर हते है ओर शरीरका वणे उत्तम कान्तिथुक्त दौतादं ॥ &॥७॥ 
सोतोञ्जनलक्षणम्‌ । 
वत्मीकशिखराकारं भिनमञनशनिभभू । 
+ गैरिकाकार क मेतत्सरोतो ण ४4 
यष्ट तु त्सोतोऽखनं स्मृतम्‌ ॥ 
रसाजनं तरुभवं स्लोतोजननदीभवम्‌ ॥ < ॥ 
यह स्रोतांजन नदीस पैदा होता है ओर रसांजन (जो कि पठे ठिख चुके हं ) 
बृक्षमे पैदा होता है । खोतोंजनका रंग देखनेमं तो काटा होता है पर घिसनेसे 
उसका रंग गेरूके तुल्य होता दै ओर उसका आकार सपेकी रबाबीकं सदश 
होता है ॥ ८ ॥ 
पुष्पाञ्जनलक्षणम्‌ । 
पुष्फाञनं सितं लिग्धं हिमं नेवामयापरहम्‌ ॥ ९ ॥ 
एुष्प्जनका रंग शेत होता है स्परोमे चिक्रण द टण्डा है ओर नेत्रके रोर्गोका 
दूर करनेवाखा है ॥ ९. ॥ 
नीलाञ्चनटक्षणम्‌ । 
नीलाञजनं पर नव्यं छर्दिदिक्ानिवारणम्‌। 
रसायनं सुवर्णघं लोहमार्दवकारकम्‌ ॥ 
नीाज्ञनं नीलवर्णं लिग्धं युरुतरं स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
यह नीराजन नेत्रके रोगं बडा फायदा देनेवाला है । इसको विधि पवक 
तेन करे तो वमन ओर. हिंचकोका नारा हाता द । यह खोहेकों नरम तथा 
सुवर्णको मस्म करनेवाङा रसायन है इसका रंग नीडा होता ओर अत्यन्त भारे 
तथा स्परीमें चिकना हता ह ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( २९१ ) 


अथाञ्जनरोधनम्‌ । 
अञजनान्याशु शुष्यन्ति भङ्गराजनिंजद्रषेः ॥ ११ ॥ 
अव सव अंजनांका योधनका सामान्य नियम कदते हे ! भांगरेके स्वरसमं 
खर करनेसे सव अजन रीघ्र गृद्ध दांजातें हं ।॥ ११॥ 
द्वितीयम्रकारः ) 


तरिफलावारेणा शोध्यं तद्य शुदधिमच्छति । 
¶ ङ्गराजरसे वापि स्रोतः सौवीरकं शुचि ॥ १२ ॥ 
अव दद्ध करनका दसरा वराष्‌ नवम कहत इ । माभरक रसम बा जचष्टाक 
काथमं सोतोञ्न या सौवीरांजनको ओटवें तो द्ध हो जाते दं ॥ १२॥ 
इ त॒तीयप्रकारः 1 
गोशछ्द्रसमूत्ेष् घतक्षो द्वसास् च । 
भावत बहुशस्तं च शद्धमायाप दन्‌ ॥ ३३ ॥ 
अव फिर भी शुद्ध करनेके सामान्य भकारको कहते दं । शके गोवरका रसं 
गेका मूत्र, घृत, गहत ओर वसा अथात्‌ चर्बी इन सवांकी अनेकं वार भावना 
द्व ता अजन जुद्धदहा जाता हं ॥ १२॥ 
चतुथप्रकारः । 
सवां नं वर्णयित्वा जबीरद्रवभावितभ्‌ । 
(® ॐ ~ प 
दिनैकमातपे शुष्कं भवेत्कार्यंषु याजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
हे जो अंजन हो, एक दिन जंवीरी नीबूकं रसम भावना देकर धूपमे सुखा- 
शुद्ध हो जाता है । ओर इसका सव कायाम उपयोग करे ॥ १४॥ 
पञ्चमम्रकारः । 
सूर्यावर्तादियोगेषु शध्यत्याशु रसांजनम्‌.। 
सवाणे चाञ्जनानीह तूण बघ्रान्त सूतकम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि काटे भांगरा वा इर्हुके रसम अंजनकों खरर करे तो शुद्ध हांजाता 


हैः 1 सब अंजन पारेके वधन करनेवाठे है ॥ १५ ॥ 
रसाजनोत्पत्तिः । 


दारवीकाथमनाक्षीरे पाद्पक्तं यथा घनम्‌ । 
*" म @ न य र 
तदा रसांजन स्थातं नरयोः प्रमं हितम्‌ ॥ १६ ॥ 


(२२२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


अब रसांजन ( रसत ) की उत्पत्ति कहते हं । दारुदर्दीका काथ बनाकर 
बकरीके दधमे पकावे जब चोथा भाग शोष रहे ओर गाढा रोजावे तच उतार ले 
इसीका नाम रसांजन है यह नेर्त्रोके लिये अत्यन्त छामदायक है ॥ १६ ॥ 
ङुखत्थाञ्जनगुणाः । 
कुलत्थिका तु चध्चुष्या कषाया कटका हिमा । 
विषविस्फोटकंडनां बणार्तिश्वच निवर्हणा ॥ १७ ॥ 
कुुत्थिकां जन स्वादमे कसैखा ओर कडवा है । इसको बिधि पंक सेवन 
करनेसे नेरोग, विष, विस्फोरक, खुजटी ओर त्रणक्रा ना होतांहे ॥ १७ ॥ 
अन्यच्च । 
कुलत्थो टकभरसादश्व चक्चुष्यथ् कुटत्थकः । 
कुकणाणिनिहता च कुभकारिमरुपिहः ॥ < ॥ 
कर्ित्थांजनको नेत्रम ख्गानेसे टि स्षच्छ होती दहे । ओर ने््नोके लिये दित 
करता ककण एक मकारका रोग विरोष जो बाटकोके दोतारै उसको तथा कुंभक 
ओर मटका नादा करनेवाखा दह ॥ १८ ॥ 
अथ नीखाञ्जनरोधनम्‌ । 
नीराञखनं चर्णयित्वा जंबीरदवभावितम्‌ ! 
दिनेकमातपे शुदं भवेत्कार्येषु योजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अव नीखांजनका रोधन कतं द । जवीरी नीब्रूके रसम एक दिन सुरभके 
चूणेको खरल करके धूपमे सुखाख्वे तो शुद्ध दोजाता है । इस शुद्ध किये नीटांज- 
नको विधे प्रवेक रोमं उपयोग करे तो अवश्य काभ हो ताहे ॥ १९ ॥ 
एव्‌ गारककषस्चखकणाव वराटका । 


रखस्तास च कङ्क शुद्धमायान्त नाधवतम्र्‌ ॥ २० ॥ 
इसी भकार गरू, कसीस, सुहदागा, कौडी, रोख, मनसिर ओर मरदासंगको 
भी रोधन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
अथाञ्जनसच्वपिधेः । 
पिजरपस्ववत्सखमजनानां समाहरेत्‌ । 
राजा वतकवत्सं यादय सरोरतोजनादिकिम्‌ ॥ २१ ॥ 
अब अंजनके सत्व निकालनेकी विधि कहते दै हरिताख्के सत्व निकालनेके 
समान अंजनका भी सत्व नकारना चाहिये अथात्‌ जो विधे हरितालफे सच 


भावारीकासमेतय्‌ । ८ २२३२ ) 
निकाटनेकी आयय अध्यायमं कटचके दे वदरी विधि इसको भीदे। अक 
हए राजावर्तके स्वके तुल्य सव अंजनाका सच्च निक्रालना चार्यं ॥ २१ ॥ 
# =+ ॐ क 

व्याख्यात चाञ्नरस्यव का्चाक्स्धाय्‌ चरषवान्बू | 

कासीसं निविधं पोक्तं सितं श्यामं च पोतक ॥ २२ \ 

® + ® 9 कद. ० 

पात च पष्पकप्नस्न नं गर्‌ा भ्वन्यड् | 

=, = = # ष 9 ® 9 क 

ताजकं काटठमचघा नार स्वानइक््कारकश्र्‌ ॥ २२ ॥ 

श्यामं पीतं भवेचान्यदत्तमाधममध्यभसमन ॥ २९ ॥ 

हे वत्स्य ! अजनके मेद तथा यण आदिका पणेन करच्क अव कासीसक्ते चदं 

गण तथा शोधन आदिका वणेन करते हे सो सावधान होकर सुनो । कासीसं 
तीन प्रकारका दोतहि सफद, इयाम, पीठा, इनमसं जो पि दै उसक्रा नाम 
युष्पकासीस हे यह टटका ओर नरम होताहे । जो काठ रवा हयी वहं तजक 
कहाताहै ओर जो बादख्के समान नी रंगक्रा दों वह खाक्तकाटेक कदहाता हं । इन 
उक्त तीन भकारोसें भिन कुछ कालापन आर कछ पीरापन स्यि इए पक 
ओरभी कासीस दाता हे । इनमसं सफद रगका उत्तम, उयासरगका मध्यम आर 


पीर रंगका अधम हाता है ॥ २२-२४॥ 
अथान्यमतम्‌ । 
कासीसं वादका देकं पुष्पपूर्वमथापरम्‌ । 
क्षाराभं यरुघमं च सोष्णं वीर्यविषापहम्‌ ॥ २५ ॥ 
बालका पुष्पकासीसं शिन्रघ्रं केशरंजनभ्‌ ॥ २६ ॥ 
कसक सतम हाराकसास्क दा भद्‌ ह एक वाक दूसरा षुष्प बधक यह्‌ 


स्वादम खारक समान इ भारा ह, धुअकं ठट्य रगवालखा ह, वाय, विष, सफद्‌ 
कुष इनको नाद करता ह आर बालाम्‌ उत्तम रग खानवा ह॥ २५॥ २ ६॥ 


अथकासीसयोधनम्‌ । 
सकद्धङ्गाम्बुना सिनं कासीसं निर्मं भवेत्‌ । 
अथवा भावयेयं दिनं जंबीरवारिणा ॥ २७ ॥ 
अव हीराकसीसके शोधनकी विपे कहते है । हीराकसीसको एक वार भांग 
रेके रसमे पकावे अथवा जंबीरी नीके रसम एक दिनि भावना देक सुखाखे तो 
ञुद्ध होंजाता है ॥ २७ ॥ 


( २२४ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


द्वतायम्रक्छार्‌* ॥ 
कासीसं चर्णयित्वाथ जंबीरद्रवभावितम्‌ । 
दिनेकमातपे शुष्कं सर्वकार्येषु याजयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


अब कसीसके योधनेकी दूसरी विधे कदते दं ।! जंभीरी नीबरूके रसम एक 
दिन रीराकसीसको खरल करके सुखाल्ेवे तो शुद्ध हाजाता हे ! इसको यथाविधे 
सब कायम देना चाहिये ॥ २८ ॥ 


कका 1 
कासीसं शुद्धिभाभोति पित्तेश्व रजसा ल्वियाः । 
अथवा िंदुनीरेण शुीदभेर्वति निशितेष्‌ ॥ २९ ॥ 
अब हीराकसीसके जुद्ध करनेकी तीसरी विधि कहते हं कसीसको चशियोके 


रजके रक्त या बकर आद्‌ केसा पदकं पत्त या नानब्रूक रसस भावना दव ता »ह 
हाजाता ह ॥ २९ ॥ 


अथ कसीससेवनविधिः । 
बलिनाहतकासीसं कांतकारीसमीरेतमू्‌ । 
उभयं समभागं हि तिफटावेद्ठसयतम्‌ ॥ ३० ॥ 
निष्कमान्रे घत क्चद्र इत शाणामत ददत्‌ । 
सावत इहान्त वमन्‌ श्वच्रपाड्क्चषयामेयाब्‌ ॥ ३३ ॥ 
युल्म पहं गदं शरटं मूत्ररोगमशेषतः । 
नाशयेन्ना् सन्देहो योगोऽयं परिकीर्तितः ॥ २२ ॥ 
रसायन विधानेन सेवितं वत्सरावपि । 
आमसंशोषणे श्रेष्ठं मंदाधिपरिदीपनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वलितं पाठिभिः साद विनाशयति निधितम्‌ । 
जयते सर्वरोगांश्च तृणं वहितं यथा ॥ ३४ ॥ 
अब कसीसके सेवनकी विधि कहते द । गधकते मरे हए कसीस ओर कांत 
कासीस इन दोर्नोको बरावर र्वे ओर इनमे त्रिफला तथा काटी मिचंका चूण 
मिखादेवे तत्पश्चात्‌ चार २ मासे घ्रृत ओर शद मिलाकर एक वषं पर्यत॒रसा- 
यनप्रीधिसे नित्य चार मासे सेवन करे तो सफेद कुष्ट, पांड्रोग, क्षयी, गुट्भरोग, 
ग्रहा, शल आर मूत्रकं सवररागनष्टहात है आमवातके सुखानेमे श्रेष्ठ है मदाभ्रिको 


भाषारीकास्षमेतम्‌ । ` ` (अस्स) 


दीप्र करता है, वखीपछित रोगको दुर रता है । जिर प्रकार अचि ठवणको 
रीघ्र दी जला देता है इसी प्रकार इसके सेवनसे सव॒ यकारके रोग शीघ्र दही 
न्ट होजाते दं यह निश्चय है ॥ ३०-३४५ ॥ 
अथ कासीसगुणाः । 

पष्पादिकासीसमतिपशस्तं सोष्णं कषायाग्टमतीषनेच्यम्‌ | 

विषानिलष्ेष्मह्रं बणघ्रं शिचक्चयघ्रं कचरजनं च ॥ ३५ ॥ 

पित्तापस्मारशमनं रसवद्रणकारकम्‌ । 

वातशेष्महरं केश्यं नेचकंडूविषपरणत्‌ ॥ 

मवरकच्छराश्मरीश्चित्रनाशने परिकीतितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अव शुद्ध किये हए दीराकसीसके य॒र्णोको कहते द! यह ॒दीगक्सीसर 

अत्यन्त श्रेष्ठ है 1 उष्ण है, स्वादमे कसेछा ओर खट्वा है, नेचांके ल्य दटितकारीं 
हं । पिष, वादी, कफ, तरण, चेत कष्ट, क्षयी रोग, पित्त, स्गीरोग, खुजङी 
मूत्रकृच्छ्र ओर पथरीरोगको नाश करता है । बालामं उत्तम रंगका ठकनेवाख] 


हे । इसका युण पारेकं समान रे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
अथ कासीससत्वपातनम्‌ । 


्षाराम्छाभ्यां विमाथ यन्त्रे निक्षिप्य ध्मापयेत्‌ । 
सवं खश्च ति कासीसो विधिरेष सुनिशितः ॥ ३७ ॥ 
अब हीराकसीसके सत्व निकारनेकी विधि कहते ह । दीराकसीसको क्षारवगं 
ओर अम्ल्वगेमं कही हरे ओषधियोसे खरक करके को ्ठीयन्त्रमे रख आध्मापित 
करनेसे सत्वपतन दोतादै । यह निश्चित विधिहै ॥ ३८ ॥ 
श्रूयतां गोरेकस्यापि शोधनादीनि वच्म्यहम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे वत्स ! अव भे गेरूके रोधन आदिको कहतार्हँ ठुम खनो ॥ ३८ ॥ 
तत्रादौ गेरिकमेदो । 
गैरिकं दिविधं भोक्तं पाषाणं स्वर्णगेरिकम्‌ । 
पाषाणगेरिकं भाक्तं कठिनं ताप्रवर्णकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अत्यन्तशोणितं सिग्धं मसृणं स्व्णगेरिकम्‌ । 
परैखितयमप्युक्तं पाषाणाख्यं तु गोरंकम्‌ ॥ ४० ॥ 


( २२६ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


गरक दो भेद ह एक पाषाण नैरिक, दूसरा स्वणं ओोरिक, जिसका रंग तंबिकं 
समान हो ओर कठिन हो वह पाषाण जैरिक कदाताहे। जिसका रग वहत 
सुखे हो स्परे चिक्कण तथा निम हो उसका नाम सषणगोरेक दै । काइ २ 
इसको स्वणगोरेक, रक्तगेरिक ओर पाषाणगेरिक भेदोसे तीन प्रकारका 
करते ह ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
अथ गेरिकशोधनम्‌ । 
गारकं ठ गवा इग्वघाषत एद्धद्च्छतं 1 


अथवा काचदाज्येन भ्रष्ट शद्ध प्रजायते । 
गेरिके सचवेशू्पं हि नान्दना पारेकी तित्‌ ॥ १३ ॥ 


अव गेरूके शोधनकी विधि कहते है । भेके दध्मे गेरूको खरल करे तो 
जुद्ध होजाता दे । अथवा थोडासा धुत मिलाकर यदि इसको शूने तो भी शुद्ध 
होजाता है । गेरू स्वयं स्वरूप हे इसी कारणसे इसके सव निकाठ्नेकी विधे 
नरी करी गहे यदह नन्दी आचायंका सत दहै ॥ ४१९॥ 
अथ गेरिकगुणाः। 
स्वादु स्निग्धं हिमं ने्यं कषायं रक्तपित्तचत्‌ । 
हिक्छावमिविषध्रं च रक्तं स्वर्णगेरिकम्‌॥ 
पाषाणगेरिकं चान्यत्पूर्वस्मादल्पकं रणैः ॥ ४२ ॥ 
अव शुद्ध किये इए गेरूके गणांको कहते ईं । स्वादमे उत्तम है, चिक्कण है, 
शीतट दै, नेतरोके यि अत्यन्त हितकारी है, कसैखा है, रक्तपित्तं, हिचकी 
वमन, विष, तथा रक्तके विकारांको दूर करता है यह सब युण स्वणेजीरेकके हं 
पाषाणगेरिकमे स्वणेगैरेकसे न्यून गुण हं ॥ ४२ ॥ 
अथान्योक्तपारदगेरिकमेखनम्‌ । 
कैरण्युक्तं पचेतचक्षाराम्ः क्तिग्धगोरेकम्‌ । 


उपतिष्ठति सूतेन्द्रं एकत्वं णवत्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वणगेरिकको पंचक्षार ओर अम्लवगेमे पकाकर परिम मिरे तो दोर्नो 
[मटकर एकरूप हा जात ह उसका ण उत्तम हाताह यह्‌ एकसाका मत ह्‌॥४२॥ 
कासीसाजनयाः परोक्तं गेरिकस्यापि सक्कियाः। 
मया ते नवमे वत्स याद्यं तत्न सखोिणा ॥ ४४ ॥ 


मापारीकासमेतम्‌ । ( २२७ ) 
दे वत्स ! भने इस नवम अध्यायमे ठुम्हारे लिये कासीस, अंजन ओर गेरिककी 
समस्त उत्तम क्रियाआंका वणन किया वह नीरोगताकी वाञ्छा करनेवारे ठमकरो 
ग्रहण करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीरामप्रादेचोपाध्यायप्रणीते रनेन्द्रराणेऽद्जनका- 
सीसगैरिक्वणेन नाम नवमोऽध्यायः ।॥ र ॥ 





द्‌ इम न्या्यः। 
अथात उप्रसवणेनं नाम्‌ दशमाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव हम उपरसवणेन नामक दशे अध्यायका व्याख्यान करेगे ॥ 
(क प कि, ण क्क ॐ 
गाक्तावदतः दराष्या मन्यमानः शिव यर्म्‌ | 
#॥ सि ९ च @ क ० क 
कं वृ दयुपरसास्तषा क्रयाः काश्वात्‌ पृष्टवाच््‌ ॥१ ॥ 


भाक्तभावसं युक्त शिष्य अपनं गुरुकं देवक समान देखता इञ यह यूने 
ल्गा केह युरो ! उपरस कोनसे दं? ओर क्या क्रिया हं 7 यह कृपापूषेक 


सुसं आप कह ॥ ९॥ 
गुरुरुवाच । 


पारदादरदो जातष्टकणं गन्धकात्तथा । 
स्फरिकाभ्रकतो जाता हरिताटान्मनःशिढा ॥ २ ॥ 
अंजनाच्छकतिशंखावयाः कासीसः शंखमर्दरः । 
गेरिकान्भृत्तिका जाता तस्मादषरसा इमे ॥ ३ ॥ 
गुरने उत्तर दिया कि, परिसे दिख, गधकसे सुदहागा, अश्रकसे फटकरी, 
हरितारे मनाश्ेक, सुरमासे सीप, शंख, कसीस, सद्रफेन, उत्पन्न इए ओर 
गेरूके स्रत्तिका उत्पन्न इई इसी कारणसे इनका नाम उपरस है ॥ २॥३॥ 
अथापरसशोधनम्‌ । 
चिक्षारे लवणे देयमम्टब त्रिधा पचेत्‌ । 
एषं द्युपरस्ाः शुद्धा जायन्ते दोषवर्जिताः ॥ ४ ॥ 
रसाभावे प्रदातव्यास्तस्येवोप्रसा इमे । 
सेविता बहकाटं च सव विदधते णान्‌ ॥ ५ ॥ 


(२२८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


उव हम उपरसोके शुद्ध करनेकी रीति छ्खते है । दिर, आदि सब उपू- 
रसोको जवाखार, स जीखार, सुहागा ओर नमक तथा अस्लवगे इन प्रत्येके 
तीन २ बार पकाने सं दोषरहित शुद्ध ॒दीजाते है । यदि पारद, गन्धक आदि 
रस न मिलसकं तो उन्दी रसोके उपरस रदियुख, सुहागा , आदि डाख्ना चाहिये । 
बहुत समयतक सेवन करनेसे सब गुणोँके देनेवाठे होते दै ॥ ४॥९^॥ 
हिङ्लस्तेषु पूर्वोक्तं ठेकणाव्यधुना श्ण ॥ & ॥ 
इन उपरसोमिं हिगुल ( सिंगरफ़ ) का वर्णन तो पारद ्रकरणमें करयुके अव 
यहां सुदहागा आदिका वणेन तुम सुनो ॥ & ॥ 
तजरादौ रंकणमेदाः । 
< क क म ~ ~ 
टकेणाञ्चावधघः नाकः स्फाटरकाभां यडप्रभ्‌ः। 
तृतीयः पाडः प्राक्तेः श्ण तस्य णणारणस्‌ ॥ ७ ॥ 
पयायः पाण्डुरस्यापि नीटकण्ड इतिं श्चतः । 
उत्तमो नीठकण्डश्च स्फाटिकामश्व मध्यमः ॥ 
युडा्वाधमः भोक्तो रप्तशाच्चविशारदैः ॥ < ॥ 
अब सुहागेके मेद्‌ कहते हं तथा इनके गुण अवगुणको कहते द । सुहागा तीन 
तरहका होता दै । १ फिटकरीके तुल्य, दूसरा गुडके तत्य है ओर तीसरा पीठे 
रगका होता है इनमेसं जो पाण्डुर अथात्‌ पीठे रंगका होता है उसका दूसरा नाम 
नीख्कण्ठ भी हं । यह नीरकण्ठ सर्बोमें श्रेष्ठ हे ओौर पहला स्फाटिकाभ मध्यम है 
ओर तथा दूसरा गडप्रभ सरबोमें अधम होता दहै यह रसशाखके जाननेवाले 
चतुर व्याने कहा है ॥ ७ ॥ ८ ॥ ः | 
टकणशोधनम्‌ । 
@ ® र ९ ण # ® च 
जबारजरसन न्‌ अहारातर ववक्ावेयत्‌ । 
टकणः शुद्धिमायाति नात्र कार्या विचारणा ॥ ९ ॥ 
च =. ह क कः = ७९. ® (40 ऋ ग [> 
अव सुहागेका शधन कहते है सुहागेको जंभीरी नींबूके रसमें एक दिन रात 
मावना देनेसे युद्ध दोजाता है ॥ ९ ॥ 
दवितीयः प्रकारः । 
८ श = ५ 
टकणः शुध्याति ह्याशु गामयेनाव्रतोऽनघ ॥ 
हे अनव ! गोबरमें रखनेसे भी सुहागेकी यादे होजाती है ॥ 


भाषारीकास्मेतम्‌ । ( २२९ `) 
अथ जुद्धटक्णगरुणाः | 
ठकणो द्रावणो भेदी विषहारी ज्वरापहः । 
यल्मामशूलशमनो वातश्चेष्पहरः प्रः ॥ 
तथेव वह्धिकरस्वणेष्प्ययोश्शो धनः परः ॥ ३० ॥ 
अव सुदागेके युण कहते द । यह सुदागा द्राण अ्थौत्‌ पिघडनेवाला है, 
भेदी हे, विवरोग, उर, युल्म, आमवात, द, तथा वात ओर कका नाञ्च 
करनेवाडा है । जटगाभरिकों म्दीकप्त करता है तथा सुवणे ओर चंदीकों 
शुद्ध करता हे ॥ १० ॥ 
, `अ यद्ध टंकणसेवनोपद्रवाः ५ 
अशुद्धष्टकणो वांति्रातिकारी भयोजितः । 
अतस्ते शोधयेद्रहो भवेदुत्फु हितः शुचिः ॥ ११ ॥ 
विना अद्ध किया सुहागा सेवन करनेसे वमन ओर आति दीती है इस कारण 
इसका आभ्रिपर रखकर फुरवि तो युद्ध होजाता है ॥ १९ ॥ 
रकणातुपानानि । 
ष क 
मधुना श्वासकासघो घतेन विषनाशनः । 
अतिविषेन संयुक्तः सर्षज्वरविनाशकः ॥ १२ ॥ 
जंबुनीरेण खत्मघः नागरेणामनाशकः । 
उष्णेन चामास्षा शूटकफवातादिहारकः ॥ १३ ॥ 
भर्जितः शिशुभिसुक्तः कफकासादिनाशकः । 
पाचको रेचकश्वापि नानायोगेः फटमदः ॥ १४ ॥ 
अब सुहागेके सेवन करनेमे जिस रोग जो अनुपान कहा है सो ठिखते है ॥ 
यदि सुहागेको सहद्के साथ सेवन करे तो इवास ए कास रोग नष्ट होते ह । 
घृतकं साथ विषविकारको, अतीसके साथ सब अवर्रोका, जानक सिरकेके साय 
गुल्मरागको, सांठके साथ आमवातको, गरम जलके साथ शू, कफ, ` वायुके 
विकार आदिको नष्ट करता है। इसकी खीर बारुकोंके कफ, खौसी आदि रोगोको 


नष्ट ध है जौर पाचन तथा रेचन है । इसी मकार अनुपानभेदस अनेक 
रोगोको नाड करता दै ॥ १२-१४ ॥ 


( २३० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
एवं ते टंकणं प्राक्तं ह्यधुना तुवरीं श्ण ॥ १५ ॥ 
इस अकार सुहागेकं विषयमे कहा अव तुवरी अर्थात्‌ फेटकरीके विषयमे 
सुनो} ९५ ॥ 
अथ तुवरीमेदाः लक्षणानि च 
सौराष्रभूमिसंभूता मृत्ल्ञा सा तुवरी मता । 
वेष लिप्यते यासो मंजिष्ठा रसबधनी ॥ १६ ॥ 
स्फटिका छिद्धिका चोति द्विविधा परिकीर्तिता । 
ईषत्पीता य॒रुल्लिग्धा पैत्तिका विषनाशिनी ॥ १७ ॥ 
निर्भरा शुभरवणां च लिग्धा साम्डा परा मता । 
सा ए्वत॒वरी परोक्ता ठेपात्ताग्रे च र॑गदा ॥ १८ ॥ 
सोरा्टी चामृताकांश्षी स्फटिका यृत्तिका सता । 
आढकी तुवरी धन्या मृत्सा मृत्सुरमृत्तिका ॥ १९ ॥ 
वणङुष्ठहरा सवां कुषटघ्ी च विशेषतः । 
दक्टेषु च सर्वेषु ठेपनादननी भवेत्‌ ॥ 
उत्तमा लिप्यते यासौ मंजिष्ठा रंगवर्थिनी ॥ २० ॥ 


अब तुवरीकं भेद ओर रक्षण कहते द । सौराष् ८ सोरठ > देशकी परथ्वीमे 
तुवरो नामवालो एक तरहक मिट्टी होती दै उसीकां गो पीचंदन भी कहते हे । यदि 
किसी वख्रपर इसका ठेप किया जवि तो उस वस्मे मजीरके रंगके तस्य दाग 
पडजाता ह इससं पारा वध जाता दै, यह दो म्रकारकी दोती है एक स्फटिका 
दूसरी छिद्धिका इनमे स्फटिका जिसको गोपीचंदनभी कहते दै वह कछ पील- 
पन खये इए चिकना ओर भारी होता है इसके सेवनसे पित्त ओर विपजनित 
विकार नष्ट होते द । दूसरी शिका सफेद, स्निग्ध, खद ओर भारी होती है 
इसीका दूसरा नाम फुष्तवरो भी है | तास््रमे टेप करनेसे रंग करनेवटीहै। 
इसी सोराष्टीकं दूसरे नाम अख़्ता, काक्षी, स्फटिका, आढकी, तुवरी, धन्या, 
स्रत्स्ना आर खरण्डात्तका भा ह । यह सव व्रणरांग आर कष्टरोगका नाश करने- 
वाङ ह । ओर सब तरहके कपडापर केप करनेसं अपने रंगको नेवारे है । पर 
जिसका सफेद वचरम ठेप करनेसे मजटिके तुल्य रंग होजषे वह गोपीचन्दन 
श्रेष्ठ है ॥ १६-२० ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ` ( २३१) 


तुवरीरोधनम्‌ । 
तुवरी कांजिके क्षिपा बिदिनाच्छदिमृच्छति ॥ २१ ॥ 
तीन दिन कजीमें भिगोनेसे फिटकरी अद्ध टाजाती ह ॥ २१ ॥ 
तन्न वद्धषः ) 
स्फटिका निमंला श्वेता भे्ठा स्याच्छोधनं काचित्‌ ! 
न दृष्टं शाश्चतो लोके वहावुत्कुछयन्ति हि ॥ २२ ॥ 


जो प्िरकररां [नम्रक वथा सपद दहता ह वह आंत उत्तमम ₹ बदक्याञ्चम 
उसंक्ण युद्ध नटा टखा पर्‌ ङखाक्रम जआाञ्चपर्‌ रख खत इ आर्‌ अहा इसका 
युद्ध मानत दह्‌ ॥ २२॥ 
तुवरीसच्वपातनम्‌ । 
क्षाराम्टमदिता ध्माता सचं चति निधथितम ॥ २३ ॥ 


अव फिटकरीके सत्वपातःकी विधे कहते हं । फिटकरीको क्षाखभे तथा 
अम्टख्वगेकी ओषधिर्योमें घोरकर मिद्टीमं रख धषोकनेसे सख निकठ्ता है 
कत्षाका यह पक्ष हं के, स्फारका दा प्रकारका हं तुवरा आर सारदा इनमसं 
तुवराकं भद्‌ तां पूव कहचुकं अव सराष्टाकं गुण कहते हं ॥ २२ ॥ 
ड सौराष्टीयणाः ्‌ 
सुसधवसमाना च कषाया स्फटिका मता ॥ 
वणोरःक्षतशघ्नी स्फारेका सूतघातिनी ॥ 
शोधनश्वापि सौराष्टयाः कतेव्यः पूर्ववत्तथा ॥ २४ ॥ 
जो सेधानमकके तुल्य हो ओर स्वादमें केषेखी हो वह॒ फिटकरी कहाती है 
इसके सेवनसे रण, उरःक्षत तत्कारी नष्ट होते रै तथा पारेको मारण करती 
है इसका शोधन पदे कही इ रीतिसे करना ॥ २४ ॥ 
अन्यच्च । 


काक्षी कषाया कट्काम्टकंठचा केश्या वणघ्री विषनाशिनी च । 
चिच्रापहा नेचरहिता जिदोषशांतिपदा पारदररंननी च ॥ २५ ॥ 
यह फिटकरी स्वादम कवेटी, तीखी, खटी तथा कंड ओर बार्छोके खियि 


कि चरे, क 


लाभ देनेवाटी हे । ओर बण, विष, चित्रङ्ष्ठ इनको नाश करती है नेचोकि छिये 
हितकारेणी है तथा तदोषको शांत करती ओर पारेको रगती है ॥ २९ ॥ 


(२३२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


स्फरिकानुपानानि । 
गेरिकेण समायुक्ता गोदुगधेन च भक्षिता । 
श्‌कऋरूच् र्पतज वा मह्‌ नररयात चव ॥ २६ ॥ 
भर्जिता सितया युक्ता हयन्येद्युज्वरहा तथा 1 
रसांजनेन संय॒क्ता अश्षिरोगे निहत्यसौ ॥ २७ ॥ 
वन्रूलल्वक्समायुक्ता पोटली लक्िशख्हा । 
नान्‌ारागसषमायुक्त ननाराबाकनारना ॥ २८ ॥ 
अब फिरकरीके सेवनमें रोगमेदसे अनपान कहते दै । तीन सासे ओेरूके साथ 
तीन मासे फिरकरीकी खीलोंको बारीक पीस इसको फरौकिकर ऊपरसे कच्चा गो दुग्ध 
पीवे तों ददेसदहित बीयेका बहना तथा पित्तदोषसे उत्पन्न हए भरमेह रोग निस्सन्देहं 
दूर होते दह । ओर एक मासा फिरकरीकी खीर मिसरी या वतासेके साथ खावे ऊप 
रसे दूधका धट ठेव तो तिजारी ञ्वर दूर होवे । अफीम जर रसौ तके साथ ने्ररोगोको 
नष्ट करती है । ओर कीकरके छिटकेको करूटकर उसमें फिटकरी मिखाकर पोटी 
बनावे उस पोरटीको ज्म भिगोकर नेत्रोमं फिरानेसे नेत्र्य दूर होता । 
इसी प्रकार अनेक योगसे अनेक प्रकारके रोगोंको दूर करती है ॥ २६-२८ ॥ 
ज्ञातव्या तुवरी ह्येवं श्ण्वेतीर मनःशिाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस भ्रकार उन्त रीतिसे फिटकरीके विषयमे जानो अब तुम मनरिटके 
विषयमे सुनो ॥ २९ ॥ १ 
„ „ मनःशिख्वणेनम्‌। _ 
ताकस्थेव भेदास्ति मनोहा प्रोच्यते जनेः । 
ताटकस्त्वतिपीतः स्याद्वेद्रक्ता मनःशिला ॥ ३० ॥ 
मदायतनसंभूता मनोहा तेन कीपिता । 
सा पीवरी हेमवर्णा मनोह्वा विविधा मता ॥ ३१ ॥ 
हिवजी पावेतीजीसे कहते दै यह मनि हमारे हिमाख्य स्थानम उत्पन्न दै 
इसी कारण इसको मनोहा कहते है ओर जो मनरिल सुवणेके तुल्य हो उसको 
पीवरी कहते है यह अनेक प्रकारकी होती है ॥ ३० ॥ ३१॥ 
मनःरशिखमभेदाः । 
मनःशिला तिषा भोक्ता श्यामांगी करवीरिका । 
दिखंडाख्या च तासां त॒ लक्षणानि निबोधमे ॥ ३२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । । ( २३३ >) 


श्यामा रक्ता च गौरा च भाराद्या श्यामिका पता । 
तेजस्विनी च निगरा तात्रा करवीर ॥ ३३ ॥ 
चूणमूता तु रक्तागी सभारा खंडपूविका । 
नरिविधासु च शष्ठ स्याक्करवीरा मनःशिला ॥ ३४ ॥ 
अब मनरिर्क्े मेद कटते हे । मनसि तीन तरहकी दीती दै । पटीं 
दयामांगी, दूसरी करीरिका, तीसरी द्विखंडा ऽनमेसे जो उयामरगवाटी ओर 
भारौ दो उसको इयामिका कहते दै ओर जो कार रंभ, तेजयुक्त गोर वणेरहित 
ताग्रके तल्य टो उसको करीरिका करते हं । ओर जो गौखणे दो तथा पीसनें 
पर जसका छठ रगदहां ओर मारी दो उसे द्विखडा कते रै । इन पृक्त 
तीनमिं करवीरासंज्ञक य्णोमिं श्रष्ठ रोती है ॥ ३२-२३४ ॥ 
अशुद्धमनःरिखादोषाः 1 
अश्मरीम्‌त्ररुच्छाणि अशुद्धा कुरूते शिखा । 
क ७ ** न ~. 
यंदाभिं मलबंध च कुरुते तेन शोधयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
यह्‌ मनिला यदि विना जुद्ध किये इप दी सेवन की जवि तो पथरी, मूत्रकृच्छ्, 
मेदाभरि ओर मलख्वेध रोगांको पैदा करती है इस देत इसका सोधन अवर्य करे॥३९५॥ 
मनःिलाञ्युद्धिः। 
जयंतिकाद्रवे दालायेत्रे शुद्धा मनःशिला ॥ ३६ ॥ 
मगरे, हट्ट, ओर अद्रखके रसो दोखायत्रके दारा मनशिककों पकावे तो 
शुद्ध दोजातदे ॥ २६ ॥ 
द्वितीयः मकारः । 
अगस्त्यपत्रतोयेन भाविता सप्तवारकम्‌ । 


~ _ 0 


श्गवेररसेर्वापि विशुध्यति मनःशिला ॥ ३७ ॥ 


अब मनरशिक्के शुद्ध करनेकी दूसरी रीति छिखिते है । अगस्तियाके पत्तौके 
रसम वा अद्रखके रसम सात मावना देवे तो मनर शुद्ध होजाता रै ॥ ३७ ॥ 
ततीयः प्रकारः । 
भंगागस्त्यजयं्तानामा््रकस्य रसेषु च । 
दोलायन्त्रेण संस्विन्ना विशुध्यति मनःशिला ॥ ३८ ॥ 


( २३४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अव मनारोकं शुद्ध करनेकी तीसरी विधे कहते दं ! भांगरा, अगास्तया 


हर्दा ओर अद्रखके रसमे मनदिलको दोखायंत्रदारा पकावे तो अद्ध ह 
जाता रें ॥ ३८ ॥ 


६ चतुथः प्रकारः । 
पच्च्पहमजामनदाडायन मनशस । 
भावयत्सप्तधा पत्तरजायाः शाद्मच्छात ॥ ३९ ॥ 
अब मनाशेखके युद्ध करनेका चौथा प्रकार छिखते ह । बकरीके मूत्रमे दाला 


यं्रके दवारा मनरिलको तीन दिन पकाके तदनन्तर खरख्मे छोडकर बकरीके 
पित्तेकी भावना देनसे मनर शुद्ध होजाता दै ॥ ३९ ॥ 


मनशरेकामारणविधेः । 

वक्ष्यशुना मनाह्वायाः मारणस्य [वाव शुभाष्‌ । 

वटाकेवजदुग्धषु हसपवया रसे तथा ॥ ४० ॥ 

वन्दारसं देनंकेकं मदयेच प्रथक्‌ पृथक्‌ । 

भरत्पकमदनान्तं त॒ दयश्वाभ्चावधानतः ॥ ४३ ॥ 

घनत ततस्तस्याः राका: कारम डर्‌ । 

डमरूयतरे च सम्यक्‌ चतुयामासकेस्तथा ॥ ४२ ॥ 

पाचयाद्वाषवहव्यः सप्तवाह्वाभरवं च । 

एवं 1ह्‌ प्रयत वत्स मनोहा रागहारेणी ॥ ४३ ॥ 

अव हम मनांद्वा ( मनाला) के मारणकी विधि कहते ह । वड, आक, थूहर्‌, 
दसपदी, वन्दाक, इन सवके दृध ओर रसोमे अल्ग २ एक २ दिन्‌ मनाशख्का 
घोरे ओर प्रत्येक मदनकं अन्तमे अग्रि देताजाय जब माढा दोजाय तब राकया 
वनाकर डमरूयेत्रमे चार २ प्रहरकी सात ओंँच देकर पकावे तो सनरिरुका 
मारण दोजाता ह ॥ *८०--४३ ॥ 
मनःशिठासच पातनम्‌ । 
ताटवच शिटासचं राद्यं तैय चोषपेः ॥ ४४ ॥ 
हारेतालके सत्व निकारनेकी जो विध ओर यपे दै उन्दी ओषर्धोसे उसी 
प्रकार मनरिरुकाभी सच्च निकालना चारिये ॥ ४४ ॥ 
दितीयः प्रकारः । 
नागांशं ख्ख्टं यादय खोहकिद्रं च सर्पिषा । 
मर्श्यित्वा च मूषायां ष्मानात्सखं विचति ॥ ४५ ॥ 


ध वाता 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २३५ ) 
अव सत््वपातनका दूसरा प्रकार कहते ह 1 जितना मनश्च दा उसका आर्द्बौ 


भाग गगल लवे ओर उसमं लोहक तथा घृत भिलाकर अच्छे मकार घोरे 
तदनन्तर अंधमूषामें रखकर वकनाट धोकनेसे धों के तो सच्चपातन होगा \॥ ५४५ ॥ 
मनःरिखागुणाः | 
मनःशिला य॒व्या सरोष्णा ठेखनी कटः । 
तिक्ता ज्लिग्धा दिषश्वास्तकासभूतविषाश्चदत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदह सनगशेला-गुरू, वणे करनेवाली, सर, उष्ण, ङेखनी, तीखी, कटु ओर 
स्निग्ध ह इसको विधिवत्‌ सेवन करे तो विषके विकार, श्वास, खौसी, भतौकी 
वाधा तथा रक्तक उपद्रव दूर होते दहै ॥ ४६॥ 
अन्यच्च । 
मनःशिटा सर्वर्ायनाख्या तिक्ता कटष्णा कफवातहन््ी । 
सत्वात्मिका मूतविषाभिमायं कंडं च कासक्षयहारिणी च ॥ ४७ ॥ 
यह सनःशिखा सकेरसायन है तथा कटु, तीखी ओर भरम है । कफ ओर 
वातको नाश करती है सवयुक्त है इसके सेवनसे भूतवाधा, विषदोष, मदाञचि, 
रुनली, खासी ओर क्षयीरोग नष्ट होते ह ॥ ४७ ॥ 
अद्युद्धरिखासेवनोपद्रवाः । 
मनःशिला मंदबटं करोति जंतन्धुवं शोधनमन्तरेण । 
मलस्य दन्धं किल म्॒ररोगे सशर्करं ङुच्टरगदं च कुर्यात्‌ ॥ ४०॥ 
अशुद्ध मनाशके सेवनसे बका नाश, मर्ध, राकंरा, कृच्छरोग ओर 
क्रमिरोग आदि उपद्रव उत्पन्न होतें ह ॥ ४८ ॥ 
तदोषरमनोपायः । 
गोक्षीरं माक्षिकयुतं पिवेवयस्तु दिनत्रयम्‌ । 
कुनटी तस्य देहे च विकारं न करोति हि ॥ ४९ ॥ 
राहद डाङकर गोके दुग्धको तीन दिन षवे तो मनरिरु देहम विकार 
नहीं करती ॥ ४९ ॥ 
रखादीनामथो वत्स शोधनादिक्रियां शृण ॥ ५० ॥ 
हे वत्स । अब तुम शंख आदिकी शोधनादि क्रयाको सुनो ॥ ५० ॥ 


( २३६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


अथ शखमदा गणाश्च । 
दविधा सर दक्षिणावतीं वामावरतौ शुषैतरः। 
दक्षिणावति शंखस्तु पुण्ययोग दाप्यते ॥ ५.१ ॥ 
यद्र तेश्ाते सदा स लक्ष्या भाजनं भवेत्‌ । 


दाक्षणावातंशंखस्तु चिदोषघ्रः शचिर्निधिः ॥ 
हाटक्ष्पीक्षयक्ष्वेऽक्षामताक्षिक्षयक्षयी ॥ ५२ ॥ 
अब डोखके भद्‌ ओर गुण कहते ह । दाख दो प्रकारे होते दहै एक दाक्षिणा- 
वते दूसरा वामावतं इन दोनोमेस दक्षिणावते शंख पण्ययोगसे माप्त होता ह ओर 
जिसके ग्रहमं रहता द उसक्‌ यर्हौ लक्ष्मी निवास करती है इसके विधिवत्‌ सेवनसे 
त्रिदोष नष्ट रोता रै नव निधियौ्मसे यह भी एक प्रकारकी पवित्र निधि दहै यह 
ग्रहरोग, अलक्ष्मी, क्षयी, विष, दुबलता ओर ने्रोगोकों दूर करता है ॥५५२॥ 
म्राह्यरोखवणेनम्‌ । 
शंखश्च विमलः भ्टश्वदकोतिसममे : 1 
अशुद्धा खणदा नव शुद्धश्च स्च यणप्रदः ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रमाकी कांतिके सदश जिसकी कांति दो जौर निमेख दो वह शंख श्रेष्ट रै । 
अयुद्ध शख गुणदायक नहा होता ओर अुद्ध किया हआ ₹दंख युणदायक 
हो तादे ॥ ५२३ ॥ 
राखसोधनम्‌ । 
अन्टः सुकाजक्श्वव दाटास्वचः स शद्धयाते ॥ ५91 


दांखाय्रके दारा राखकों अम्ट्वगे ओर कांजीमं पकवि तो जुद्दी 
जाता ॥ ५४ ॥ 


राखगणाः । 
शखः क्षारो हिमा माही यहणीरेचनाशनः 
नेतपुष्पह्रो वण्यस्तारुण्य्पिटिकाप्रणत्‌ ॥ ५५ ॥ 
यह्‌ राख खारा, रात, ग्राहक; तथा वणका सुधारनवाखा हे । सग्रहणां ओर 
द्स्तोौको बंद करताहै ओंखके एूटे ओर युवावस्थाके सुरौ सको नारा करतारै५५॥ 
< खटामदाः 
खटी गौरखटी चेति द्विधाया मलिना स्म्रता । 
मृदुपाषाणसदशी खरी शुभादिका रुरुः ॥ ५५६ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २३७ ) 


खटी जिसको भाषाम खडिया भी कदते हं । वह दो भकारकी होती द एकका 
नाम केवल खटी दे ओर दूसरीका नाम गौरखटी है इनमंसे खटी ङ काले 
रंगकी होती है ओर गौरखटी नरम पत्थरकं दुस्य अत्यन्त स्वेत तथा भारी 
होती है यही श्रेष्ठ हे ॥ ५६ ॥ 
खटीयुणाः । 

खटीदाहास्चच्छीता मधुरा विषशोषजित्‌ । 

कफृघ्री नेत्रयोः पथ्या ठेखनी बाटकोचिता ॥ ५७ ॥ 

तद्त्पाषाणखाटका व्णापचाक्चाजाङमा 1 

ठकषास्तट्णा ब्राक्ता जक्षता च्राचकगक्लमा ॥ ५& ॥ 

इस खडियाके ठेपसे जलन ओर रक्तके मव विकार नष्ट होतें हं! यह गीतं 
तथा सुर गुणसं युक्त है विषविकार ओर रोषको ना करती दे कफनाराकं है 
आखाकं लियं दित करनेवाटी, ठेखनी ओर बाककोकं लिये कभदायक है द्सरी 
पापाणखरी भी उसीके तुल्य है बण, पित्त तथा रक्तविकारोकों हरत है शीत 
हे 1 यह पूर्वोक्त गुण इसके टेप करनेसे होते दं ओर यदि इसका भक्षण करे तो 
मिटीके तुल्य हानि करती है ॥ ५५७ ॥ ५५८ ॥ 
वरारिकाभेदादिबणेनम्‌ । 

वराटिका तिधा भोक्ता श्वेता शोणा तथापरा 1 

परीता च तीक्ष्णा चक्षष्या श्वेता शोणा हिमा वणा ॥ ५९. ॥ 

अतिनिन्द्भिरशतेर्खछ्िता रेखयाथवा । 

वाटयहहरा नानाकोतुकेष च प्रूनिता ॥ ६० ॥ 

पीता यात्मयुता पृष्ठे रसयोगे योजयेत्‌ । 

सार्दनिष्कपमाणासो शरेष्ठा योगेषु योजयेत्‌ ॥ 

निष्कभमाणा मध्या सा हीना पादाननिभ्किका ॥ ६१ ॥ 


वराटिका जिसको भाषामें कौडी कहते हँ वह तीन भ्रकारकी होती है सफेद, 
सुखं, ओर पटी इनमंसे उवेत रंगवाी तीक्ष्ण तथा ने्रके खयि हितकारिणी 
है । लाट रंगकी शीत वथा बणके लिये खाभदायक रै । जिसमे कालापन चयि 
हए अनेक बिन्दु अथवा रेखा हां वह बालग्रहकों दुर करती है ओर सब 
कतुहरोमं काम देती है । जिसका रंग पीला हो पीढपर गौठ दवे उस्‌ कीडीको 


८२३८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


रसयोगमे युक्त करे जिस कोडीका तोर छः मासे हो वह श्रेष्ठ होती दै. जिसका 


वृजन चार मास दो वह मध्यमरोता रहे ओौरजा तानी मासका दा यह हान 
अधम टोती हे ॥ ५९-६१ ॥ 


अन्यदपि । 
पीताभा भाथटा पृष्ठ दीषव्त्ता वराटिका । 
रस्वेदेर्विनिर्दिष्ठा सा वरा वरसंक्ञिका ॥ ६२ ॥ 
© = भ 9 च, क~ 

सादनिष्कभरा शरेष्ठा दते्दादशभिर्युता । 

रसे रसायने योज्या निष्कभारा च मध्यमा ॥ 

पादोननिष्क्षारा च कनिष्ठा परिकीरिता ॥ ६३ ॥ 

ओर भी कोडीके विंषयमं कहते दे । जो पश्चात्‌भागमे गट युक्त रबी जोर 

गोर दो, रंग पीला हो । रसायनराखके जानना वैयाने उसको उत्तम कटा है । 
यह वर आर अवर भड्सद म्रकारका हता ह। जा बर्ह दातास छतः दा अर्‌ 
तोरम बारह मासका हां वह परशस्त ह, रस्त, तथा रसायनमं इसका उपयोगं 


करे । चार मासेकी मध्यम टोती हे, ओर तीन मास वजनकी कनिष्ठ या अधम 
जानना चाहिये ॥ &२ ॥ ६२ ॥ 


वरारेकारोधनम्‌ । 
वराटा कांजिके स्विन्ना यामाच्छद्धिमवाभयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि एकं मरहर पयेन्त कांजीमं कौडर्योको ओटवे तो गुद्ध दोजाती ईं॥६५॥ 
वंराटिकामारणम्‌ । 
अगारात्रा स्थता माता सम्पक्नात्छुहिता यद्य । 
स्वांगशीता मृता सातु पिष्ट सम्धक्भरषोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अब कौडीका मारण कहते दं । कौडियोको प्रदीप्त अंगारा पर॒ र्खे ओर 
धोकनीसे धोके जव अच्छे मकार एूरजवे तब अग्निपरसे उटाख्वे स्वांगरीतल 
होनेपर बारीक पीसकर कामम रवि ॥ ६५ ॥ 
वरारिकाशुणाः । 
क न, क न 
केपदिका हिमा ने्रहिता स्फोटक्षयापहा । 
क्णैस्लावाभिमांयघी पित्तास्लकफनाशिनी ॥ ६६ ॥ 
परिणामाद्शिटघ्ी बृष्यार्तीसारनाशेनी । 
नेभ्या संग्रहणी हति कटृष्णा दीपनी मता ॥ ६ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २३९ >) 


क न ७ 
पाचना वातकफहा ह सुतस्य जारण | 
= 9 0 म (> 
तदन्ये पुवराटाः स्चुरयुरवः हेष्मपित्तदाः ॥ ६< ॥ 
अब कोडीके गुर्णोको कडते द । कोडी शीतल तथा नेतरो चयि टित करतीं 
है, फोडाशक्षयी, कणेखाव, अग्निमांय, पित्त, रक्त, कफ ओर परिणामादि शोको 
नाश करती है, बृष्य है, इसके सेवनसे अतिसार, संग्रहणी शान्त होते ह । यह 
कडवी तथा गरम ह दीपनैः पाचन दै, वात ओर कफो हरती ह पारक जारणमं 
शरेष्ठ रै । पक्त तीन मकारकी कोड्योंकं अतिरिक्त अन्य युवराट काते ई. बे 
४ [4 सि ५ व, क~ क सरे, =, अर 9 
कड जार गुरू हात ह, तथा कफ ओर्‌ पित्तकां पदा करते हं ॥ ६६६८ ॥ 
मुक्ताञुक्तिगणाः ) 
[स क म @ (०९, 
अशक्तः केटास्नग्धा शास्हृदा महारण | 
शटभमथनी रुच्या मधुरा दीपनी पररा ॥ ६९ ॥ 
मोतीकी सीप स्वादमे कडवी तथा स्परीमें चिकनी ह यह उषास, हदयके रोग, 
ओर शूका नष्ट करती हे ओर रुचि करनेवाटी, मधुर तथा दीपनी ह ॥ ६९ ॥ 
जटगुक्तियुणाः । 
जटशुक्तः कटुस्नग्धा दीपनी यत्मशटल॒त्‌ । 
क न ® क क 
विषदाषहरी रुच्या पाचनी वठदायेनी ॥ ७० ॥ 
जरको अक्ति कटु, चिकनी, दीपनी, गुल्म ओर शकको नष्ट करनेवारी, 
क = ऋ क @ @ = च, श क [4 क क क 
पिषके दोषाकों दूर करती है, साचे उत्पन्न करनेवाटी पाचक ओर वर देने- 
वाटी है ॥ ७० ॥ 
ुक्तिरोधनम्‌ । 
ग, म क म 
शोधनं शंखवत्तस्या मृतिः भोक्ता कपर्दिवत्‌ ॥ ७१ ॥ 


पु मोातीकी 


पर्वाक्तं मोतीकी सीप ओर जलकी सीपका शोधन पहर करे हए शंखके तर्य 

होता है ओर इसका मारण कौडीकी तरह करना चादिये इसमे ऊछ वंरोषता 

नहीं ह ॥ ७१॥ 
अथ सामान्यतया शयाक्तिणणवणैनम्‌ । 


शुक्ते शिरिरा पित्तरक्तञ्वरविनारिनी ॥ ७२ ॥ 
अव सामान्यतासे ्चाक्तके यण कहते ह । सीप शीतर ह पित्त, रक्तविकार 
तथा उ्वरका नाश करती है ॥ ७२ ॥ 


५ २४० ) रसन्द्र एराणम्‌ । 


शदुकगुणाः । 
3 [नि गे ण (क ®> 
डका शातढा ननरर्ुजारफरा वनाशन | 
शीतज्वरहरी तीक्ष्णा यही दपिनपा चनी ॥ ७३ ॥ 
रोक जिसको भाषामे घोघा कहत हं वह शीतल होता है. नेत्ररोग, स्फर 
(फांडा ), शांतञ्वर इनको दूर करता टे । यह तीक्ष्ण, श्राही, दीपन ओर पाचन 
रोता है ॥ ७२३ ॥ 
९ खाबुकरोधनस्‌ । 
शंखवच्छाधनं कुयाव्यामं शुद्धयाति शका । 
शुक्तेवद्धस्मकं ऊयात्सवयोगेषु याजयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बड रोखाकं शुद्ध करनेका प्रकार जो पटटे छख चुके दे उसीके तुल्य इन 
शड़क या छोर शखांका शोधन भी करना चादिये ओर यदि भस्म करना होवे 


तो प्रवाक्तं सापकीं भस्मके समान क्रियाकरे 1 इस शुद्ध रांखको सब रोगामें 
उपयोग करे ॥ ७४ ॥ 


९८ सिकतायणाः । 
बाट्का सिकता परोक्ता शकेरा रतजापि च । 
बाटका मधुरा शाता संतापश्रमनाशेनी ॥ ७५ ॥ 
सेकप्रयोगतश्वेव शाखाशैत्यानिलापहा । 
तदच ठेखनी प्रोक्ता बणोरभक्षतनाशिनी ॥ ७६ ॥ 
अब सिकताके युण कहते है । इसीको बाट्धका, रेतजा ओर शकरा भी कहते 
हे । यह मधुर तथा शीतल होती है, इसका संक करनेसे संताप ओर श्रम दूर 


होता दै तथा दाथ पोव आदि अङ्गाकी रीतलता ओर वादीको नाञ्च करती दहै, 
लेखनी है, बण ओर उरःक्षतको दहरती हे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 


सिकतामिश्रितटोहस्नग्रहणोपाय ४ । 
शर्करापयश्ुम्बकेन के चिद्रहंत्ययोरनः ॥ 
सकरं त्िदमाख्यातं तत्त संशोध्य मारयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अव कोर २ चतुर वेद्य बाटरूम मिरे इए लोहकणाकी यद चबक पत्थरके 


दया निकारते दँ य मकार सुगम है अतः इस विषयमे अधिक कहनेकी अवस्य- 
कता नहीं किन्तु निकाठे इए टोहको शद्ध करके मारण करे ॥ ७७ ॥ 


भाषारटीकासमेतम्‌ \ - (२४१ ) 


एवं चोपरक्नानां ते णादि परिकीर्वितम्‌ । 
[वस्तरण मया वत्स कक्राना {इवकस्वा ॥ ७ ॥ 
हे वत्स } इस म्रकार विस्तारप्र्वक उपरससोके यण तथा ज्ञोधन, मारणादि 
क्रयाको खोकोकी दितकामनासे तुम्दारे च्यि कदा ॥ ७८ ॥ 


+ = क 


२।त चपपाण्डतरामम्रसाद््च्चापान्यासम्रणात्ं रसन्द्रइराण उष्‌ 
रसवणन नाम दरमाऽव्याय्‌ः॥ १० ॥ 





एकादओोऽध्यायः ॥ 


अथातः स्वणशोधनादेक्रेयावणनं नामेकादशाध्याय व्याख्यास्यामः ॥ 
अव ट्म सवणेकं याधनक्रयाक वणेनवार ग्यारहव अध्यायक्रा कथनं करत ह्‌ ॥ 
अथ ते संपवक्ष्यामि धातूनां शोधनादिकम्‌ । 
स्वर्णं श्प्यं च ताम्रं च रगं यशदमव च ॥ 3 ॥ 
सीसं लोहं च समेते धातवो गिरसंभवाः | 
केषाञ्चित्त मते तात धातवोऽष्ट भरकीतिंताः ॥ २ ॥ 
अव हम तुम्हारे बाधके अथं धातुआका योधनादि त्रियाको कहते हं । सोना 
चोदीः; तबा, रंगा, जसद्‌ सीसा, लंहा यह सात धातुपए्‌ होती । हे पुत्र! 


कोड २ आठ धातु कहते ह॥१॥२॥ 
अष्टरोहनामानि । 


सुवर्ण रजतं ताम्रं च्रुशीशकमायसम्‌ । 
षडेतानि च लोहानि जिम कांस्यपित्तटो ॥ ३ ॥ 
सोना, चोँदी, तोबा, रोगा, सीसा, ठोहा यह छः लोह अक्रत्निम अथात्‌ 
किसीके मेरसे बने इए नदीं है कन्तु स्वयं उत्पन्न है । कंसा ओर पीतल 
यह दोनों _्रत्रिम अथात्‌ अन्यधातुआंकं मेरसं बने हए हं ॥ २ ॥ 
सुवर्णस्त्वादिमः शरेष्ठो खोहेषु परकीर्तितः 
अतस्तस्योदधवादिहिं पथमं श्रूयतां त्वया ॥ ४ ॥ 
हे वत्स ! पूर्वोक्त ठोहौमे श्रेष्ट होनेसे खुवणे रथम कहा है इस कारण सबसे 
पहरे इसीकी उत्पत्ति आदिको सुनो ॥ ४ ॥ 


( २४२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


स्वर्णा त्पतिः । 
पुरा निजाश्रमस्थानां सपषीणां जितात्मनाम्‌ । 
पत्नीर्विलोक्य लावण्यलक्षमीः संपनयोवनाः ॥ ५ ! 
कृदर्पद्पोविष्वस्तचेतसो जातवेदसः । 
पतितं यद्धरापृषठे रतस्तद्ेमतामगात्‌ ॥ & ॥ 
किसी समय निज आश्रमम स्थित जितात्मा स्ाधिर्योकी सौदयमं लक्ष्मी- 
रूप तथा युवावस्थासे सम्पन्न श्ियोको देखकर कामपीडित हो अ्निदेवका जो 
पृथिवीमे बयं पतन हआ वदी सुवणं होगया ॥ ५ ॥ & ॥ 
स्वर्णं सुवणं कनकं हिरण्यं हेमहाटकमू । 
तपनीयं शातक्कम्पं गमेयं भर्म करम्‌ ॥ ७ ॥ 
चामीकरं जातद्पं महारजतकाश्चने । 
रुक्मं कार्तस्वरं जाम्बरनदमष्टापदोऽच्धियाम्‌ ॥ < ॥ 
` स्वणै, सुबणे, कनक, दिरण्य, देम, हाटक, तपनीय, शातङस्भ, गांगेयः भमे, 
कवर, चामीकर, जातरूप, महारजत, काश्चन, रुक्म, कातेस्वर, जास्बूनद 
अष्टापद यह १९ नाम सुवणेके ह ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
स्वणेभेदाः । 
पराङतं सहजं वद्धिसम्भूतं खनिसम्भवम्‌ । 
रसेन्द्रवेधसंनातं स्वर्ण पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आच्छादितनल्लाडं च रजाखणससुच्वम्‌ । 
भाक्तं चेति विख्यातं देवेरपि सुदर्कभम्‌ ॥ १० ॥ 
बरह्मणा सह यज्नातं सहजं तनिगदयते । 
शिवस्य दुःसहं तेजः पीत्वा त्यक्तं च वहिना ॥ ११ ॥ 
तद्रदविसंभवं ख्यातं दिव्यान्येतानि चीण्यपि । 
धारणादेव मलुनान्छर्वति द्यनरामराचू ॥ 
निजं खनिसभूतं वेषजं पारदादिभिः ॥ १२ ॥ 
अब सुवणेके भद्‌ करते दै । से भाक्त, २ सहज, २ वहविसंभूत, ४ खनिसंभूत, 
८ परेके बेधसे उत्पन्न इन भेदासे सवणे पच भरकारका रोता है। जो सोना 


भावारीकासमेतम्‌ । ( २४३ ) 


रजोयणसे मकट हआ तथा सम्प्रणं ्हयांडकों जिने आच्छादन करकिया ओर 
देवता्जको भी दुटेम है उसका नाम भ्राक्रत है! जो बह्याके जन्मके साथ 
उत्पन्न इञा वह सहज कदाता हे ओर अभ्चिने जिच रिषकते दुःसह तेजकरो आप्त 
करकं फिर त्याग करदिया वदी तेज सुषणे दगया जिसका नाम वहनिसभव रक्खा 
गया दं । यह पूर्वाक्त माकर, सहज ओर वद्विसंभरूत तीनांदी दिव्य हे, धारण- 
माव्रसेदी मनुष्यौको अजर अमर्‌ करते हं ! जो सोना खानसे वैदा_होता है वह 
खनिज ओर्‌ जो परेकं वेध अथात्‌ रसायनक्रियासे तयार होता हं वह॒ वेधज 
कटाता हे ॥ ९--१२ ॥ 
तत्र यद्धक्षणाहं स्यात्स्वर्णं वह्वक्षण शण । 
क, ® कि क ते कि -) 
दाहे रक्तं सितं छेदे निकमे कुंङ्मपभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तारशुत्बोज्ज्ितं ललिग्धं कोमटं खर हेम सत्‌ । 
ण्म, क $ @ @ „0 > 
त्च्छत काढ क्ष ववण समटठ ट्ब ॥ ३४॥ 
णे = % [ 9 
दाहे छेदे सितं श्वेते कषे त्याज्यं ठु स्टू । 
क ॐ क किरि कि ण 
छाजेमं चाप भवात बखद्धस्ूतस्य यायतः ॥ ३५ ॥ 
मरुसानूपतन््रफलाम्कोयोगृत ; प्रम्‌ । 
क कि कि 0 कि ् 
उ्व्वषाधमाणसशादन्यद्वातव काचनस््‌ ॥ 
७ कि [| र ® 
एवं नानाविधान्यत्र जायते कांचनानि वे ॥ ३६ ॥ 
अव॒ जो सोना भक्षण करके योग्य हे उसके लक्षण सुनो । जो खुवणे 
तपानेमं खार, काटने सफेद, कसोरीके द्वारा कसनेमे केसरके तुल्य, चांदी 
ओर तांबाराहित चकना, कोमल ओर भारी हो बह उत्तम ह । जो सोना सफेद 
कठोर, रूखा, खराव वणेवाखा, मरसहित, गांठके सदर, तपानेमें तथा कारन 
सफेद, कसनेमेभी सफेद, दरका ओर चोट मारन फूटजवे वह सुवणे त्यागने 
योग्य है । जो मेरुपवेतके दिखरसे नदीके जले गिरोहए जम्बूफरके योगसे 
उत्पन्न होता वह्‌ जाम्बरूनद्‌ नाम॒से मसिद्ध है । दिन्य ओषा ओर माणिर्योकि 
स्परेसे जो सुवणे सिद्ध होता है वह ओर है इस प्रकार अनेक तरहके सुवण 
होते रे ॥ १३-१६ ॥ 
अञृद्धसुबणेदषाः । 
साख्यं वीर्य बलं हन्ति रागव करोति च । 
अशुद्धं नाते स्वणै तस्माच्छुदढं च मारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


( २४४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अब ` अशुद्ध ॒सुवणके दोष कहते ह । विना ओोधा सोना सुख, वल ओर 
वयिको नाश करता दहै । इसके सेवने शरीरम अनेक रोग पैदा होते ह । यह 
अगत रूप नरी है इस हेत अञ्ुद्ध सुबणका जारण वर्जित ई ॥ १७ ॥ 
सुबणशोधनम्‌ । 
हम्नः चहस्य यल्न द्क्ष्सपन्ाण कारयत्‌ । 
शोधयेत्‌ कांजिकेनेव प्वाद्रा निग्ख॒कद्रवेः ॥ ३८ ॥ 
तक्रेण शोप्रयेद्धेम दुग्धे चैव पुनः पुनः । 
शाषरयदाषधः सवः क्षाटयदुदकः प्रथक्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्तम सोना ठेकर उसके कटक्वेधी पन्न वनववे ओर उन पर्चोको अभम 
तपा २ कर कांजी, नींबूका रस, मटा ओर दूध इन म्रत्येकमें तीन २ वार ब्व 
ओर पीके अथवा सव ओंषधियोके क्राथ तपा २ कर बुक्चषषे ओर पीछे शुद्ध 
जसे धोडछे तो सोना शुद्ध दोजाता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
दवितीयः प्रकारः) 
मृत्तिकामातुदगायेः पंच वास्रभाविता । 
सभस्मलवणं हेम शोधयेत्पुटपाकतः ॥ २० ॥ 
सुवणेको गरू ओर विजौरा नीबू आदि अम्ख्वभयें पांच दिन भिगोकर रक्से 
तदनन्तर गेरू, भस्म ओर खवणको सुवणेपर््ोपर टेप करके अभ्रम पुटपाककी 
रीतिसं पकावे तों वह सुवण शुद्ध दोजाता है ॥ २० ॥ 
ततीयः प्रकारः । 
सुवणखत्तमं वह्नो विदतं निक्षिपेद्विशः 
कांचनारदवे शुद्धं कांचनं जायते भशम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुवणे युद्ध करनेका एक प्रकार यहभी दै कि, श्रेष्ट सोनेको आभिमे गला २ 
कर कटं बार कांचनारके काटेमे बुज्ञावे तो शुद्ध दोजाता है ॥ २१ ॥ 
सामान्येन स्वेधातुशओोधनम्‌ । 
तेरे तक्रे गवां मूत्रे काजेके च कटत्थके । 


[तवा तरा वशाद्धः स्याव्स्वमादमना समासतः ॥ २२॥ 
` अव हम संक्षपसे स्वणादि धातओका रोधन कते ह । सोना, चांदी, तांबा 
इनसे जिसको यद्ध करना हो उसकों एक तोला भर ठेकर आट कैटक्वेधी पत्र 
बनावे ओर इन पत्रंको अभ्रम तपा २ कर मीठेतेक, मघा, गोमूत्र, कांजी, ऊल- 


भाषार्ीकासमेतम्‌ । २४५८६ ) 


थीके काठा इन प्रत्येकर्मे तीन २ वार बुञ्चवे तो अद्ध दोजाते दं । रोगा, जस्ता 
ओर सीसेकों अलग २ गङाकर पर्वं कटे इए ते, यटा आदिमे उञ्नवे तो ये 
भा युद्ध दाजाते हे। ओर खोहेकं प्रांकोभी तपा २ कर तीन २ वार उुञ्चवेतो 
खोदा शुद्ध होता दहे॥ २२॥ 
द्वितीयः प्रकारः । 
५% 2 २ अ 
सामान्येनाथ धात्रनां शोधनं वच्मि साम्प्रतम्‌ ! 
=> 9 न क ७३, 
आदो तेषां त॒ पाणि सूक्ष्माणि कारयोद्िङ्‌ ॥ २३ ॥ 
गह कन्यारस् दकव जारश्च ततः ) 
[वड च साजकाक्षार्‌ मारक नवृस्ादरड्‌ ॥ २४ ॥ 
खट वमदय पत्रषु चप षात्खाकत्सकः ) 
वहो संतापयेरसम्यक्छुद्धयन्ति सकलानि वै ॥ २५ ॥ 
अवर सामान्यरीतिसं सव धातु ओंका सोधन कहते है । सोना ्चौदी आदिं 
धातु ओं्भसे जिसको युद्ध करना हो उसके कटक्वेधी पतर वनवाकर ग्वारपारेक 
रस, आकके दूध, घँध चीके रस्मे, विड नमक, सजीखार, गरू ओर नौसादरच्् 
खरलमं घोरकर प्के ऊपर रेप करे ओर फिरउन पर्नोक्ो अभ्िमे तपवितो 
गुद्ध हो जाते है ॥ २२-२५ ॥ 
ठतयः प्रकारः । 
ग 2, @= = ` 9 
अथ वृक्ष एनवल्स शाधनस्य क्या खड | 
उत्तमानां तु धात॒नां सुष्ष्मपत्राणि कारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
वह्नो ततस्तु संताप्य वर्ग क्षारे च दुग्धे । 
तक तक तथा मरने काजक दथ चाम्च्क ॥ २४७ ॥ 
रग पुष्प फट तद्दक्तं चाप तथा षक्‌ । 
निर्वापय भत्येकं दिग्दिग्वारान्प्रथक्षपथक्‌ ॥ 
ततस्तु जायते शदधिर्षातिनां वत्स शोभना ॥ २८ ॥ 
हे वत्स ! अब फिर भी सुवणोदि धातुओके शोधनका दूसरा भकार कहते ई । 
पटे "व श्रेष्ठ धातुके बारीक पत्र बनववि ओर उन भत्येक धातु पत्रोको 
अभ्निमे तपा २ कर दश दश बार क्षाखगे, दुग्धवगे, तैकवगे, तकवग, सूतवगे, 
कांजी, अम्लवगे, रंगवगे, पुष्पे, फठ्वगे ओर रक्तवगेकी ओषधिर्योके कार्म 
अलग दश्च दरा बार उुञ्ञावे तो उनकी उत्तम ञ्याद्धे रोजाती है ॥ २६-२८ ॥ 


(२ढ ई) रसेन्द्रखराणम्‌ । 


मारणस्यो ्तममध्यादिवणेन । 

लोहानां मारणं भेष्ठं सर्वव रसम्नस्मना । 

मध्यमं मूठिकाभिश्व अधमं गन्धकादिभिः ॥ 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्खणपदम्‌ ॥ २९ ॥ 

य्ह रोदशब्दसे केवर रोह धातुका दी ग्रहण नीं है 1 किन्तु सोना, ्चँदी, 

तबा, सीसा, कासा, रोगा, रोदा ओर पीत इन आठ धातुओंका ग्रहण है । 
यदि इनका मारण परेकी भस्मके दवारा किया जावे तो श्रेष्ठ हे, जडी ब्रूटीके द्वारा 
मध्यम ओर गेधक आदिकं दवारा अधम है । खवणौदि धाठ्ओमें जो धातु जिस 
धातुका खणोमें राञ्रूप है उससे उसका मारण दुष्ट गुण पैदा करनेवाखा है जसे 
तंबिका राञ्ु जस्त है इस कारण इससे मारण करना देण करनेवाढा है ॥ २९ ॥ 


स्वणेमारणस्य मथमः मकारः । 
पारावतमेर्दिपेदथवा कु्टोद्धवैः । 
हेमपत्राणि तेषां च प्रदव्यादधरोत्तरम्‌ ॥ ३० ॥ 
गृन्धचूणं समं दत्वा शरावयुगसं पुटे । 
प्रदवयात्ुच्ुटपुटं पचकिर्गामयोसेः ॥ ३१ ॥ 
एव नवध दादशमं च महापुटम्‌ । 
विशद्रनोखलेदयं जायते हेमभस्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अब सखुवणेकं मारणका पहला प्रकार कहते ह । सोनेके सूक्ष्म पर््रोपर कबरूतर 
अथवा सुर्भकी विष्टाका टेप करे ओर ठेपके ऊपर समान भधकके चरूर्णको बरक 
ता जाय ओर एक पत्रके ऊपर दूसरा पत्र रखता जाय तथा प्रत्येक प्म पकर 
अनन्तर गेधकचरूणे रकता जाय इस्‌ प्रकार सम्प्रणे पत्नोको नीचे ऊपर रखके 
एक दारावसपुटमं गधक विछा उपरसे पत्रौको रखेदवे ओर रोष गेधकचूणं भी 
उन पर््रोपर विखाय देवे तत्पश्चात्‌ दूसरा राराव उसके ऊपर दोककर कपरमिद्धी 
करदेवे ओर पांच गीवरके कंडासे नौ कङ्कट पुर देकर पकावे । नव ऊुक्घट पुट 
देनेके अनन्तर ३० तीस जङ्गली उपसे दरारों महापुर देनेसे सुवणेकी भस्म 
सिद्ध दोजाती है । ऊङ्करपुरका लक्षण शासख्रकारोने इस भकार कियादहै कि, 
« वितस्तिमाज्रगते यत्पुटचते तत्तु कोटम्‌ '” अथात्‌ एक बाछ्ङतभर गहरे 
ओर एक ही बारडत चौड गढेमं कंडाकी ओंचसे जो ओषध पुटित की जाती है 
वह कौट पुट कहाती हे ॥ ३०-२२ ॥ 


भआषारीकासमेतस्‌ । २४७ ) 


„ _ - पूवोक्तसतस्वणश्णाः । 
घवर्णं च भवेत्स्वा्‌ तिक्तं लिग्धं हिमं खर । 
बुद्धिवियास्मतिकरं विषहा रक्चायनमू ॥ ३३ 1 
सुवणे स्वादमें मधुर, तीखा, स्निग्ध, शीतक ओर खुरू है, यह इद्धि, विया 
ओर स्मरणराक्तिकों बढानेवाला तथा ववसे उत्पन्न बाधा्ओंका नाराकारक भ्रष्ठ 
रसायन है ॥ ३३ ॥ 
दितीयः मकारः 
सौ वीरमंजनं पिष्टा मार्कवस्वरसेदैहेत्‌ ॥ ३४ ? 
जातरूपस्य प्राणि शरावे संपुटे पुटेत्‌ ¦ 
गजाख्येन युरेनेव सुवर्णं याति भस्मताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अव मारणका दूसरा भकार कहते ह । जलर्भागरेके रसम खुरसंकी उङीकौ 
अच्छे म्रकार्‌ धघोरकर सुवणेके कटक्वेधी पर्ोपर डेय करे ओर उन ङ्प किये 
इए पत्रांको रारावसंपटमें रख कपरमिटी करके गजयपुटके द्वारा ओंँचं देवे तों पकं 
आंचसे दी शुद्ध भस्म सिद्ध होजाती है ॥ ३४ ॥ ३९५ ॥ 
य ठतीय्‌ः प्कारः। _ 
सूतस्य द्विरणं गन्धमम्टेन कुतकनाछिमू । 
दयोः समीक्तं स्वर्णं सम्यगम्टेन मर्दयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
शरावत्तंपुटांतःस्थमध ऊध्वं च सैन्धवम्‌ । 
अष्टयामाद्धवेद्स्म सर्वयोगे योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अब मारणका तीसरा मकार कहते ई । जु द्ध केया इ पारा १ टंक ओर उसका 
दुगुना अथौत्‌ २ टंक गंधक ठेकर नींबूके रसके साथ कजटी करे तदनन्तर इसमे 
पारा ओर गेधककी बरावर अथात्‌ तनि टंक शद्ध सोनेके वकं मिलाकर नीबूके 
रसकरे साथ अच्छे प्रकार घोटे जब गाढा होजवे तो उसकी टिकिया बनाकर 
धूपमें सुखालेवे तत्पश्चात्‌ एक रारावमें नमक ॒बिछाकर उसके ऊपर टिकेयोको 
रखदेवे ओर टिकिर्योके ऊपर भी अच्छे प्रकार नमक वबैछाकर रैकेदवे अथोत्‌ 
रिकिया खुटी न रहे ओर फिर दूसरे शरावसे दैक कपरामिदट्री करके धूपमे खखा- 
चे फिर आठ अहरकी गजपुर ओं च देषे तो खुवणेकी उत्तम भस्म सिद्ध हो जाती 
है । यही रीति चं{दी ओर तंबिके भस्म बनानेकी भी है, परन्तु विरोषता यह है 
किं, तेबिकी कजलीमे पारा गधककी कजटी मिलाकर एक प्रहर पन्त कागजी 


। ^ ^ 


नीके रसमे अच्छे भकार खरल करे तत्पश्चात्‌ उसकी टिकरिया बनाकर पूवैवत्‌ 


( २४८ >) रसेन्द्र एराणम्‌ । 
क्रिया करे ! तँबिको नींबू रसके साथ आधिक समय तक धोटनेसे जी नहीं 
मचटखाता ॥ २३६ ॥ २७ ॥ 
संतुथः प्रकारः। 
शुद्ध हेम शक्ष्णप्नीरूतं तद्वारवारं सूतगन्धाचुटिप्तम्‌ । 
तीते वन्न काचनारं इठन्पा जाटासख्याः सम्प्र भस्म ङयात्‌॥ २३८॥ 
पारा ओर गधककी कजरी करके द्ध किये इए सोनेके पर्रोपर लेप करे तदनन्तर 
कचनार करियारी ओर ज्वाखासुखी इन तीन ओषर्धोकी ठ गदीमें उन पत्रांको रख 
रारावसं पुमे रक्खे ओर सात कपरमिट्टो करके अच्छे प्रकार बन्द्‌ करदवे तत्पश्चात्‌ 
वारवार गजपुटकी ओंचमे पकावे तो सुवणेकी उत्तम भस्म सिद्ध दो जाती हे॥३८॥ 
शः: पथमः मकारः \ 
माक्षिकं नागचूर्ण च पिष्टमर्करसेन च । 
हेमपतरं पुटेनैव भ्रियते क्षणमाच्रतः ॥ ३९ ॥ 
आकके दूधमे युद्ध केये इए सोनामक्खी ओर सीसेको घोरकर सोनेकं 
करक्मेधी पत्चोपर ठेप करके गजपुटम पक देषे तो बहुत चीघ्र सोनेकी भस्म 
सिद्ध दोजाती है ॥ ३९ ॥ 
षष्ठः प्रकारः । 
सुशं पारदं दा कुर्यायलनेन पिष्टिकामू । 
दचवोद्धधो नागचर्णं पुटेन भ्रियते रुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
दो भाग अयुद्ध पारा ओर एक भाग सोनेके पर्ोकों खर करके यत्नसे पिही 


वनाख्वे ओर पिहाके ऊपर तथा नीचे सीसेका चूण वछयकर गजडटम षूरकदव्‌ 
ता सनका भस्म सद हाजाता ह ॥४०॥ 


सप्तम ६ मकर  । 
रसस्य भस्मना वाथ रभेनारिप्य वदलम्‌ । 
हिखहिणटसिदूरशिलासाम्येन मेलयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
संमद्यं कांचनद्रावेर्दिनं राथ गोलकम्‌ । 
तद्धाण्डस्य ते दवा भस्मना पूरयेहढम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अं भज्ज्वाटयेद्राढं दिनिशं स्वांगशीतलम्‌ । 
उडत्य सावशेषं चेत्पुनर्दयं पुटद्वयम्‌ ॥ 
अनेन विधिना स्वण निरुत्थं जायते मृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २४९ ) 


पारेसे अथवा पारेके भस्मसे सोनेके कंटक्वेधी प्ाको ख्पेरकर हग, दियर, 
सिन्दूर ओर मनि इन सवको समान भाग ठेकर एक दिवस कचनारके रसमं 
घोटकर गोखा बनाल्वे जर उस गोठेको पानके भीतर पदीमं रख ऊपरसे दाव २ 
कर राख भरदेषे ओर पिर चृल्टेयं अग्रि जलाकर चढाय देवे तत्पश्चात्‌ दो रात्रि 
पयेन्त समान ओचक्षे पकाकर उतारख्वे जब स्वयंरीतल दोजवे तो पासे अलम 
उसका निकार ठेवे यदि पकने्मे कसर रहजवे तो पिर घुट देकर अग्रिदंतां 
सानक निरुत्थ भस्म सिद्ध हदोजाती है ॥ ४९--४२ ॥ 


अष्टमः मकारः) 
कांचनारभकारेण ठगी हन्ति कांचनम्‌ । 
ज्वाटासुखी तथा हन्यात्तथा इति मनःशिखा ॥ ४१४ ॥ 
जिस तरह कचनारक रसकी पुट देनेसे सोनेकी भस्म सिद्ध दीती दे उसी 
रकार काटयारोकं रसकी पुर दनेसे तथा ारखसुखी या मनारेखक युट्सेभथा 
सुवणेकी भस्म सिद्ध दोती दै ॥ ४४॥ 


नवमः मकारः । 
शिटासिंदृरयो शर्ण समयोरर्कदुग्धतः ! 
सप्तधा भावयिता तु शोषयेच पुनःपुनः ॥ ४५ ॥ 
ततस्तु गठित हेमि कल्कोयं दीयते समः 
पुनर्धमेदतितरां यथा कत्को विटीयते ॥ 
एवं वारत्रयं दव्यात्कत्कं हेममृतिरभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
मनरिर ओर सिदूर दोनोका बराबर चूणं केकर आकके दूधमं सात भावना देवे 
ओर प्रत्येक भावनामें सुखाताजाय तत्पश्चात्‌ सोनेको गखाकर उसमें प्रवौक्त 
भावना दया इञा चूणं छऋडताजाय आर षक्नस खूब धम क; जस्स 


सोनेका जरांदा खख जवि, इसी प्रकार तीन बार कल्कं ॒देनेसे सुबणेकी भस्म 
सिद्ध होजाती है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


म्ततसुबणंगुणाः 
वण ववेधत्तं हरते च रागान्कंराति सोख्यं प्रबटोन्दियत्वम्‌ । 
शुक्रस्य ब्रां बटतजक्राद्‌ क्रियासु शाक्तं च करात्‌ हम ॥ ४७ ॥ 


(२५९० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अब खत वणक यण कहत ह । यह्‌ सुवणभस्म देहम कान्त पदा करता हे 
रोगोका नाश करती है, खुख देती है इन्द्रियोक, बल्युक्त करती है, छुक्र, वर 
आर तजका बटानवाखा तथा काम करनकां रक्तको पदा करनेवारीं हं ॥ ४७ ॥ 
स्वणभस्पयणाः 
स्वर्णे स्वणसमानशूपजनक्त सर्वक्षयोन्मलकत्‌ 
बल्यं ब्ृष्यमदष्णवीयमसङ्त्श्षद्रदनं बंहणमू । 
निःशेषामयसंवसंह तिकरं तेनस्करं शुक- 


चश्रागजराहर नवसुधापानापमं भाणिनाक्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुवणंको भस्म सेवन करनेसे रारीरमे सुबणेके तल्य कान्ति होती है ओर यह 
सव भ्रकारक क्षयारागाका जडसं नाश करता हं, बरुकां कनेवाख रै, वृष्य ह; 
चुष्णवायं हं, क्ुधाको बढाती है, सप्रण रोगोके समूहको सदार करनेवारी है, 
तेज तथा वायका बढाती हे, नेमिं उत्पन्न हए रोग॒ ओर जद्धावस्थाको दूर 
करती हं । तथा मनुष्यांको अग्तके तुल्य यण देनेवाटी दहै ॥ ४८ ॥ 
अन्यगुणाश्चापि 
स्वर्णं शतिं पविते क्षयवमिकसनश्वासमेहास्रापितत- 
षण्यक्ष्वेडक्षतासरप्रदरगदहरं स्वादु तिक्तं कषायम्‌ । 
वृष्यं मेधाभिकान्तिपरदमघुरसकं कार्श्यहानिभिदोषो- 
न्मादापस्मारशूकज्वरजायेवपुषो बहणे नेपथ्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सुवणकी भस्म शोतर्तासं युक्त तथा पवित्र दहै, इसके वपिधिपूवेक सेवन 
कर्नेसं क्षयी, वमन, खासी, उवास, ममेह, रक्तपित्त, क्षीणता, विषविकार, घाव, 
रुधरविकार ओर रक्तप्रद्र राग न्ट होते हे, यदह स्वादिष्ट तथा कडवा ओर 
कसला ह, बृष्य हं, डाद्धको बटानेवाटी, जठराभिको प्रदीप्त करनेवारी तथा 
शारीरम कान्तिको पैदा करनेवाी है खोडकि समान मीठा, देहकी दुवरुता, त्रिदोष, 
उन्माद, खगी ओंर शुलको नादा करती है, रारीरको पुष्ट करती तथा नेत्राँके 
ख्ये हितकारी हे ॥ ४९ ॥ 


| सुवणेप्ररोसा । 
सर्वोषधिपरयोगेण व्याधयो न गता यदि । 
कर्मभिः पेचभिश्वापि सुवर्णं तेषु योजयेत्‌ ॥ ५.० ॥ 


भाषाटोकासमेतम्‌ । ( २५९१ > 


शकाजतुभ्रयागात्त वाप्यञ्चूतकयास्वथा । 


रक्चायनानामन्येषां घरयोमादेम चोत्तमस्र्‌ ॥ ५5 \ 

8 यदि रागीके रोग अनेक यरकारकी ओ बधिर्योकं सवन तथा वमन विरेचन आदि 
पोच मकारके कम्मोसे भीन नषटहृएदहां तो उनकी निच्त्तिके छ्यि खवणेका 
सेवन करावे क्योके यह सुवणका मयोग जैखाजव, चौदी, पारा तथा अन्य 
सव रसायनके मयोगोमे अतिश्रेष्ठ हे ॥ ५० ॥ ५१ 

सुवणंमयोगी । 
अपके हेमसधुष्टं रैकायां जख्योगतः । 
दवद्षं तु तत्पयं मधुना यणदायकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथवा वरकाख्यं त॒ स्वर्णपत्रं विच णितद्र्‌ । 
मृधुना संगृहीतं च सद्यो हंति विषादिकम्र ॥ ५३ ॥ 
केसी स्वच्छ पत्थरके खरल्मे गुद्ध किये इए सुवणंकों जर्के साथं अच्छं 
प्रकार (धस तत्पश्चात्‌ उस्म थाडामसा सहत ॒सखकर पानस् उत्तम् णक् 
करनवाला हाताहं । अथवा सानक वकाका वाराक चूण करकं सहतक साथ सवन 
क्रर्‌ ता वषु आदक वकार न्ट हवे ॥ ५२ ॥ ५९२ ॥ 
स्वणेदटयणाः । 
सिद्धं स्वणदलं समस्त विषहच्छलाम्कपित्तापह 
9  @  @ & क 9 @ च 
हव्यं पुष्टेकरं क्षयवणहरं कायाथिमांयं जयेत्‌ । 
हिद्ानाहाविनाशनं कफहरं भूणां हितं सवदा 
तत्तद्रागहरादपानसहितं सवामयष्वसनम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सुवणेके वकं समस्त विषविकार, शूक ओर अम्खपित्तकों नारा करते 
ददयके खये हितकारी तथा शरीरसं पुष्ट करनेवाठे दै इसके सेवनसे क्षयीरोग 
घाव, आभ्रमाद्य दिचकी, आनाहवात ओर कफविकार, न्ट हाते दह । गभेस्थ 
वाठकोके लिये सवेदा हितकारी हँ ओर उन २ रोगोके नाश करनेवाङे अनुपानोके 
साथ सेवन करनेसे सब मकारक रोर्गोको हरते ह ॥ ५४ ॥ 
सुवणेभस्मानुपानानि । 


मत्स्यापित्तस्य योगेन स्वर्ण तत्काल्दाहनिव्‌ । 
क षे क ख 
गगयागाच तदरष्यं दुग्धयोगाद्वटपदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


( २५२ > | रसेन्द्रराणम्‌ । 
पुननेवायुतं नेच्यं घतयोगाद्रसायनम्‌ । 


स्मृत्यादिकद्र वायोगात्कान्तिरत्छुकमेन च ॥ ५६ ॥ 
राजयक्ष्माणि पयस्षा निर्विष्या च विषं हरत्‌ । 


शुढी ठवंगमरिवचेखिदोषोन्मादहारकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुवणंभस्मको सरटीके पित्तके साथ खाबे तो तत्का दाह दूर करती है खी- 
भ्रसगम मौगरेकं रसके साथ खानेसे हित करती दहै, दूधके साथ सेवन करनेसे 
बरकी बृद्धि होती है, पुननेवकि साथ नेत्रविकार्रोको नाद करती है, घृतके साथ 
चृद्धावस्था तथा समस्त व्याधि्योको दूर करती है, वचफे साथ स््रति आदिकों 
उत्पन्न करती हे, केरारके साथ रारीरमें कान्ति पैदा करती हे, दूधके साथ राज- 
यक्ष्मा ओर निर्विषीके साथ विषरोगोको दूर करतीदै सोठ, ठग ओर कारी 
मिचेके साथ दोष तथा उन्मादको हरती हे ॥ ५९-७ ॥ 
मध्वामलर्केचणं तु सुवणं चेति तच्रयमू । 
प्राश्यारिषटगहीतोऽपि खच्यते भराणसंकटात्‌ ॥ 
शंखयपुष्प्या वयो्थं च विदार्या च प्रजार्थः ॥ ५८ ॥ 
आमठांका चूण, सोनेको भस्म ओर सहत इन तीर्नोको एकमे अच्छे प्रकार 
मिखाकर खवि तो आरिष्टयुक्त भी मयुष्य प्राणसंकटसे छ्रटजाता है, शंख पुष्पकं 
साथ सेवन करनेसे आयुकी बृद्धि ओर विदारीकन्दके साथ पुत्रको उत्पन्न 
करनेवाी है ॥ ५८ ॥ 


~ क, छे, ऋ, र 


रोगविशेषे स्वणेभक्षणपथ्यम्‌ । 
दुग्धे वे शर्करोपेते ज्लिग्धमन्नं च पेशम्‌ । 
वलीपटितनाशाय स्वर्णपथ्यानि दापयेत्‌ ॥ ५५९ ॥ 
यदि वङीपछित रोगके नारा करनेके लिये सुवणभस्मका सेवन करे तो खड- 
संथुक्त दूध ओर चिकना तथा उत्तम अन्न हितकारी है ॥ ५९. ॥ 
स्वणेभक्षणेऽपथ्यानि । 
केकारसहितं चान्नं व्यंजनं तु कपूर्वंकम्‌ । 
ककारपूर्वमांसानि स्वर्णयग्दुरतस्त्यनेत्‌ ॥ ६० ॥ 





१ किक्तीका मत है किः « मध्वामरुकवणे तु वलां महणं हरेत्‌ ” अर्थात्‌ सुबणभर्मः 
आम्छोका चण, सहद्‌ यह तीनों म्रबर ग्रहणी रोगोको नारा कसते है ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २५३ >) 


सोनेकी भस्म तथा वर्कोको सेवन करनेवाखा मनुष्य जिन अन्न व्यंजन र 
मांसके नामोंकी आदिमं ककार हो उनका त्याग करे कयाकि वह अपथ्य द्‌॥&३०॥ 
स्वणद्धतिभकारः ! 

चर्ण सुरेन््रगोपानां.दवदाटीफठ्दवैः 
भावितं सदशं हेम कराति जल्वद्रतिष्‌ ॥ ६१ ॥ 
विदारीफख्के रसम पाख ओर बीरवद्रुटीके चूणेको धघोटकर दुवणके चणम 
भावना देवे तो सोना पानीके तुद्य पतला दो जाता दहे ॥ &१॥ 
मण्डूका र्थर्वस्षारकहयला ढन्दगापकः 
भरतिवापेन कनकं सुचिरं तिष्ठति दवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मेढककी दृडी, ओर वसा ( चर्वी ), खदागा, घाडकी इखकी खार, बीरबद्टी 
इन सर्वोको वरावर ठेकर इनम सोनेको गकाकर छोडनेसे बहुत काठ तक सोना 
जलके तुर्य पतला वना रहता है ॥ ६२ ॥ 
अश्ुद्धसुवणेदोषाः 
बटं च वर्थ हरते नराणां रोगवजान्पाषयतीह कामे । 
असाख्पकासं च सद्व हमापक् सदाष मरण केरा ॥ &२॥ 
विना युद्ध किया इए सखुवणे सेवन _करनेसे मनुरष्योके बरु ओर वीयैको नाश 
करता है, देहम अनेक भकारक रोगोको वैदा करता है ओर छरा तथा स्त्युको 
करता है ॥ ६३ ॥ 
अपक्हेमदोषहरोपायः । 
अभया सितया युक्ता भक्षणीया दिनत्रयम्‌ । 
हेमदोषहरी ख्याता सत्यं सत्यं न संशयः ॥ ६४ ॥ 
अञ्यद्ध सोनेके सेवनसे जो दोष उत्पन्न इए हां उनकी शान्तिके खियें खोडके 
साथ हरडका तीन दिन पयंन्त मक्षण करे . क्योकि खांड सहित दरीतकाकों 
शाख्काररोने हेमदोषहरी कथन केया है इसमं कोई सन्देह नीं ॥ &४ ॥ 
एवमेकादशे भोक्त सुवर्णस्य विधिः शुभः । 
० ®= =, ०  @ ण 
धानकश्वाधराजश्च सुवनासा भरयल्तः ॥ ६५ ॥ 


( २५४ 9 रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


इस प्रकार इस ग्यारह अध्यायमे सुबणेके शोधन, मारणादि बधे कही 
गहे । यह विधान धनी ओर महाराजाओको भयत्नसे करना चादिये ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीपण्डितराममरसादवेयोपाध्यायम्रणीते रसेन्द्रएराण 
£ ह अ च, क 
सुवणेवणेनो नामेकादरोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्रादच्ोऽध्यायः | 
अथातो रोप्यशोधनमारणादिवर्णनं नाम्‌ द्वादशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अव चांदीके रोधन मारणवाटे बारहवं अध्यायका व्याख्यान करेगे ॥ 
रिष्य उवाच । 
शतो स्वर्णविधिनथि तथा शोधनमारणौ । 
अधुना रौप्यविषये ऊ्पया कथय भरभो ॥ १ ॥ 
रिष्य बोर) (ध हे नाथ ! सुवणेकी विधे तथा शोधन मारणादिक सब 
सुना अवं कृपा करकं चांदीके पिषयमेभी कथन कीनि ॥ १॥ 
वि 2हरषाच।, 
अथ राप्यावधान वं भवक्ष्याम वशेषतः ] 
यस्य प्रयोगमात्रेण नरश्वारोम्यतां बजेत ॥ २ ॥ 
` यरने कहा किं, हे खु {जब भ तज्ञको चोदीके शोधन तथा मारणादि विधा- 
नकां खुनाताह । जसके प्रयोगमात्रसे मष्य आरोग्यताको पराप्त होता है ॥२॥ 
रोप्योत्पात्तेः। 
निषुरसय धार वे दयेकदा षितो ह्र+ । 
उत्कंकनंतां जाता वीरभद्रो द्वितीयतः ॥ ३ ॥ 
तृतीयनेवतो ह्यशच पतितं रोप्यतां गतम्‌ । 
भकारेबहुभिःसोऽय प्रथिव्यां परिदश्यते ॥ ४ ॥ 
किसी समय च्रिपुरकं संहार करनेके लिये महादेवजीनें अत्यन्त क्रोध किया 
उसी कालम उनके एक नेत्रसे उल्का पेदा इडे, दूसर नेसे वीरमद्रगण पैदा 
इआ ओर तीसरे ने्रसे जो अंखिकी द गिरी वही चांदी होगया ओर वह 
चांदी पृथिवीम अनेक तरहकी देख पडती है ॥ २३ ॥ ४ ॥ 





भाषाटीकासमेत । ( २५५९ >) 


रो प्यभेदाः \ 

सहजं खनिसंजातं कनिमं च चधा यतर्‌ । 

रजते पूर्वपूर्वं हि स्वरणेरुचरो त्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 

केटापाया दिसमूतं सहजं रजतं भवेत्‌ \ 

तत्पृष्ठं हि सरृद्याधिनाशनं देहिनां भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

हिमाचटादिङ्टेष यद्रप्यं जायते हि तत्‌ । 

खनिजं कथ्यते तज्ज्ञैः प्रमं इ रसायनम्‌ ॥ ७ ॥ 

भीरामपादुकान्यस्तं वग यद्रप्यतां गतमु । 

तत्पादरूप्याभित्युक्तं ङजिमं सर्वरोगदुत्‌ ॥ 

ऊतम चापि भवति वंगादेः सूतयोगतः ॥ < ॥ 

अव चांदीके भेद कहते ह । चांदी तीन तरहकी होती है पटली सहज, दरी 
खानज. जार तास्रा 1 ₹नमस उत्तरात्तर एक्स दूसराम आर्‌ इसरास 
तास्राम जाधक् क हात ह । जस चादाकां उत्पात केडछासपवतसं ह बह 
सहज कहता, इस स्परामनरसहय मयु ्वाकरा समस्त व्यावयाक्रा नाशं 
होता हं । जो चांदी हिमाख्य आदि पवेतोमं पेदा होती है वह खनिज कदाती है 
श्रेष्ठ रसायन है 1 जो रोगा रामकी पादुका अथात्‌ खडाओंकं नीचे पडनेसे 
राप्यभाव्का मराप्त इञा उसक्रा क्रान्म तथा पादृरूप्यभा कहत ह । इस क सवनस 
सवं रागक्रा नार हाता ह कसाका यहमत ह ऋ; जा चादा पारया अर रागक 
मसे बनी हो उसे कृत्रिम कहते है ॥ ५-८ ॥ 
भिविधं परिकीर्तितं च रूप्यं खानिजं वंगवेधजं तथेव । 
अवलोक्य रसोदधीश्व भरथो न्सकर्ेवेद्यवेरेविंशारदेश्च ॥ ९ ॥ 


अ 9 क 


अनेक रसम्रन्थोंको अवटखोकन करके श्रेष्ठ व्याने चांदीके तीन भेद बतलयें 
हे उनसे पहला खनिज, दूसरा वगज ओर तीसरा वेधज है ॥ ९ ॥ 


ग्राह्यरीप्यम्‌ । 
उभे वैगजेनैव भराद्य च रप्ये यतो नेव शुभरत्वमेवं मृदुत्वम्‌ । 
अताभाह्यमेक खनीजं च रूप्यं यतः श्वेतवर्ण च कोमत्ययकतम्‌ ॥१०॥ 
पहर जो तीन अकारकी चांदी कही गह है उनर्मसे वंगज ओर बेधज तो ग्रहण 
करने योग्य नीं है क्योकि इनम सफेद ओर कोमलता नरीं है ओर तीसरी 


८ २५९६ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


जो खनिज है वह ग्रहण करनके योग्यः है क्योकि यह सफेदी ओर कोमर्तासं 
युक्तं हे ॥ १० ॥ 
घने स्वच्छं मृद लिग्धं दाहे छेदे सितं यरु । 
शंखाभमसरणस्फोटरदितं रजतं शभम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो ्चौदी घन, स्वच्छ, नरम ओर स्निग्ध हो, अभिमें तपने ओर तोडनेसे ` 
जिसका रेग खेत हो, भारी हो, रांखके तुल्य जिसकी कान्ति हो ओर घनकी 
चोटसे जो एूटती न हो वह उत्तम होती है॥ ११ ॥ ` 
त्याज्यरोप्यम्‌। 
दाहे रक्तं च पीतं च छृष्णं खक्ष स्फुटं ठव । 
स्थूलाङ्गं ककैशाज्गं च रजतं व्याज्यमश्टया ॥ १२ ॥ 
जो चौदी आभ्रिमं तपानेसे कारक, पीरे या काठे रंगवाटी हो, रूक्ष हो, घनकी 
चोटोसे फूटती हो, वजनमे हरुकी हो पर देखनेमे स्थूर हदो अथौत्‌ दढ न हदो, तथा 
काठेन हो यह पूर्वाक्त आठ प्रकारकी चौदी त्याग करने योग्य ह ॥ १२ ॥ 
अश्युद्धरौप्यमारणे दोषः । 
आयुः शुक्रं बलं हन्ति तापविडबंधरोगर्त्‌ 1 
अशुद्धं न मृतं तारं शुद्धं मार्यमभतो इधैः ॥ १३॥ 
विना अद्ध कीइइ चंदीका मारण करना चतुर व्याने निषेध किया है क्योकि 
उसकं सेवनसं आयु, वीये ओर बल नष्ट होजाता है, वर तथा मल्वंध आदि 
रोग पेदा होते हं इसो कारण युद्ध की इहं चंँदीका सारण करना ऋष्ट वै्योनें 
कहा हे ॥ १३ ॥ 
रोप्यद्याद्धेः। 
पत्रीरतं तु रजतं सन्तप्तं जातवेदसि । 
निवापितमगर्त्यस्य रसे वारये शुचि ॥ १४॥ 
उत्तम ्चौदीके करकवेधी पत्र बनवाकर अभरिमे तपावे ओर उन तपाये इष 
पत्रोको अगस्तब्रक्षके पत्तके रसमें तीन बार बुक्ञवे तो ञुद्ध होजाते ह ॥ १४॥ 
दितीयः प्रकारः । 
रौप्य शुद्धं समादाय नागशख्यं तु शोधयेत्‌ । 
शद्धे तारे पुनस्तस्य सृष्ष्मपत्राणि कारयेत्‌ ॥ 
तानि चिचिणिद्राक्षाभेः शोधयेच परथकपृथक्‌ ॥ १५ ॥ 


भाषारीकासयेतम्‌ । ( २५५९७ ) 


श्रेष्ठ चौदीमे नाग अर्थात्‌ सीसा देकर ञद्ध क्रे ओर उनके कंटकबेधी पत्र 
बनवाकर्‌ इमली ओर दाखके रसमें प्रथक्‌ २ रोधन करे तो चंँदीकी उत्तम याद्धं 
होजाती है ॥ १५ ॥ 
रोप्यमारणविधेः । | 
भागेकं तालकं मर्यं याममब्डेन केनचित्‌ । 
तेन भागजयं तारं प्राणि परिङेपयेत्‌ ॥.१६ ॥ 
धृत्वा मुषापुटे रुद्धा पुटेतरंशदनोदेः । , ' 


६ 
समुद्त्य नस्ताटं दसा रुद्धा पुटे पचेत्‌ ॥ 
एवं चर्तुदशयुरेस्तारभस्म भजायते ॥ १७ ॥ 

अव चौँदीके मारणकी विधे कहते है । एक भाग हरिता केकर उसको 
कागजी नीर्बू या किंसी अन्य अम्ढद्रन्यके रसमं एक रहर पयेन्त खर्म घोटे 
जब गाढा दोजाय तों तीन भाग चौँदीके परापर उसका ठेप करके तीस जज्ली 
उपरोंकी ओंचसे शरावसंपुटमें रखकर पकावे, ओर फिर उन. प्नोको निकाङ 
पृहरेकी समान अम्खरसके साथ मदन किये हए हरितार्का केप करके पकवि 
इसी भकार सब मिलकर चौदह अचि देवे तों चौँदीकी उत्तमम भस्म सिद्ध हे 
जाती है ॥ १६॥ १७ ॥ | 

दितीयः मकारः । क 

कनकमाकषिकसृक्ष्मविचणेकं स्थविरस्यक्पयसा सह मर्दितम्‌ । 

रजतप्रवराणि विेपयेत्काथेतताटकवतदिपाचयेव ॥ १< ॥ 

अब चोदीके मारणका दूसरा मकार कहते है । पुराने थूहरके दूधके साथ 
सोनामक्खीके बारीक च्ूणेको अच्छे प्रकार घोरे ओर जब वह गाढा होजाय तो 
चौके पर्ोपर उसका लेप करके दारावसं एटमे पकावे इसी भकार सब मिलकर 
सोलह पुट देवे तो चोदीकी उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १८ ॥ 

्‌ | तृतीयः पकारः । 

सिद्धवंगबटिना च तारकं तारपत्रसुविशेषटोपितम्‌ । 

इन्द्रदण्डपुरपिण्डपाचितं तारयोगपुरयोगसिददम्‌ ॥ १९ ॥ 

अब चांदीके मारणका तीसरा. मकार ऊहते है -बेगकी भस्म, हरितार संधक ` 
ओर इन तीनोकों खरलमें डाठकर अच्छे भकार घोरे जब नारीकं होने तो 
इस कजलीका चांदीके पर््रोपर लेप करे ओर ऊपरसे कक्यारीके फलोकी खगवी 





( २५८ >) रसेन्द्र प्राणम्‌ । 
लगाकर शरावसंपुटमें कपरमिदधी करके गजपुटकी आं चसे पकवे तो चांदीकी 
उत्तम भस्म सिद्ध दरोजाती हे ॥ १९ ॥ 
४ चतुथेः प्रकारः । 
[९ & कविद्ग ® # घर्षयेत्‌ 
गेधपारद्‌ िचिद्गे च घर्षयेत्‌ । 
9 = ॥ ९ 

द्राक्षायां चैव संय॒क्तं तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ २० ॥ 

ॐ क क्ष क तिः क 

संपुटे तदिनिभक्षिप्य देपयेदल्चमृत्तिकाम्‌ । 

भक्षिष्य पुर्वे च उ्वाट्येद्रहछाणकेः ॥ २३ ॥ 

स्वांगशीतलसत्य खल्वे तन्भर्दयेदहू । 

पचामृतपुटं देयं वञ्लप्रतं च कारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

वह्ठाद भक्षयेलातः पूजयेत्सर्वदेवताः । 

पूजयेद्धिषजो गन्ति स (९ न 
पूजयेद्धिषजो देवाच्‌ काचभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अब मारणका चौथा भकार कते द । धक, पारा, ओर ऊ रभा मिखा- 

कर तीर्नोकी कजली करे तत्पश्चात्‌ इस कजटीको दाखके रसम घोटकर चांदके 
कैटक्वेधी पर््रोपर अच्छे मकार टठेपकरके शरावसं पुरम रखके कपरमिट्रीसे बन्द 
करव ओर गजपुटमे फूकदवे जव स्वांगरीतर होजावे तव शरावसं पुरस उन 
पर््रोको अरग निकालकर खरल बारीक चूण करे तदनन्तर प॑चाख्टतर अथात 








९ गजपुटलक्षणम्‌। 
१ दैर््यविस्तृतिपिण्डेषु सार्दहस्ते त॒ गरके 
. प्रर्ववदहीयते चाभिस्तत्पुटं गजसंज्ञकम्‌ ॥ 
माहिषं वेति संज्ञेय सूरिभिः सखदाहतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस गतेकी लम्बा, चोडा ओर गहिराई डेढ २ हाथ हो उसका आधा 
भाग उपसे भरकर ओंषधको संपुट रख हष आधे भागमें फिर उपलोको भरकर 
अग्रि देवे इसका नाम गजपुट या माहिषपुट है॥ १॥ 
२. गडूची गोक्षुरं चव खुशी खण्डिका तथा । 
शतावरीति पानां योगः पञथामृताभिधः ॥ १ ॥ 
गिलोय, गोखरू, सुसटी, गोरखमण्डी, शतावरी इन सबको एकमे मिलाकर 
पश्चात योग कहाता है ॥ १ ॥ 


माषारीकासमेतम्‌ । ( २५९ ¬) 


गिरय, गोखरू, मु पखी, गोरखमुण्डी, शतावरी इनका युट देकर किसी बारीक 
वख छानकर उत्तम शीरी्ं भरकर रखख्वे, मतिदिन भरातःकार एक रत्ती 
सेवन करे । ओर सवं देवतार्ओकी यथायोग्य चूजा तथा वैर््याका सत्कार करे तो 
बहुत शीघ्र नीरांग दबे ॥ २०-२३ ॥ 
€ पश्चमः अकारः । 
शुकभिये पीतकपत्रकत्के चतुखणे तारकमेव रुद्धा | 
ॐ न, = क क्‌ >. = 
शरावे संपुटे पुटेच निभिः पुटेरव वशहरंक्तैः ॥ २४ ॥ 
अव मारणका पां च्वौ प्रकार कहते द । चार भाग अनार तथा हरिताख्के पत्रोकी 
पिसी इई छंगदीको केकर एक भाग चांदीके कंटक्बेधी पर्चोपर ठ्भाकर उाराव- 
सपुटमं रख कपरामिदट्रीसे वंद करदेवे ओर वाराहुटमं एकदेव जब स्वांगशीत 
होजावे तब संपुरसे पत्रोको निकाठ्कर ठगदी ठ्गा फिर बाराहषुटमें पक्वे 


इसी भकार सव मिखाकर तीन वार पूकनस चडाक्रा उत्तम भस्य सद्ध 
हाजाता ३ ॥ २४॥ | 


रोप्यभस्मयणाः 
तारं च तारयति रागससुद्रपारं देहस्य सोख्यदमिदं पठितं निहन्ति । 
हन्तीह रागविषदांषमठ भपद्य वृष्यं युननवकरं कुरुते चिरायः ॥ २५ ॥ 


चादीकी भस्म रोगसमुद्रसे पार क्गानेवाली है, शरीरको सुख देनेवारी तथा 
वीपकितरोग ओर विषके विकारोको बलप्रुवक दूर करती है, वृष्य है, युवा 
वस्थाको माप्त करती है, दीघोयुको देनेवाटी है ॥ २५ ॥ 


अठपानभेदन रोप्यभस्मयुणाः 
भस्मीभूतं रजतममक तत्समं व्यामभावुः 
सर्वस्तुत्यं चरिकट्रसवरं सारमाज्येन युक्तम्‌ । 





१ अरिनमाजरगरते यदीयते पूर्ववत्पुटम्‌ । 
करीषाप्नो तु तलसाक्तं पुरं वाराहसज्ञकूम्‌ ॥ १ ॥ 

[जस गतेको रम्बा, चाडाइ, गहरा, अरात्नमातर अथात्‌ सूरा बध हष 
हाथकं प्रमाण हा उक्षका आधा भाग उपला भर जषधक्रा संपुट रख राष 
आधे भागको फिर उपसे भरकर अभे देना इसको वाराहघुर कहते है ॥ १॥ `. 
विरेषः-चांदीकी भस्म बनाना हो तो हाथभर गते बनाना ॥ | 


1 


(२९० ) ट |  रसेन्द्रुराणम्‌ 1 


लीढ भातः. श्षपयाति चरणां यक्ष्मपाण्डूद्रार्शः- । 
श्वासान्कासान्यनतिभिरं पित्तरोगानशेषान ॥ २६ ॥ 
उत्तम चांदीकी भस्म बराबर अश्रक, तांबा ओर इन सबके बराबर त्रिकटु 
अथात्‌ सट, मिचे, पिप्परी इनका चूणे ओर घृत मिराकर भरतिदिन प्रातःकाक 
सेवन करे तो क्षयी, पाण्डु, उद्ररोग, बवासीर, श्वास, खासी, तिमिर तथा 
सस्परणे पित्तरोग नष्ट होते ह ॥ २६ ॥ 
सितया हन्ति दाहायं वातपित्तं फटतरिकात्‌ । 
क षके, क न क 
बरसगन्घ्या भ्रबह्याद खत्म क्षारस्षमान्वतम््‌ ॥ २७ ॥ 
ण =, क क ष 
कासे कफेऽटरूषस्य रसे निकट कान्विते । 
भाङ्गौविश्वय॒ुतं श्वासे क्षयाजेत्साशेखाजतु ॥ २८ ॥ 
क्षीणे मांसरसे देयं दुग्धे वा ललनोत्तमे । 
(9 9 ग्द, @ क क > 
यकत्ीहहरं भाक्तं वरा पिप्मारिसंखतमर्‌ ॥ २९ ॥ 
पुननवायुतं शोफं पाण्डां मण्ड्रसयुतम्‌ । 
वटीपाटेतहं कान्तिश्चुत्करं घृतसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्तम ्चौदीकी भस्मकों मिश्नीकं साथ सेवन करे तो दाहं अथात्‌ जलन 
आदि नष्ट होते ह । वातपित्तसे उत्पन्न हुए रोमं त्रिफएटाके साथ ओर ममेहमे 
त्रिसुगधि अथात्‌ इकायची, दाङ्चीनी ओर तेजपातके साथ, गुल्मरोगमं क्षारके 
साय, खौसी ओर कफरागमे त्रिकटु अथात्‌ सोठ, मिचं, पीपर्के चणेसे युक्त 
अद्सेके रसके साथ, खासरोगमं भारंगी ओर सोंटके साथ क्षयी रोगमे शेडा- 
जीतके साय, क्षीणतामे मांसरस वा खीके उत्तम दूधके साथ, यकृत्‌ हमे 
आमा, हरड, बहेडा ओर पीपर्के साथ, सोफमें पुननेवा ( सट ) के साथ, 
पाण्डरो गमे भडूरके साथः वढीपल्ितरोगमे घृतके साथ देवे । इत्यादि अनु- 
पार्मोके साथ भस्मका सेवन करनेसे समस्त रोग नट टोकर क्चुधा तथा शरीरमं 
उत्तम कान्ति उत्पन्न हातां हं ॥ २७-२३० ॥ 
, स रोप्यदलयणाः \ 
, सिद्धं रोप्यदङं काये करोति विविधान्यणान्‌ । 
, भ्रं शीतटं द्यं बलं वीर्य विवर्धयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सिद्ध सूपेके वकै शरीरम अनेक कारके उत्तम_ गुण उत्पन्न करते ई, ममेह 
 रोगको नादा करते दै, शीतल दै, दृष्य द, बर ओर वीर्यको बढते ह ॥ ३१ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । | ( २६१ ) 


रो प्यद़तिविधिः। 
ने कि 
शतधा नरमत्रेण भावयेदेवदाछिकाभू । 
तचर्णं वापमात्रेण इतिःस्यस्स्वर्णतारयौः ॥ ३२ ॥ 
मवुष्यके मूत्रकी १०० सौ भावना देवदाछीके चूणेपें देवे ओर उस चूणेको 
चौदी या सोनेमं डरे तो वह पानीक्रे समान पतछे दोजषे ॥ ३२ ॥ 
अशुद्ध प्यभस्मसेवनोपद्रवाः । 
अशुद्ध रजतं कुर्याताण्डुकण्डुगठ्यहान्‌ । 
विवधं वीर्यनाशं च बटहानिं शिरोरुजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विना अद्ध कीडुह चौदीकी भस्म सेवन करनेसे पाण्ड़रोग, खुजली, ग्ग, 
मटबंध, वीयेका नारा, वर्की हानि ओर शिरमं शल उत्पन्न करती दै ॥ ३३ ॥ 
अश्ुद्धभस्मजदोषञ्ान्त्युपायः । 
शर्करामधुभंयुक्तं सेवते यां दिनतयम्‌ ! 
= गेषेण क ~, 
अपक्ररोप्यदोषेण वि॒क्तः सुखमश्चुते ॥ ३४ ॥ 
जिसने अञ्युद्ध रौप्यभस्म सेवन किया हो वह मवष्य यदि तीन दिन पयंन्त 
मिश्री ओर सहत मिखाकर सेवन करे तो अपक रौप्यदीषसे मुक्त होकर सुखको 
म्राप्नदहातारह ॥ २४॥ 
एवं वे रोप्यविषये चोत्पच्यादि यथाक्रमात्‌ । 
ल ण्व, क षे क 
द्रादशेऽसमिनथाध्याये शिष्य तेऽय प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३५ ॥ ` 
हे शिष्य ! इस प्रकार आज चंदिके विषयमे उसकी उत्पात्त, शांधन, मारण 
आदि यथाक्रमसे तुम्हारे ख्यि इस बारह अध्यायमें भने बणेन किया ॥ ३ ९॥ 
इति श्रीरकसारनिवासेपण्डितरामपरसादवे योपाध्यायम्रणीते 


रसेन्द्रएराणे रौप्यवणेन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ 
1 


( २६९२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


जयोदशोऽध्यायः 
यत्सताज्रवणनं नामं चयादशाध्याय व्याख्पास्पाम्‌।। 
आव हम ताख्रवणेन नामक तरहवे अध्यायक्रा वणेन करगे ॥ 
र र्वाच } 


ताजसय रवन वत्त मारण चापि न्रयताम्‌ । 
यरय चयायनाज्रण सुच्यत दागपाशतः ॥ ३ ॥ 


हं वत्स ! अव इस बारद्वे अध्यायमं ताबाकी सोधन तथा मारणादि क्रियाको 
तार्हूसो तम सुनो, जिसके मयोगमात्रसे मदष्य रोगोकी फांसीसे चछर 
जातादहै॥ ९॥ 


ताख्रोत्पात्तिः । 
शुकं यत्कातिकेयस्य पतितं धरणीतले । 
तस्मात्ताग्र सखत्पन्नमिदमाहूः पुराविदः ॥ २ ॥ 
पृथिवीम जो कार्तिकेयका वीये गिरा उससे ताश्चरकी उत्पत्ति हहे यह बुद्धि 
मान्‌ मचष्य. कहते हं ॥ २॥ 
तास्रभेदाः । 
म्टेच्छं नेपाटंकं चेति द्विविध ता्नरमीरेतम्‌ | 
नेपालादन्यखन्युत्थं स्टेच्छमित्यभिधीयते ॥ ३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैयोने तौबाके दो भेद बतकाये ,उनमेसे पला म्लेच्छ ओर दूसरा 
नपाक है, नेपाठकी खानमे जो पैदा हीता है वह नैपालक कह(ताहै ओर इसके 
अतिरिक्त जो अन्य खानोसे निकठता हं वह सब स्टेच्छ नाभसे कदा जातांहे।॥३॥ 
तजादौ म्डेच्छतास्रलक्षणम्‌ । 
कृष्णं रक्षमतिस्तम्धं श्वेतं चापि घनासहम्‌ । 
क्षाटितं च पुनः कष्णमेतन्म्टेच्छस्य लक्षणम्‌ ॥ 
लाहनागते शुल्बं दृष्टं मृत्यो त्यजेद्रधः ॥ ४ ॥ 
अब म्टेच्छ ताञ्रके लक्षण कहते ह । जो तबा काला, रूखा, कडा, सफेद 
जर धनकी चोटको न सहसकता हो तथः धोनेपर जिसका रंग फिर कालापन ठे 
अवे उसको म्टेच्छ कहते हं, ओर जो ताभ्न, खहा तथा सीसेसे युक्त हो वह 
श्रेष्ठ नीं है इसी कारण ैद्यको उचित है कि, मारण कमेमे इसका 
त्याग करे ॥ ४ ॥ . 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २६३ ) 


नेपाकुताख्रखक्चषणस्‌ । 
जपाङ्कदुमस्का श लनग्व्‌ अड्‌ अनक्षर्बन्रू ॥ 
लोहनागो ज्ितं तातं नैषां भृत्ये श्नम्‌ ॥ ५ ॥ 
अव नेपा ताश्रके छक्षण कते दं! जातान द्पहारेयाके पुष्पके तुल्य 
हा, रिनग्ध ओर नरम दहो, घनकी चोदके योग्य दो, खोह ओर सीसेका जसमं 
मे न हो उसको नेपा कहते दं ! वह मारण कमपे श्रेष्टं ।॥ ^ ॥ 
तारस्य सदोषत्ववणेनम्‌ । 
न विषं विषमित्याहृस्ताग्रं ठ विषद्धच्यते ) 


भे, ण, चि क # #@ 


एको दाषो विषे सम्यक्ताग्रे वटो भकीर्तिताः ॥ 
वचक यास्क जाननवाटठ श्र वद वषका वेष नहा कहत [कन्तु तबक 
विष कहते हं, क्योकि विषम तो एक दी दोष है ओर तविमं आठ दीव हं ॥ ६ ॥ 
ताम्नरस्थाष्टदवदाषाः) 
अतःपरं ताग्रसमाभिर्तांश्च दोषांश वक्ष्ये बहधा विखोकय्‌ । 
वानििर्भान्तिः संङ्कमस्तापशूके कण्डत्वं वै रेचता वौर्यहन्नी ॥ 
अष्टो दाषाः कीतितास्ताभ्रमष्ये तेषां सर्व शोधनं कीर्तयिष्ये ॥ ७ ॥ 


४. ऊ, भम 


र्‌ वत्स ¡अवम ताम्ास्थत अनक दोषांको दस ठुमस कहताह्‌ तवम वान्तः 
भ्रान्ति, णानि, द।ह, शूक, खुजटी, दस्त ओर शुक्रकी हानि यह आठ दोष 
हाते हे इस कारण इन दोर्षोके दूर करनके ठय तंविका शोधन कहते दं ॥ ७ ॥ 
ताञ्रदोधनस्‌ । 
तक्र तटं येदुम्‌ज च वान्ति धान्त हन्यात्कांजकं कोलथाम्भः । 
वजीद्ग्धं धेवुदुग्धं म च तापं हन्यात्तिन्तिणी निम्डुतायम्‌ ॥ < ॥ 
शूकं हन्यात्कन्यकाशीा्षकोयं हन्याइग्धं गोघृतं कण्डुतां च । 
रेच हन्यात्सौरणं मस्त॒तोयं क्षोदं द्राक्षावीयेहन्तृत्वमाशु ॥ ९ ॥ 
तप्तानि तप्तानि च प्रचरकाणे ताभ्रस्य सुक्ष्माणि विशोधयेदा । 
सुतैव वारांध्व पृथग्पृथग्वे ततः परं शुदधतराण नूनम्‌ ॥ १० ॥ 


यदि तंबिको मठा, तेर वा गायके मूत्रमे शद्ध करे तो बान्ति अथात्‌ वमन 


केः = केः क 


दूर हाता, कांजी ओर कलथीके काथमं शोधनेसे आ्रान्तिदोषकों हरता है, थूह- 


( २६४) रसेन्द्रणराणम्‌ । 


रके दूध ओर गोके दधसे छम ( खानि ) को नाश करता है, इमटी वा निबूकं 
रसम उवरको दूर करता है, घीङुवार ओर नारियल्के रसम शुखको मारता ई 
दूध ओर घृतम खुजलीको नष्ट करता है, खरण ( जमीकन्द्‌ ) तथा दहीके पानीमे 
बहुत दरस्तोको रोकताहै, सहत ओर दाखमे वीयेके सब दोर्षोको नारा करता ह । 
इसके सोधनेकी यह्‌ रीति हे कि, तंबिके कैटक्वेधी पत्र वनवाकर आ्रेम तपा ९ 
कर पूर्वोक्त ओषधियके काढा ओर दुग्ध आदिमे सात र बार अलग २ बुज्ञावं 
तों इसकी उत्तम ञ्याद्धे होजाती है ॥ ८-१० ॥ 
तास्रशोधूनस्यानेकमकार्‌ा ४। 
अथवा ताभ्रपत्राणां तटे तक्रं च शनम्‌ । 
ष्म © = क =, ® ज 
कारयत्‌ ्‌ वूववहवा शुद्धश्वबाप सस्मता ॥ ३१३॥ 
वज्यकंबृक्षदुग्धस्य लवणस्य तथा शम्‌ । 
ल्क ० सूः & ण [क 
कत्कन्तु सूष्ष्मपत्रेषु ठेपयेच भिषग्वरः ॥ १२ ॥ 
ततस्छ तावन पत्ाण वह्ना सतापयेन्सह 
अनन्तरन्तु निरयण्डया रसे सिच्ेच्रिवारकम्‌ ॥ 
एव व तान्रपत्राणा शद्धश्व भवाति वम्‌ ॥१२३॥ 
अथवा चातताव पत्ाण च खहखहः । 
व्यो संताप्य वज्यर्कदुग्धे सिशचेत्पुनःपनः ॥ 
एव चाष र्कषाताः शुद्धः बाता चकित्सकः ॥ ३४ ॥ 
अथवेतानि प्राणि चिखापटुसम न्विते । 
गवां मृते च तीव्रो पाचयेदयाममा्रतः ॥ ३१५ ॥ 
अथवा तंविके कंटक्वेधी प्नोको तेर, मामे, युद्ध करावे क्योकि यह भी 
शोधनेका भ्रकार है । अथवा थूहर ओर आकनवृक्षके दूधमं नमक मिलाकर कल्क 
बनावे ओर उस कल्कको पत्रोपर टेप करके अभ्िमे तपार कर निश्ण्डी 
( सम्हाद्‌ ) के स्वरसमे तीन बार उुज्ञवे तो ताश्रप्ांकी शुद्धि होजाती है इसर्मे 
सन्देह नदीं है अथवा तंबिकं कैटकबेधी पत्नोको ` अभ्चिमे तपा २ कर थूहर आर 
आकके दध्मे बज्ञानेसे मीं व्यान द्धि कही हं अथवा गायके मृत्रमे इमटी ओर 
नमक मिलाकर ओर उसीमे तंबिकं पर्नोंको एक प्रहरमात्र पकावे. तो उत्तम ञ्यदि 
होजाती ह ॥ ११- १५ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २६५ ) 


तास्रमारणविधेः । 
पलानि पञ्च शद्धानि वान्रपचाणि ङादमाव्‌। 
गृहीत्वा योजयेत्तत्र तदृ शुदधपारदमर्‌ ॥ १६ ॥ 
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मर्दयेनिम्डकद्रावेच्धिदिनान्युभयं भिषक्‌ । 

ता्रफैः समं शुद्ध गन्धकं तत्र निशक्षिपेत्‌ ॥ १७ ॥ 

मर्दयित्वा वटीयुग्मं काचङ्कप्यां निधापयेत्‌ । 
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यामानषटो पचेदप्नो स्वाङ्गशीतटद्डरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

एष्‌ तामेश्वरो हन्याक््ादीनसिटान्गदाच्‌ । 

धात॒पटकरश्चव स्ातकरागनारनः ॥ ३९ ॥ 

अव तँविके मारणकी विधि कहते ई । पाच पठ अर्थात्‌ वीज तोे गुद्ध 
किया तौव ओर पोच तोर युद्ध क्ियाइञ पारा इन दोनोको खरल 
डाटकर कागजी निवूके रसमं एक प्रहर पयेन्त मदेन करे ओर दूसरे दिवस 
निब्रूका रस निकाठडाङे तत्पश्चात्‌ नवीन रस छोडकर फिर घोरे इस प्रकार तीन 
दिन पर्यन्त घोरे ओर प्रतिदिन रस निकार डे, चौथे दिवस पारा युक्त उन 
ताम्रपत्रोंकों स्वच्छ जस धोडाठे, पाराके संयोगसे जो तविके पत्र खेत रंगके 
होगये है उनको खरलमे छोड ओर जितना र्तोबा हो उसका आधा जुद्ध गंधक 
डाङकर दा घडी पर्यन्त रसके विना खरलकरे जब वारीक होजावे तब काचकीं 
शीशीमें भरकर सीरीका सुख बद्‌ करदेवे ( कोई वैय शीशीका सुख वेद्‌ नर्ही 
करते >) ओर आर प्रहरकी ओंच देकर वाटुकायत्नमं पकावे जव स्वांगरीतल 
होजावे तव सावधानीके साथ रीशीको फोडडारे उसमें नीचेके भागमें जो तबा 
हो उसको अरग निकाल ख्व ओर ऊपरजो सिदुर हौ उसे पृथक निकाछे 
अर्थात्‌ एकमे न मिलनेपा्े । इस रसक्रा नाम तामेडवर है यदि प्रतिदिन भातःकार 
गक साथ इसकी एक रत्ती सेवन करे तो कुष्ट तथा श्वास आदि रोगोकों दूर 
करता, धातुको पुष्ट करताहि, सतिकाके रोगोंको हरता ॥ १६-१९ ॥ 
दितीयः प्रकारः । 
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विल्पर्णिरसेस्ता्नपत्राणि परिलपयत्‌ । 

शुभवर्णं भवेद्स्म नाच काया विचारणा ॥ २० ॥ 


तंबिके केटकबेधी पर््रोपर तिर्पणोके रसका टेप करे ओर उनको गजपुरमें 
पूरकं देवे तो सफेद रंगवाटी उत्तम भस्म सिद्ध दोजाती है ॥ २० ॥ 
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( २६६ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


ततीयः भकारः। 
शुदधाक॑पनं च रसाद्धछिकतं द्विभागगन्धान्वितदुग्धिकाम्बु ) 
र्षत्‌ तता पस्मपरे्दिनेकं तदाशु सत्यु सपात तात्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
युद्ध किये इए तोबिके एक भाग केटक्वेधी पर््रोपर आधा भाग पारा ओर 
दो भाग गधकको दुद्धीके रसम अच्छे मकार बारीक धोटकर छेषप करे ओर गज- 
पुरकी ओचमें पकदेषेतो रोध दी वे ्तोबिकं पत्र स्रत दोव ॥ २१॥ 
व सोमनाथताश्चविधेः । 
स्ूताद्रृशणणत तान्रपन कन्यारस्ः प्टतमर्‌ | 
पिष्टा तुल्येन बलिना भाण्डमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
धत्वा शरावके चेतत्तदूर्ध्वं लवणं क्षिपेत्‌ । 
खख श्रावक दरवा वाहन यामचदुष्टयन्र्‌ ॥ २३२॥ 
ज्वाटयेदवचर्ण्यैतद्रहमात्रं भयोजयेत्‌ । 
पिप्पठीमधुना साकं सवैरोगेषु याजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
श्वासं कासं क्षयं पाण्डुमभिमान्यभराचकम्‌ । 
खत्म पीहयन्मच्छश्‌ङं पकत्यर्ध्वयुदन्ति ॥ २५ ॥ 
दोषत्रयससुदतानामयाञयति श्रवम्‌ । 
रागादपानसहितं जयेद्धा तुगतं ज्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
रसे रसायने चेव योजयेदय क्तमात्रया । 
सामनाथा्व वानर षरा षाक चारकत्सकः ॥ २७ ॥ 
अव सोमनाथ नामके तास्रके बनानेकी विधे कते दै । अयुद्ध किये हए 
बिके पत्र एक भाग ओर शुद्ध पारा दो भाग खरलमें डाखकर घीकुवारके रसमें 
घोटे तत्पश्चात्‌ तंबिकं बरावर गधक मिलाकर जब तके अच्छे प्रकार बारीक न 
होज्वे तब तक फिर घोरे ओर एक नवीन रारवेमे नमक ॒बिछाय उसमे इस 
घोटी इडे ओधषको रखकर उपर भी नमक विखछाय देषे जौर दूसरे शाखेसे दापि 
सन्धियाको भी वद्‌ करदे तत्पश्चात्‌ गजपुरमे रख चार प्रहर्की अचसे पकावे 
जब स्वांगरी तर हांजवे तब रारावसपुरसे अरग निकार खररमं बारीक पीस- 
कर किसी उत्तम शीदीमें भरकर रख्देषे ओर पीपर तथा सहतके साथ सब 
तेमेमिं देके तो मयुष्य रोगरदित होषे रोगाचुसार अनुपानके साथ सेवन करनेसे 
इवास, कास, क्षयी, पाण्ड, मन्दाभनि, अरुचि, गुलम, तापतिली, मूच्छ, पारेणाम 


भावारीकासमेतम्‌ । ( २६७ >) 


दूर तथा त्रैदोषसे उत्पन्न रोग ओर धादुगत रो्गोको नाच करता । वैकां 
उचित दहै कि, वह रस ओर रसायनमें इसकी योग्यमात्राकी कल्पना अपनी ङद्धिसे 
करे । यह योगनाथ नामकं रस पुराने वैदयाने कदा है ।॥ २२-२७ ॥ 
र सोमनाथोक्ततान्नयोगः 

रसन्द्रस्य च भागेकं भागैकं गन्धकस्य च ! 

चतुर्थाशं च वै ताठमष्टभागां शिलां तथा ॥ २८ ॥ 

स॒धित्य म्येत्वत्षे कजटीं कारयेत्ततः । 

निम्डतोयस्य योगेन ताम्रपतेषु उपयत्‌ ॥ २९ ॥ 

ततस्तु वाटकायन्ते पचेवयामचतुष्टयम्‌ ॥ 

स्वांगशीतं ससुदधत्व तथेव कारयेत्युनः ॥ ३० ॥ 

एवं वारत्रयं कतवा गृहीयाद्धस्म चोत्तमम्‌ 

ा्ाद्रयपयोगेण क्षीयते रोगसथ्चयः ॥ ३१ ॥ 

शूं पाडण्ञ्वरं यत्मं परीहरागं क्षयं तथा । 

अभिमान्यं च कासं च हणीं नाशयेत्परणर्‌ । 

एष योगो मयाख्यातः सोमनाथेन कीर्तितः ॥ ३२ ॥ 


एक भाग पारा, एक भाग गधके, चार भाग हारेताक ओर ८ भाग मना इन 
सबको एकत्र करके खरल्मं घारकर वारांक कजलटा करे आर नाबरूकं रसके साथ 
तँविके केटक्वेधी पर्जोपर ठेपकरे तत्पश्चात्‌ बाटलकायन्त्रमं चार प्रहर पयन्त पकावें 
ओर जघ स्वांगशीतल हां तव पत्राकों बाहर नकार फेर भा पूववत्‌ ठेप करके 
बाट्कायन््रमे पकावे इसी भकार सब मिकाकर तान बार पकावे आर फर उस 
सिद्ध भस्मको काचकी सीरीमें रखछाडे इस भस्मकां प्रतिदिन दा रत्ती रमाण 
विधे प्रवेक सेवन करनेसे रोगाका समूह नष्ट दाताहं तथा पारेणाम अल, उदरः 
द्यू, पाण्ड़ज्वर, गाखा, तापतिदी, क्षयां मदाभे, श्वास कास ओर ग्रहणी 
आदि रोग तो बहुत ही शीघ्र दूर होते ह । यह सोमनाथका कहाहुञा योग 
भने तमसे कहा ॥ २८-२३२ ॥ 

तास्रपरीक्षा। 
बार्हिकण्ठच्छविनिभं ताम्रं भवति केवलम्‌ । 


पिट चूर्णत्वमायाति रसथचेतुसचन्दिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


( २६८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


तेविकी यह पहचान हे किं, जिस तंविका रंग मोरके कटके समान दहो ओर 
पीसने पर बारीक चूणे होजावे तथा पारेके सवधसे जिसमें क्रक पेदा हो वह 
श्रेष्ट जानना ॥ ३३॥ 
रसेन्द्रेण विना ताप्रं यः करोति पमानिह । 
उदरे तस्य कीटानि जायन्ते नात संशयः ॥ ३४ ॥ 
जो मलष्य पारिके संबन्ध विना तँबिकी भस्म॒ बनाताहै ओर उसका सेवन 
कर ताहे उसके उदरमें कृमिरोग पैदा होति इसमे कुछ सन्देह नरह दै ॥ ३४ ॥ 
९ ताख्रमारणविधिः 
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पतं छिम्पेत्कण्टवेध्यं त्रियते ताम्रभातपे ॥ ३५ ॥ 
जितना र्तोबा हो उसका आधा पारा ओर गधकको कजटी बनाकर तेविके 
कैरक्वेधी पर्चोपर टेप करके धूपमं सुखवे तों र्तौवा भस्म होजाय ॥ ३५ ॥ 
अम्लपिष्ट मृतं तात्र सूरणस्थ बहिष्दा । 
पुटेतपश्चामतेर्वापि िधा वान्त्यादिनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उत्तम तेविको ठेकर अम्ख्वगेमें कटे इए अनार अम्ख्वेत तथा बिजोरा नीबू 
आदिके रसमें घोरे ओर उस घोटी इई ओषधको जिमीकन्दमे गढा करके रखदेवे 
तत्पश्चात्‌ जिमीकन्दके टुकडसे उसका सुख बन्द करके कपरौटी करे ओर गजः 
पुटकी ओचमे कदेव । इसी रीतिसे पश्चा्टत अथात्‌ गिरोय, गोखुरू, युसटी, 
गोरखसडी, शतावर इनकी तीन पुर देनेसे तँविके वान्ति, भ्रान्ति, ग्लानिः. दाहः 
खजरी, दस्त, बीयैनाश ओर ज्वर यह आठ प्रकारके दोष नष्ट होते द ॥ ३६॥ 
तास्रगुणाः । 
कुषटपीहज्वरकफमरुच्छासकासातिंशो्फौ- 
स्तदराशूलोदररूमिवमीपाण्डुमो हातिसारान्‌ । 
अशौखत्मक्षयभरमशिरोष्वाधिमेहादिरिकाः 
शुद्धं शुल्बे हरति सतते वद्विब्रादधं कराति ॥ ३७ ॥ 
अब ताभ्रके गण कहते दह । अच्छे पकार ञुद्ध किये इए तेविकी बनाई इइ 
भस्मके सेवनसे अठारह प्रकारके ऊट, पिर्ही, उ्वर, कफज रोग, वायुसे उत्पन्न 
रोग, उवास, खोस, पीडा, शोथ, तद्रा, शूल, उदरव्याध, कृमिरोग, वमन्‌, पाण्ड़- 
मोह, अतिसार, बवासीर, खर्म, क्षयौ, रम, रिरके रोग, बीस भकारके ममेह 
ओर 1हिकारोगको नारा करता है तथा जटराभ्निको निरन्तर भदीपन करतांहे ॥२७॥ 


भाषारीकासमेतय्‌ । ( २६९ `) 


ताञ्रभस्मसेवनाबुपानानि । 
शात्पठीरससंयक्तं घतमाक्षिकस्चयतम्‌ । 
रक्तेकं ताम्रजं भस्म षण्मासं नित्यमभ्यसेत्‌ ॥ ३<८ ॥ 
दुग्धं खण्डं चादुपानं पदव्यास्साञ्यं भोज्यं त्याञ्यमम्डेन युक्तम । 
वीये पुष्टिदीपनं देहदार्व्यं दिव्या इष्िर्जाथते कामख्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अव ताम्रभस्मके सेवनका अनुपान कदते हं । एक रत्ती तास्रकी भस्मे 
सेमरका रस, घी, ओर शहत मिठाकर छः मास पर्यन्त अतिदिन सेवन करे यर 
ऊपरसे मिश्रीयुक्त दुग्धका पान करे नित्य श्रृतयुक्त भोजन करे तथा अम्छ्युक्तं 
भोजनका त्याग रक्खे इसके सेवनसे वीयकी दढता, जवराभिकी दीभि, ररीर्की 
पुष्टता, दिव्यदृष्टि ओर कामके तुल्य मनोहर रूप दता ह ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
अनुपानकल्पना। 
कदु, 9 ९ = क =>, 0० 
व्ूववा मतमाटठाक्च ववयराघ्ुर्वकड्धः। 
® ण्म 9 क 
स्वड्द्धया दावतव ताम्र रामनाशनवस्तान्ः ॥ 2० ॥ 


वैयको चादिये कै, वह पूवे वैयोकी सम्मतिको अच्छे प्रकार देख तथा 
आधुनिक कायेकुशल वैयांकी भी सम्मति छेकर ओर निज डद्धिसे दोनमिं 
घूवापर हयान ठाम वचारकर्‌ रागनार करनवाखा जाषः धोक साध जस तान्न 
मस्मक्ा रागक ख्य दव ॥४०॥ 
भूनागात्पात्तस्तद्धदाश्च । 

वषापु वृष्टसिद्धिनने गभे सम्भरन्ति हि । 

जन्तवः छमिरूपा ये ते मूनागा डति स्मृताः ॥ ४१ ॥ 

चतु विंधास्तु भूनागाः स्वणादिखनिसमावाः । 

स्वणादिभूमिंसंभूता दृटेभास्ते भकी तिताः ॥ ४२ ॥ 

ताम्रमूमिभवाः भायः सुलभा यणवत्तराः ॥ ४३ ॥ 


वषमे जब प्रथिवी इृष्टिजलसे आद्र होती है, तव भूगभमे जो क्राभिरूप जन्तु 
पैदा होते ह संस्कृतम उन्हं भूनाग ओर हिन्दी भाषामे कचु आ कहते ह बह सुवणं 
आदिकी खानि्यासं उत्पन्न चार प्रकारके होते ह, उनमेसे सुवणं आदिकी 
खानसे उत्पन्न कंचुआ मिलना कठिन है पर॒ ताञ्रभूमिसे उत्पन्न तो सहजर्मेही 
मिलसकते रै ओर यह अत्यन्त गुणकारी है ॥ ४१--४३ ॥ 





( २७० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


भूनागादितास्रसच्वग्रहणविधेः । 
ताभ्रभूमवभ्रनागान्गृहीत्वा यलतः पुमाच्‌ । 
गुडयग्यरलाक्षोणामस्स्यपिण्याकटंकणेः ॥ ४४ ॥ 
इढमेतांश्व संयोज्य मर्दयित्वा धमैत्सुखम्‌ । 
क * णे, क 4 
सञ्च ति तान्रवत्छखं तद्वसक्चाऽपे बाहणाप्‌ ॥ ५ ॥ 
अव कुआ ओर मोरपंखोंसे तबा निकाठनेकी विधि कहते दँ ! ताञ्रभूरमिरम 
पैदा इए कैचुओंको खरल्मे डरे ओर उसीमें खड, गगर, टाख, उन, छोरी 
मछली, तिरकी खर ओर सुदहागेको मिाकर घोरे जब अच्छे भकार घुट जवे 
तब मूषाम रख बेकनाल्से धके तो ताञ्रके. सदश यह भी स्वको छोडता हे । 
जो विधे केचुओंसे तास्र निकाटनेकी कदी ह उसी वधेस सोरपखोसि भी ताम्र 
निकारना चाहिये ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
भूनागताञ्रस्चग्रहणस्य मकारः । 
भूयजगं समादाय चतुष्रस्थक्षमान्वितमू । 
जनीतो @ =, =>, क 
भरस्ाल्य रजनीतोयेः शीतदेश्व जदेरपि ॥ ४६ ॥ 
उपोषितमयुरं च शूरं वा चरणायुधमू । 
कमेण चारयित्व!थ तदिष्टं सखपाहरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
= + क 
क्षाराम्लेः सह र॑पेष्या विशोष्य च खरातपे | 
ततः खर्परके क्षिप्वा भर्जयिता मपि चरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मषिं द्रावणवगेण संयुक्तं सुभमद्तिमू । 
निरुष्य कोष्ठिकामध्ये प्रधमेदरिकाद्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क > म 
शीतलीभूतमूषायां खोटमाहृत्य पेषयेत्‌ । 
प्रक्षाल्य रवकान्शुद्धान्समादाय भरयलतः ॥ ५० ॥ 
चार सेर कैचुओको लाकर हल्दीके पानीसे धोडाे तत्पश्चात्‌ टण्डे पानीसे 
धोकर किंसी भूखे मोर वा खुगको खिकावे जव वह विष्ठा करे तब उस ॒विष्ठाको 
एकत्र कर उसमे खार ओर खटाई मिलाकर पीसडाे ओर तेज धूपे सुखाकर 
सपर भून, जब कोयलाके समान कारा होजावे तब उसे उतारकर द्रावणवगेके 
साथ घोट ओर मृषामें रख दो घडीतक आश्रिपर रखकर बेकनालसे धकं जब दो 


भाषाटीकासमेत । ( २७१ ) 


घडी व्यतीत हदजार्वे तों उतारट्वे ओर स्वांगरीतरू होनेपर मूषासे अलग 
निकालकर पीस टेवे पश्चात्‌ पानीसे धाकर उस्मसे तांबेकं रवाओको प्रयत्नसे 
बीनलेवे ॥ ४६-५५० ॥ 
नागताग्नविधेः । 
भ न) 
मयरपक्षमादायं जवाछ्बदाज्यक्षपिका । 
खटयग्यलमीनोणदिकणं सर्जिंकायध्चु ॥ ५५१ ॥ 
9 ® 9 9 =, 
यडा पिपललाक्षां च वृतं चैकत्र कारयेद्‌ । 
धमेचदधमषायां नागतान्रं भजाथते ॥ ५२ ॥ 
मोरपक्षीके पेखोंको खाकर बकरीके घीमें अच्छे अकार इवाकर जले, जब 
जल्कर राख होजावे तव उसमे तिर्छाकी खल, गूगल, छोटी मछली, उन, खहागा, 
सजोखार, राहद्‌, धची, पीपर्की खाख ओर घृत इन सबको एकमे मिलाकर 
अधमूषामे रख अभरिपर रक्खे ओर वेकनाकसे धोक तो मोरपखोसिे तांबा 
निके इसका नास नागतास्र हे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
भरूनागमयूरापिच्छोत्थसच्यणाः । 
भूनागस्खं शिशिरं सवङ्छवणधणत्‌ । 
तदयुक्तं जलपानेन स्थावरं जङ्गमं विषम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विषं नश्यति सूतोत्र गतः सुतेऽभिधीरतामू । 
एवं मयूरपिच्छोत्थसखस्याप्ियिणामताः ॥ ५४ ॥ 
अब भूनाग ओर मोरपंखसे निकाडे इए तास्रसच्छके गुण कहते ह । भूनाग 
अथात्‌ कंचुओंसे निकाला इआ स्व शीतर है, ओर अटारह मरकारके क 
ओर ब्रणको दूर करता है ओर यदि इस सत्से युक्त जका पान करे तो स्थावर 
तथा जंगम दोनों प्रकारके विर्षोकां नष्ट करता है, तथा इस सचसे युक्त शुद्ध 
पारा भी विंषको हरता है ओर पारा इसके संबधसे अभरस्थाई होता रै। यही 
सब गुण मयूरपिच्छसे निकार इए सच्वर्मेभी ह ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ 
तुत्थस्थितताश्रसच्वग्रदणविधिः । 
= क 9 ४५ न) 
त॒त्थस्य टकंण पाद्‌ चणवन्मद्स्ार्पषा । 
ण क्षि क्र 9 ४ कोष्ठीयन्ते क्ष 
तत्थेन मित ध्मातं न्ने हढाभिना ॥ ५५५ ॥ 
धामेत दवतं सख कोरत॒ण्डक्षमप्रभम्‌ ॥ 
तुत्थस्य ठंकणं पादे तेठे चाथ करजके ॥ ५६ ॥ 





( २७२ >) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
क => $ 


दिनके मध्येत्खत्वे तुखायन्ते ठाभिना । 

धामितं सुते सखं शुकतण्डसमप्रभम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मलजस्याथवा रुष्णकेशैर्युक्तं च तुत्थकम्‌ । 
पूषवत्मधमेत्पम्यक्ससे चाशु विसुञख्ति ॥ ५८ ॥ 
एवं मय॒रपिच्छास्तु भूमिनागास्तथेव च । 

सुख न्ति ताभ्रवत्सचं सन्देहा नास्ति कश्वन ॥ ५९ ॥ 


क, क, _ क क 


अब तत्थ अथात्‌ नीर्ेथोथेसे तास्रसच्व निकाटनेकी विधे कहते हे । जितना 
 नीखाथोथा दो उसका चौथा भाग सुहागा मिलाकरधघी ओर राददके साथ 
खरल्मे अच्छे भकार घोरे तत्पश्चात्‌ कोष्टीयन्त्रमें रख तीव्र ओच देवे तो शुकः 
पक्षीके सुखके समान ठार रंगका तास्र सत्व निकट्ता हे! अथवा तीन भाग्‌ 
नीखाथोथामे एक भाग सुहागा मिलाकर एक दिन केजके तैम घोरके तुखा- 
यन्तरमे रख तात्र ओंचिसे पकावे तो कतुण्डके तुल्य टाटरंगका सत्व निकठ्ता 
है । अथवा मनुष्यके कारे रंगके बाखोके साथ नीलाथोथेको पहटेकी तरह 
कोष्ठीयन्ञमें रखकर पूक्देवे तो यीघ्र दी तास्रसच्च निकलता है! इसी विधिसे 
मोरपंख ओर भूनाग भी तारके समान स्वको छोडते दे इसमे कुछ 
सदेह नरीं हे ॥ ५५-५९.॥ 
जखिरताश्रस॒त्वोपयोगः 
पूवाक्तैर क कि क (9 ८ 
तु जिभिः सचे रवो निमाय खद्रिकाम्‌ ) 
ने 4 ५ ® च, 
,. ज तन्षाछख्यत्तम्पक्तटठ च पिवचर्‌ः ॥ ६० ॥ 
विषं च नश्यति द्याशु स्थावर जङ्गमं तथा । 
क 4 म क क 
प्रसूतिस्तु भवेत्सयो योगेनानेन निधितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
@ क्र, क, = @ न 
नेजामयां्षिदोषांश्च बणदोषांस्तथैव च । 
भूतनाधां अ्रहव्याधं शूक हन्याच सरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एष प्रशस्तयोगस्तु भाट्क्यास्येन कीर्मितः । 
[क | व्‌ तु क @ _ ण्व, क क 
कथितस्तु मया वत्स तुभ्यं खोकहितेषिणा ॥ ६३ ॥ 
पृररे कदेडए भूनाग मोरपख अर नीखाथोथा इन तीनोसे निकाल्हुए ताम्र 
सरसे राविवारके दिन एक अंगूठी बनाकर पानीमे धोवे ओर उस जलका पान 
कृरे तो स्थावर जङ्गम दाना प्रकारके विष नष्ट हात है इस योगके सेवनसे 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( २७३ `) 
निस्सन्देह चियोको मखति शीघ्र खुखसे होती दैः यह _सच्वदुक्त जठ _ समस्त 
नेत्ररोग, चरिदोष, बणदोप, भतोकी वाधा, अ्रहव्याधिओर शुखरोगको नाक 
करता ह हे वत्स ! भाद्ाकेसे कदा इ उत्तम योग यह छोकके दहित चाहने 
वाठ मने तुमसे कहा ॥ &०-६३ ॥ 
पूवीक्तसच्वयु क्तजटाभिमन्वणमन्त्र । 
रामवत्सामसेनानी्खुदितेति तथाक्चश्य । 
हिमाटयोत्तरे पाश्च स्वकर्णश्व मरुट्रमः ॥ ६४ ॥ 
तीनो सर्वास बनाई इई अंगरूटीको पानीमं धोवे ओर उस पानीको अपर क 
हए मन््रसे अभिमान्तित करके षवे ॥ &४ ॥ 
ताञ्नदधतिः । 
कवणक्षारमत्राणि क्षाराश्वोबधस्षमवाः ) 
+ स्तेषां => 
एषां क्षारसमास्तेषां ओषधीः कन्दसम्पवाः ॥ ६५ ॥ 
यचस्याद्रावकं कत्कफलत्रयक चयम्‌ । 
कुटत्थक्राथतोयं च सवं मूद्धभिना पचत्‌ ॥ ६६ ॥ 
गाटयद्रञ्चयागन पनः पाकं च कारयेत्‌ । 
= = 0 
तेनैव भावयेचैव शुद्धं शुल्बस्य वचर्णकष्‌ ॥ ६७ ॥ 
क=§ = कि, र (अ (क ग 
एकाविशातिवारांश्च भावयित्वा विशोषयेत्‌ । 
¢ => 
लीदमष्ये तु भूगभ धान्यराशो च भास्करे ॥ ६< ॥ 
* म 9 =, 
स॒प्ताह धारयेत्तं त॒ दोढायां चैव स्वेदयेत्‌ । 
@=७ (आ प् 9. शुत ५ + 
एकाविंशादिने जाते शुल्बस्येव द तिवेत्‌ ॥ 
क वथो निर्भा 
सा दतिः सवथोत्रृष्टा रसरूपा च निर्मटा ॥ ६९ ॥ 
अव ताञ्रकी इति करएनेका विधान कहते हं । साखुद्र, सेध, रौमक जिसको 
संभिरिभी कहते हं विड ^ क्षार खछात्तकासं काल्‌ इआ ), सोवचेर जिसको 
संचर या काला नमकभी कहते हे यह पांच मकारके नमक सव मूके क्षार, 
सब ओषधिर्योके, षार, कंदोके क्षार तथा प्रवीक्त द्रव्योसे अन्यभी जो इति 
करनवाटी ओषधे हो वृह सब ओर त्रिफला, त्रिकटु आदिको एकव करके ऊुल- 
ीके काथमं मेद्‌ आंचसे पकाने जब ठकि २ पकजावे तो उतारकर कपडेसे छान 
लवे ओर फिर पकावे, पकते २ जब गाढा होजाय तब उतारकर चद्ध ताबेके 


( २७४ ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 
चूणमे भावना देवे इसी भकार इक्तीस पुट देवे ओर मत्येक षट धूपर्मे खुखा- 
खियाकरे तत्पश्चात्‌ जमीनके भीतर रीदमे तथा अन्नकी राशि ओर धूपमे सात २ 
दिन रखकर दोलायन्त्रे विधि प्रवेक स्वेदन करे । इस प्रकार इक्कीस दिन व्यतीत 
होनेपर ताखकी रसरूप स्वच्छ इति सिद्ध होती है ॥ ६५«-६९ ॥ 
ताख्रजदोषशान्त्युपायः। 
सुनिवीहिसितापानं धान्याकं वा सितायतम्‌ 1 
ताञ्नडाषमशव वं पबन्हन्याहनन्यम्र्‌ ॥ ७० ॥ 
अव॒ ताख्रदोर्षोकीं रान्तिका उपाय कहते हं । सुनिव्रीही अथात्‌ नीवार 


( तणधान्यावेराष ) कों शक्रके साथ बारीक पीस जर मिलाकर पीवे तो तीन 
दिनम तास्रजनित दोष शान्त होवे ॥ ७० ॥ 


एवं चयादशाध्याये ताभरस्य हि शाः क्रियाः ! 


वाणता वाषवहत्स मया ककाहताषणा ॥ ७१ ॥ 


हे वत्स ! रोकके दित चाहनेवाख भने इस तेरदवै अध्यायये विधि पूर्वक 
तास्रकी उत्तम क्रियाओंका तुमसे वणन किया ॥ ७१ ॥ 


इति ्रीरकसारनिवासीपाण्डतराममसाद्वेयोपाध्यायप्रणीते 
रसेन्द्रपराणे तास्रबणेनं नाम योदरोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 


चतुदैखोऽध्यायः। 
अथाता वेगवणेनं नाम चतुर्दश।ध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम वंगवणेन नामक चौदह अध्यायका वर्णन करते हँ ॥ 
रिष्य उवाच । 
वेगभस्म शोधनादीनि प्रकाराण्यपि वर्णय | 
तत्सेवनविधिं चापि शरणागतवत्सल ॥ १॥ 


शष्यनं कदा क ह रारणागतवत्सर शरा अव वगको सोधन तथा मारण 
आद श्रष्ट क्रयाजा आर उकं सवन करनकां वाधेकां सुञ्जसे कहा ॥ १ ॥ 


एवं शिष्यसुखाच्छरत्वा परहष्टो य॒रुरबवीत्‌ ॥ २ ॥ 
इस श्रकार शिष्यके पूछने पर मसन्न इए एरु कहने गे ॥ २ ॥ 





हि श्िषि) श १8.३१ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( २७९९ ) 


गुरुरुवाच । 
वगस्य शाधनादान भ्रकारण्यपि श्चषताद््‌ । 
यस्व भस्मप्रघथागण शुक्रदबाल्नह्खच्यत ॥ 


महादानं साजत्य्‌ हृदया भवनलरः ॥ ३ ॥ 
हे शिष्य ! अव तुम वंगकरे योधन तथा मारण आदिके बविधानक्तो भी खनो 
निस भस्मके म्योगमाच्रसे सचुष्य कीयेकं समस्त रोगस छटजाता हे ओर ममे- 
दादि रागाको जीतकर हृष्ट पुष्ट दाजातादहं॥३)} 


व ङ्कभेदो 1 
खरक मिश्रकश्चेति द्विविषं वङ्गघुच्यते । 
खरक यर्णः ~ अलक न्‌ रसं [इतन ॥ ४ ॥ 
वंग दो प्रकारका होता ह पहला खुरकं ओर दूसरा पिश्रकं इन दोनसिंसे 
गुणोमं खुरक श्रेष्ट होता दै ओर मिश्रक रसम दितकारी नहीं है ॥ ८ ॥ 
दिविधवंगलक्षणम्‌ । 
धवलं मृदुलं लिग्धं इतद्रावि च गोरवम्‌ । 
नेंःशब्द खरवङ्ग स्यान्मश्रके शयाबशुभ्रकम्‌ ॥ 4 ॥ 
अब पूर्वीक्त दोनों वं्गांका लक्षण कहते ह जो वंग सफेद रंग हो, ओर नरम 
चिकना, राघ्र पिघटनेवाला, खरु तथा उाब्दराहेत हो उसका नाम खुरकु ` वेग 


हे ओर जो इयाम अथात्‌ सफदा ख्ये कृष्ण रगका हदा वह स्क 
कृटाता ६ ॥ ५॥ 


वंगदोधनम्‌ । 
ठ्‌ सनवरऽम्कवग बहूना जटं ्षारवाय च कवजाकेवम । 
ततः क्राठायला कदम्बस्य नार्‌ शुभ क्षाट्यत्तक्तक सप्वाराच्‌ ॥ &॥ 
अब वंगके रोधनको रेधि कहत हं । वग अथात्‌ रागंकां आचम वार २तपा- 
कर मूत्रवभेमे सात वार बुश्ञावे इसी अकार अम्लवगे, सब क्षारके पानी, थूहरके 
दूध ओर आकके दूधमं भीसात २ वार जुञ्वे तत्पश्चात्‌ फिर अभरिमे तपा- 
क्र कदम्बके पानीसे धोवे तों वंगकी उत्तम युद्धि दोजाती है ॥ ६ ॥ 
रुरक्वंगरोधनविधिः । 
क क @ क्वि, @ क नेषि चि, 
द्रावयित्वा निशायुक्तं क्षिप्त निर्खण्डिकारसे । 
विंशद्धयति त्रिवारेण खुरवज्गं न संशयः ॥ ७ ॥ 


( २७६ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


च9/ कने, क 


गुरक संज्ञक रौगेको ओचमं पिघटावे ओर सम्दाल्कै रसम हर्दीका चूणे 
मिखाकर उसमे तीन बार उुञ्चवे तो द्ध हो जाता दहै ॥ ७॥ 
बङ्मारणविधिः । 
खृत्पान् व्याव वङ्ग स्षपत्तन सुवार्चकाम्‌ । 
घर्षयेोहदव्यां त॒ यावत्तस्मात्तननपात्‌ ॥ < ॥ 
निस्सृत्य भरदहेत्सरवं स्वांगशीतटय॒दरेत्‌ । 
सुवर्चिकापनोदार्थं सषिदेः क्षाटयेन्धुहुः ॥ ९ ॥ 
ततोतिनिमेठं अद्यं वङ्गभस्म भिषग्वरैः ॥ ३० ॥ 
एक पाव ञुद्ध रौगेको रिकडमे पिघरवे ओर उसमें चार पैसे भर कच्चा सोरा 
डारुकर रोहेकी कठ्छीसे चखाता जाय, जव गाढा होजाय तव फिर भी चार 
चसे भर सोरा डाख्कर कर्छीसे चखवे इसी अकार सव मिखाकर छः 
बार सोरा डरे ओर कल्छीसे रगडता जवि यदि चयौ वार गाढा 
होजावे तो फिर सातवें वार सोरा न डरे । पकाते ₹२ इस्मसे जव अभ्रिकी 
ज्वाला निकटकर रान्त हांजाय तव अग्निस उतारकर रँगिको करदधी आदि 
रवुरचल्वे तत्पश्चात्‌ इस सारा युक्त पक्र रौगेको किसी स्वच्छ प्याटेमे डाठकर 
ऊपरसे पानी छोड ओर भस्मकोा हाथसे पानीमे अच्छे मकार मसठकर कछ 
समय तक करीं रख दे, जव ररौगा नीचे वेठ जाय तव तिरे हए पानीको अलग 
निकाक दे ओर दूसरा जर छोडकर पवेवत्‌ क्रिया करे इसी रीतिसे सव मिटाकर 
तीन बार उसको धोवे यदि तीन वारम सोरेकी राख निकठजवे तो फिर न धोब 
आर शष रहा आते नमर वंगकी भस्मको धूपमे संखाकर रीरीमे भरकर 
रख खंडं ॥ <८--१० ॥ 
| द्वितीयः भकारः । 
मृत्पात्रं दाविते वङ्घे चि्ाश्वत्थवचोरनः । 
क्षिष्वा वङ्गवतथारमया दर्व्या प्रचालयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
ततो द्वियाममान्नेण वङ्गभसम प्रजायते । 
अथ भस्मसमं ताल क्षिप्त्वाम्डेन विमर्दयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्टेन म॒रधयेत्‌ । 
ताठेन दशमांशेन याममकं ततः पेत्‌ ॥ 


एवं दशपुटेः पकं वङ्गं भवति मारितम्‌ ॥ १३ ॥ 


भावाटीकासमेतम्‌ । ( २७७ >) 


अव रागक मारणका दूसरा प्रकार कतं दं । सिट्धाकं पात्रमं रागेकां प्घडा- 
कर रागका चाथा दहेस्सा पाप आर इमटीकं छख्का चूण उरकता जाय 
आर लखह्कं करसं चटखाता जाय इसी मकार दीं पहर अभ देनेसे रागेकी 
उत्तम भसम सद दांजात। ह तत्पश्चात्‌ भस्म अर उसको बरावर हरिता 
मखाकर नाब्रूकं रसम अच्छे प्रकार खरक करकं ररावसपुटमं रख गजपुटरम 
क दव; स्वागदातट टानपर भस्मक्रो अट 1नकाङ उसका दरवा भाग हारेताख 
माकर नाब्रूकं रसम पववत्‌ खर करके फिर गजयुटमं एक्‌ पहरक अभि देकर्‌ 
पूक द्वं इसा प्रकार सव सटाकर दय पुट देनेसे वज खत दाजाताहं।१९१-१३।। 
ततोायः प्रकारः) र 
आभर शधयदाद्य इदवद्ण्डकन्तर्‌ । 
९ 
अपामगचतुथाश्च चणत मदर्यतच्ततः ॥ ३४॥ 
© त 
स्थूला्रया खोहदर््यां शनेस्तमवचाख्येत्‌ । 
थावद्धस्मत्वमायाति तावन्मदय च पूर्ववत्‌ ॥ ३५५ ॥ 
तत एकीरूतं सर्व भवेदङ्ारवणकम्‌ । 
= ~ क, = चे णे क 
नतन वं श्रवण राषयदन्तर्‌ {भष्‌ ॥ 
पश्वात्तावाना पर्‌ वङ्गभस्म भवह्धुवमर्‌ ॥ ३१६ ॥ 


अब वंगभस्म वनानेकी तीसरी विधे कहते हं । पूवा क्त राधनवेधेसे रांगेको 
शुद्ध करे ओर फिर मिदट्टीके पारमे रखकर पिघरवे तत्पश्चात्‌ रांगेकी चौथा 
भाग ठ्टजीराकी भस्म ठेकर बुरकता जय ओर ओर रोहेकी करसे षरे २ 
चलाता रहे जब तक भस्मन दहो तब तक पूवेकी भांति करशीसे चङाता रह 
ओर छटजाराकी. भस्म छोडता जाय, जब रंग ठर होजाय तब सबं एकत 
कर नवीन शरावसंपुटम रख तेज आंचसे पकावि तो वंगकरी उत्तम भस्म सिद्ध 
होजाती है ॥ १४-१६ ॥ 
चतुथः भकारः । 
वङ्खं सताटमफस्य पिष्टा दग्धेन संपुटेत्‌ । 
त्थ॒भवेर्वल (२ $ क्ते 
शुष्काश्वत्थभरर्ल्केः सप्तधा भस्मतां बेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वङ्खं तिक्तोष्णकं रुक्षमीषद्वातभकोपनम्‌ । 


मेहशेष्मामृयत्रं च रुमिधे मोहनाशानम्‌ ॥ १८ ॥ 


८ २७८ > रसेन्द्रएुराणम्‌ । 
अब वंगभस्म बनानेका चौथा भ्रकार कहते हं 1 रागेमें युद्ध किया इ 
हारेतारु छोडकर आकके दूधमे खरल करे ओर खख पीपल्की राका चूर 


मिखाकर ररावसंपुटमं रख गजपुटमं एूक देषे इसी प्रकार सव मिलाकर सात वार 
करनसे उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


पञ्चमः प्रकारः । 

अथ भस्मसमं तां क्षिप्तवाम्टेन विमर्दयेत्‌ । 

ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्ठेन मरध्येत्‌ ॥ १९ ॥ 

9 प्क # 
तालेन दशमांशेन याममेकं ततः पुटेत्‌ । 
एवं दशपुरेः पक्रं वङ्कं भवति मााश्तम्‌ ॥ २० ॥ 
रोगाके मारणकी जो पिरे विधि छिखचके हं उसमे शोराके सम्बन्धसे उसकी 

जो भस्म बनाई गईं दै उसी रीतिसे भस्म बनावे ओर उसीकी वरावर अद्ध किया 
हारितार मिकाकर एक अहर कागजी नींबू रसम खर करे तत्पश्चात्‌ शाराव- 
सपुटम रखकर गजपुटमे पूूक दे । जव स्वांगरीतर दो तव॒ शरावसं पुरम अरग 
निकार वंगका दरार्वो भाग हरितार मिलाकर फिर भी नीबूकै रसम एक प्रहर 
घोरकर पूरवेवत्‌ गजयपुरटमे परकदे, इसी रीतिसे गजपुटकी दरा अचि देनेसे 


वगका नरत्य जथात्‌ कसा मन्नरपचकाद्‌ जषधाकं योगसं प्रर न जोनवा्ट 
भस्म सिद्ध हाजाता ह ॥ १९ ॥ २०॥ 


षष्टभ्रकारे धातुविद्धवङ्गभस्मविधेः । 
श्वेताभं श्वेतकाचं च विषेन्धवटंकणम्‌ । 
स्वारैक्षीरे दिनं मर्य तेन वेगस्य पत्रकम्‌ ॥ २१ ॥ 
टेप्यं पादाशकैः कल्कैश्वाधमूषागतं धमेत्‌ । 
दावे जाते ततो वङ्ग पूर्वतेटं च टल्येत्‌ ॥ २२ ॥ 
वार्यादिदेपमेकत्र सप्तवाराणि कारयेत्‌ । 
पत्रजी बोत्थतेे च दाल्येत्सप्तवारकम्‌ ॥ 
तदङ्ग नायते तारं शंखङन्देन्दुसन्निभम्‌ ॥ २३ ॥ 
अब्र धाठावद्ध वगक भस्म बनानका वधान कहत ह । सफद अभ्रक, सफद्‌ 


काच; वष, संधानमक आर सुहागा इन सबका एकत्र करकं योहरके दूधम एक दन 
खरल करे ओर जितना वग हा उसका चाथाई भाग खरराकेया हुआ कल्क रुकर्‌ 


भाषाटाकासमेतम्‌ । ८ २७९ ¬) 


वगकं कट कवृधा पत्रापर ठप कर तत्पश्चात्‌ उन पन्चकम अवद्रूबाम रखकर 
फूक दवं, जव रागा जठकं समान पतला इाजाय तव पहर कदा इ३ अ(वावयाक 


क क क 


निकाठे इए तेम बुञ्चवे पीछे नेजरवाखा आदि ङ्खाडयाका ठप करकं सात बार 
फक ओर पुत्रजीवा जिसको भाषामं दिन्दी जियापोता कहते हं उसके तेख्म 
सात वार बुञ्चावे । इस प्रकार सव क्रिया करनेसे वह रगा शंख न्दयुष्प व 
चन्द्रमाके सदृश खवेतरंमसे युक्त चाँदी दो जाता ॥ २१--२३ ॥ 
सप्तमः ग्रकारः । 
वृङघे र्षणकाट एव भिषजः क्िघ्वा य॒वानरिजः 
प्रक्षप्य्‌ करमशः शलजत तथा जस्माप्यषाषागजन्ग्‌ । 
क्षत्ता नबदलान्यरुष्कापश्तवक्राण्ड त चचालचा 
भूयात्तस्तरसस्थितानि पुरतः ङ्ेन्ति भस्मान्यापे ॥ ३४ ॥ 
वेगकी भस्म बनानेका सात्वं मकार कहते ह । वैयको चाहिये क, रंगिकों 
कटाईमं जब पिधटवे उसी समय अजवायनका चूण थोडा ₹ डाञे ओर फिर 
क्रमसे शिलाजतु , ठछटजीराकी भस्म, नीमके पत्ते, भिरवेका चृणे छोड, इन 
युवा क्त ओं षधोमेसे एक एकसे भी वंगकी भस्म सिद्ध दोजाती हं ॥ २४ ॥ 
| , अष्टम मकारः । 
वङ्ग भस्मसम कान्त व्यामरभ्‌ च तत्सम्‌ | 
© ग > म्पोभिर्निम जरसैरपि 
मर्दयेत्कनकं म्ोभिनिम्बप ॥ २५ ॥ 
दाड़मस्ष मयरस्य्‌ ररन च प्रथक्प्रथर््‌ । 
भूपाठावतभस्माथ विनिक्षिप्य समांशकम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोमू्कशिलाधातुजलेः सम्पग्विमर्दयेत्‌ । 
ततो यण्यलतोयेन मदोयेत्वा दिना्टकम्‌ ॥ २७ ॥ 
` @> _ च क 0 
विशोष्य पारिचण्याथ समभागेन याजयेत्‌ । 
ृष्टञ्वरनियासेराङकली बीजचूरणकेः ॥ २८ ॥ 
ततः क्षिपेत्करंडान्ताविधाय पदगाटतम्‌ । 
ख न ण 
गोतकरे पि्टरननीसारेण सह पाययेत्‌ ॥ २९ ॥ 
चतुिर्वहकेस्तुल्यं रम्यं वंगं रसायनम्‌ । 
निभ्वितं तेन नश्यन्ति मेहा विंशतिषैदकाः ॥ ३० ॥ 


( २८० ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
शाख्या सुद्रक्रेप च नवनीतं तिटाद्धवम्‌ । 
परा तिक्तत॒ण्डीर तक्रं पथ्याय शस्यते ॥ ३१ ॥ 


अब वेगभस्म बनानेका आवौ मकार कहते हं । जितनी वंगभस्म दो उतनी 
हा कान्तराहकां भस्म टवं ओर उतनीदी अभ्रककी भस्म मिलाकर पेतूरके 
पत्ताके रसके साथ खर करे । इसी प्रकार नीमक पत्त, अनारके पत्त ओर ठट- 
जीरा इन म्रत्येककं स्वरसमं प्रथक्‌ २ खरक करे तत्पश्चात्‌ उसमें राजावतंमणिकी 
भस्म समान भाग मिकाकर गोमूत्र ओर रिखाजीतक पानीके साथ घोरे एवं आर 
दिन गूगरके पानीमे मदन करके धूपम सुखाकर बारीक पीसखवे ओर उसमे 
समांश थना इआ बज्बूलका गाद तथा निमेटीके बीजका बारीक चूण मि 
वख्रम छान ोरीम भरकर रखदषे ओर प्रतिदिन दहारिद्रायुक्त ओोकी छक 
साथ इस वेगक पिव । यह वंगमस्म प्रम रसायन हे मात्रा इसकी डेढ मासे 


अथवा एक मासक ह इसका वाधप्रवकं सवन करनेसं नस्सन्देह बास अकारक 
प्रमह राग न्ट हात दं । चावक, मगका दार, मक्खन, तिरखुतेढके पदार्थं, परक 
कटूरा आर छर इत्याद इसके सवनम पथ्य हं ॥ २५-२३१ ॥ 
मतान्तरण वङ्गभस्मविधेः 
पठाशपुष्पच्रूणं वा द्यश्वत्थस्यापि वल्क । 


बञ्वटस्य स्वचायां वा वङ्गनस्म भजायते ॥ ३२ ॥ 


अव अन्यमतसे वंगभस्मकी विधि कहते हँ । टाकके एके चूर्णको वंडे २ 
जगखा उपाके ऊपर विछायकर शुद्ध रोगेकं चवठ सरराकरे २ टकडको 
रक्खे ओर उन टुकडाके ऊपर फिर पठाशपुष्पोके चणेको वेछाकर उपसे 
अच्छे प्रकार ठांक फक देवे जव स्वांगदी तट टहोजावे तव वंगके छोटे २ टकडोकों 
युक्तसं एकत्र करट्वे । इसी प्रकार पीपटब्रक्षके छिख्के तथा बब्रूट वृक्षके 
चिक्केर्मेभी वंगभस्म सिद्ध दोजाता है । पसे भग तथा इमटीके छिल्कैर्मभी 
वगभस्म बनाते दं । परन्तु यह सष अन्यमतोक्त प्रकारसाधारण दै, श्रेष्ठ प्रकार 


वगभस्मके वही दं जा कि पटे कटचुकेदे ॥८( यूनानी दकीमभी प्रायः इसी 
वरिधिसे वगभस्म वनते दं) ॥ ३२॥ 


वंगहन्त ताखादिवणेनम्‌ । 
तालकं कर्कटास्थीनि शदङ्शुक्ती वराटिका । 
सिन्धुकप्रसंयक्तं मारयेदरङ्गपर्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ाषाटीकासमेतस्‌ 1 ८ २८१ ) 


हरताल, केकडकी दड़ी, रख, सीप, कोडी, सधा नमक ओर कपूर यह सव 
जआषपध पवत समानकम भस्म करतार ॥ ३२॥ 
वङ्कभस्मयुणाः । 
बल्यं दीपनपाचनं रुचिकर भज्ञाकरं शीतम 
=>, = = क 0 # ॐ ` ` › नदे 
सो न्दर्यरूविवर्नं हतजरं नीरगताकारम्‌ । 
.धातस्थेयकर क्षयश्चयकर सरव॑परमेहापहभर 
वज्खं भक्षयता वरस्य न भवेत्स्वमेऽपि शकक्षयः ॥ ३४ ॥ 
च्छे प्रकारसे बनाई इइं वंगकी भरम रारीरमं वर्को रनेवारी, आेको 
म्रदीप्न करनेवाटी, पाचन, रुचिकर, बुद्धिवद्धंक, सीतल, खन्दरताको वडानेबाटी, 
बद्धावस्थाको हरनेवाढी, नीरोगता रखनेवाी, धाठुस्थेयेकारक तथा क्षयीको 
नाञ्च करनेवारी ओर बीस प्रकारके प्रमेह रोगोको दूर करनेवाटी है। जो सञ्जुष्य इस 
वंगका विधेवत्‌ सेवन करताहे उसका वीयं स्वघमें भी स्खाङेत नीं दोता॥ ३४ ॥ 
वङ्कभस्मसेवनायुपानानि । 
केपूरयुक्तः खखगन्धनाशं जातीफटः पुष्टिकरं नराणाम्‌ ॥ ३५॥ 
(७ 1 ^ * ण 
त॒लसीपन्संयुक्तं प्रमेहं नाशयेदध॒वस्‌ । 
भ = = 
घतेन पाण्डुरोगे च रैकणेर्यल्मनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हरिदरयाम्कपित्तघं मधुना बलब्रद्धिकत्‌ । 
खण्डया सह पित्तघ्रं नागवल्ल्था च बंधनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पिप्पल्या चाभिमान्यघ्रं निशया चोर्ध्वश्वासहत्‌ । 
[4 ० 
चम्पकस्वरसेनेव दुगेन्धं नाशयेदधुवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नि्डुकस्वरसेनाढयं देहे दहनशान्तये । 
ह 1) 1 णाहीयं 8.4 
कसत्रीवङ्गयकतं भक्षणाद्रीयरोधरूत्‌ ॥ ३९ ॥ 
क ण 6 = प क 
खदिरकाथयोगेन चर्मरोगाञयेदिदम्‌ । 
र र. सारद किर _ @ ०0 श्‌ 
पूगीफृटेन सारद हि जीर्णं नाशयते क्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 
क क @ $ ५ ण 
नवनीतसमायुक्तमस्थिजीणं नवं भवेत्‌ । 
१ ९ हगया ४ @ = 
दुग्धैः सह भवेतता स्तम्भनं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 





५ २८२ > रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


लशुनेवोतजां पीडां नाशयेनात्र संशयः। 
ससद्रफलसंयोगानेर्डया सह भक्षणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कु नाशयते क्षिपं सिंहनादो मृगानिव । 
आधारजरिकायोगा खण्ठत्वं नाशयेद्रवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दवषुष्पर्य्‌ सवाय ससद्रफट्या गतः । 
गपत्ररसेटपार्धिगब्रादधः परजायते ॥ ४४ ॥ 
गोरोचनल्वज्गेन तिलको मोहनं भवेत्‌ । 
एरण्डनटिकायोगे षषयिता च वंगकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
टेपयेच ललाटे च तेन शीर्षगदं जयेत्‌ । 
कोञ्जेऽपामागरमलेन पह टकणकषतम््‌ ॥ ४६ ॥ 
रसोनतेटयुङ्नस्यमपस्मार निषूदनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ुत्राप्ट्ये रासशीक्षारेस्तक्राढयं वातरात्मवुत्‌ 1 
यवानिकायुतं वाते वाजेगन्धायुत तु वा ॥ ४८ ॥ 
जलो दरे तनाक्षीरसंयुतं खणरच्वेत्‌ । 
जातीफलाश्वगन्धात्थां करिपीडानिवारणस्‌ ॥ ४९ ॥ 


अव वगभस्म सवनकं अनुपान कहत हं । यह्‌ भस्म कपूरके साथ सुखकरा दुष्ट 
गंधको रती है, जायफरके साथ सेवन करनेसे शरीरम पुष्टता करती है, तुरुसी 
दटक साथ बीस प्रकारक प्रमहयका घ्तके सग ॒पाण्ड्रागका, सुहागक सग 
गुल्मरोगकोा ओर दर्दीके साथ अम्कपित्तको, दूर करती रहै, राहदकं साथ 
 बट्वद्धैक, मिश्रके साथ पित्तनाशक दै, पानके साथ वीयैकों ्बोधनेषाटी रहै, 
पिप्पठीके साथ मन्दाभ्नि, दर्दीके साथ ऊष्वेश्वास ओर चंपाके स्वरससं युक्त 
निस्सन्देह दुगेधको ना करती है, नीबूके साथ दाहको शान्त करती ह, 
कस्तुरीके साथ सेवन करनस वायका स्तम्भन करती र, खरकं काठकं 
साथ समस्त चमेरोग, तथा सपारीके संग अजीणेको रीघ्र नारा करती दं आर 
मक्खनके साथ सेवन करनेसं अस्थि जीणे नवीन होती हे । दुग्धके संग सेवन 
करनेसे भसन्नता होती है, भगके साथ वीयेका स्तम्भन होता है, लहसनके साथ 
ब्ातसे उत्पन्न पीडाकों हरती है, समुद्रफल ओर सम्हार्के साथ ऊष्ठरोगकी 


व शा 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २८३ ) 


इस भ्रकार भगाती हं के, जैसे स्िहकी हकी गजेनाको खुनकर खग इधर उधर भाग 
जाते हे, चिराचटाके मूके सग देनेसे नघुखकताको, छग ओर ससुद्रकलठ युक्त 
पानके रसके संग लेङ्कपर छप करनेसे छिङ््की च्द्धि होती है, भोरोचन तथा 
लोगके साथ तिलक करनेते मोहन दाता ह, ओर अरंडको जडकं साथ इस 
वृङ्गकों विसकर मस्तकमें ठेप करे ती रिरके रोगको दूर करती है, चिराचेटाके 
जडकं साथ कुबडपनको दूर करती है, खदसनकं रसके तेखके साथ शछगीरोगकरां 
ओर सुदहागेके साथ तापति्धीकों नाञ्च करती हे, गधीके दूधके साथ देनेसं 
ुत्रकी उत्पत्ति होती है, माके साथ देनेसे बायुगोरेको दूर करती है, बात 
रोगमं अजवायन वा असगंधके साथ देना चाहिये, जलोदर रोगमं बकरीके दू धंक 
साथ गुणकारी हे, जायफर ओर असगंधके साथ देनेसे कमरकी पीडाको दूर 
करती है ॥ ३६-४९ ॥ 
अञ्युद्धवङ्कदोषाः । 
@ ग (२.4 ४ कि ५ न्न 
पाकेन हीनः खद वङ्गकोऽसो कुष्ठानि खत्मानि बहुश रोभाच । 
ण क १ किर  @ 9 न्क 
पाण्ड्परमेहापचिवातशोणितं बलापहारं कर्ते नराणाम्‌ ॥५०॥ 
विना यद्ध किये वंगका सेवन करनेसे कष्टरोग, युल्मरोग तथा ओर भी अनेकं 
ग्रकारकी घोर व्याधिर्यो, पाण्ड्राग, म्रमेह, अपची ओर वातरक्तं आदि उत्पन्न 
होते ह तथा बर्की हानि होती हे ॥ ५० ॥ 
वङ्कसवनापद्रवयान्त्युपायः 
मेषशृङ्गी सितायुक्तं सेवते यो दिनत्रयम्‌ । 
वङ्गदोषविसुक्तीऽपा सुखं जीवाति मानवः ॥ ५५१ ॥ 
जो मनुष्य मिश्री मिलाकर मेढार्दिगीको तीन दिन पयेन्त सेवन करता है वह 
अञ्यद्ध या हीनञुद्ध वंगके सब दोर्षोसे युक्त होकर सुख पूवेकं जीवित रहताै।।५९१॥ 
क क @ क्षि  @ किष 
इात्‌ वङ्गगवेधान त काथत श्ष्यस्त्तम ॥ ५२ ॥ 
हे रिष्यसत्तम ! इस मकार वगफे शोधन तथा मारण आदिका विधान 
तुमसे कहा ॥ ५५२ ॥ 
इति श्रीरकसालनिवासिपण्डितरामपरसादवैयोपाध्यायप्रणीते 
रसेन्द्रपुराणे वङ्खवणेनं नाम चतुदेरोध्यायः ॥ १४ ॥ 





( २८४ `) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


 पचदञ्ोऽध्यायः । 
अथातां जस्दवणन नाम पञ्चदशाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम जसदवणेनं नामक षन्द्रह्वे अध्यायका वर्णन करत ई ॥ 
गुरुरुवाच । 
अथाधुना विधिस्तात जसदस्यापि श्रूयताम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरने कहा कि, दे पत्र ! अव जसदको शोधन तथा मारण आदिका विधान 
भीसुनो॥ १॥ 
यश्दमेदौ । 
खर्परं द्विविध भोक्तं यशद शवकं तथा । 
रसोऽपि यशद पोक्तं खर्परं च खणात्मकमसू ॥ 

खपारेया दो तरहकी होती हे पहटी यशद ओर दूसरी शावक, यदाद अथात्‌ 
जस्ता मा खपारयाका हा एकं भद्‌ ह । रसभा यशदं कहा गया इह, यह्‌ खपार 
वद्ष युणवाखा हइ ॥ २॥ 

यरादञ्चुद्धेः । 
यशदं गाटयेतूर्व दुग्धमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । 
एकर्विंशतिवारांश्च खर्परं शुद्धिमा्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

( जस्तका शोधन ओर मारण रौगाके सदया दी होता हे अतः इस विषयमे 
कहनेकी अधिक आवर्यकता नहीं है तो भी इसके मारणम विरोष कहता > जस्तकों 
इक्कीस वार गला २ कर दूधमे बुज्ञावे तों उसकी उत्तम शुद्धि दोजाती हे ॥ ३ ॥ 

ह यशदमारणविधिः < 
यशद खोजें पाते द्रावयित्वा पुनधमेत्‌ । 
अत्यन्ततपे निम्बस्य दरानि जीणि निक्षिपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
घर्षणाह्ोहदण्डेन वद्िरुतिष्टति धुवम्‌ । 
यथा यथा भवेद्रर्धिस्मीभ्ावस्तथा तथा ॥ ५॥ 
भस्मीभूतं पथक्रुत्य घषेयेत्तत्पुनः पुनः । 
ने्योगेषु सर्वेषु भस्मीभतमिदं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशनं नैव कर्तव्यमन्यथा हानिरुढवेत्‌ । 
शामात्रभयोगेण नेत्ररोगाससुच्यते ॥ ७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २८५ )} 


= नकि ॐ 0 
दशपलं भस्म चानीय मारीचं चूर्णक्षंकमू । 
नवनि द्रिकर्ष तठ चेकीरत्याखिटं खट ॥ < ॥ 
क्क ९ सिक 0 = | ~ 
निम्बनीरेण मासेकं मर्धयेच विचक्षणः ! 
[9.९ (3 -- 
गुाद्स्य व॒ मानेन यटिकाः कारयेतततः ॥ २ ॥ 
~ = _ न = 9 0 थेट शक न्ति 
पर्युषितोदके चेकां घ्ष॑पित्वा च नेयः । 
न ०0 9 ध भ 
प्रभाते चाखयेन्नित्यं नेवधूमादिकं इर्त्‌ ॥ ३० ॥ 
द्टीमें छोदेके पात्रको चढाकर उसमं जस्ता डाङकर खुब धके, जव जस्त 
गलकर खूब तप्त होवे तव॒ उसमं नमिन्रक्षके तीन पत्ते डाङे ओर छोदेकी यस 
टीस उनको मदेन करे मदेन करनेसे निश्चय उसर्मेसे अचिञ्बालां निकरती हं 
लेसे जसे जस्तका घषंण क्रिया जाताहै वेसे वैसे वह भस्मल्पताको आप्र होता 
जाता है । घोटते २ जितना २ भस्मरूपताको पाप्त होता जवि उतना २ अख्गं 
कृरता जवे ओर रोषको तवतक फिर २ घोरता रहे जवतक करि, सबं जस्त 
भस्मरूप न दोजावे । इस रीतिसे जस्ताकी उत्तम भस्प सिद्ध दोजाती है, ने्रके 
॥ भ क मिं 9 क क “+ क ॥ि छ, == छ, = छ9 के 
सम्प्रुणे योगे यह भस्मीभूत जस्ता श्रेष्ठ ईं । यह भस्म कैव आंखकं रोगाकं 
लिय दितकारी हे, खानेके कामकी नही, यदि इसको खावें तो काभ नदीं मरत्युत 
हानि करती है । ने्ररोगी मनुष्य एक रत्ती खूब बारीक पीसकर नेमं अजि 
तो नेत्ररागसे युक्त दाजाता है। अथवा जस्तकी भस्म दश पर, काटी मिचंका 
९ तौ ९ तौ ९ के = के केः कक 
चूण एक तोखा, मक्खन दों तोके इन सबको एकत्र करके एक मास पयेन्त 
@ (9 क त क @ म क क = ६०७ क क =, 
कागजी नींबरूके रसके साथ खर करके आध २ रत्तीकी गोलिर्यो वनाव ओर 
उनमसे एक गोटी वासी जलम धिस्कर नित्य पातःकाठ नेमिं अंजन करे तो 
नेत्रोके धुधटठेपन आदिको नाञ्च करता है ॥ ४-१० ॥ 
दवितीयः मकारः । 
० ॐ ॐ ग $ 
यृशद्स्य चठ॒ुथाश पारद गन्धकं रजः | 
११ धत्व ®= ९ 
मदयेत्सल्वके सम्यङकन्यानिग्डरसेः पथक्‌ ॥ ११ ॥ 
कि क न्क 
टेपयेत्तानि पत्राणि गजाहे पराचयेतपुटे । 


एकेन तु पुटेनेव भस्मसायशदं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अब जस्ताके मारणका दूसरा अकार कहते है जितना जस्ता हो उसका 
चौथाई भाग पारा ओर गेधकका च्रूणे ठेकर धीङ्कवारके रसम घं टकर नीं बके 
रसम घोटे, पश्चात्‌ जस्तके कैटक्बेधी पत्रोपर ङेप करे ओर उन पर्बोको सराव 





( २८६ 3 रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


सेपुरमे रख गजपुटकी ओँ चमं पकावे तो एकी पुरम सब जस्ता भस्मद्ो 
जाताडहै॥ १९१॥ १२॥ 
यशदभस्मसेवनप्रमाणम्‌ । 
1 ज ७ © ष्व = क 
योजादयं त॒ यशदं सर्वरागानु व्यपोहति । 
अधिकथहणं पुंसां रोगानन्यांश्च कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इस पूवौक्त यशाद्भस्मके सेवन करनेकी मात्रा दो सत्ती हं जो मनुष्य इसको 
मानासे सेवन करत ह उनके सम्प्रणे रोर्गोको यह भस्म दूर करती है ओर यदि 
मा्रासे अधिक सेवन करे तो उनके शरीरम अन्य रोगोंको उत्पन्न करती है॥१३॥ 
यरादभस्मसामान्ययुणाः । 
यशदं तुवरं परोक्तं शीतटं कृफ़ापितहत्‌ । 
चक्षुष्यं परमं मेह पाण्डुं श्वासे च नाशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यदादकी भस्म स्वादमं कसेटी ओर कडवी है, कफरोग, पित्तरोग, प्रमेह, पाण्ड्‌ 


च20 कनि = क 


श्वास ओर खांसीको दूर करती हे ओंखोके स्यि आति हितकारी है यह इस 
सामान्य शण ह ॥ १४ ॥ 
य रादभस्मसेवनाचपानानि । 
पुराणे गोते नेत्यं ताम्बठेन भरमेहनित्‌ । 
अभिमन्थेनाभिकरं तिरगन्धैक्ेदाषडत्‌ ॥ ३५ ॥ 
ध ड श = ए सरभाय॒ 0 
सतंडटहिमेहीन्ति खर्जभाय॒जं उवरम्‌ । 
यवानिकाट्वङ्काण्यां युतं शीतज्वरं जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
खज्ञरतड्लाहमे रक्तातीसारनाशरुत्‌ । 
शकैराजानजिसयक्तमतिभारवमिं जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अन यशञद्भस्म सेवन करके अठुपान कहते है यह जस्तेकी भस्म गौके 
पुराने घौके साथ नेत्रोके चयि हित करती दहै, पानके साथ सेवन करनसे प्रमेह 
रांगको नाश करती है, अरणी ( अगेथुवा ) के साथ जठरारेको बढाती है, 
त्रिखगन्ध ( इदायची › दाख्चनी, तेरुपातक साथ सन्निपातको नष्ट करती है, 
चावरके हिम ओर खजूरके साथ ॒पित्तञ्चरको, अजवायन ओर लोगके साथ 
सी तञ्वरको, खजुर ओर चावराके हिमके साथ रक्त तीसारको, जीरा ओर मिश्रीके 
साथ वमन तथा अतिसारकी दूर करती हं ॥ १५ ॥ १७ ॥ 


भाषारीकासमेतस्‌ । ( २८७ ) 


९ अपक्रयङदटोवाः। 
अपक यशद रागान्प्रमेहार्ज्गिमारूताच्‌ । 
6 9 ५ रोत्येतच्छ > 
वृरमिं भमिं करोत्येतच्छोधयेन्नागवत्ततः ॥ १८ ॥ 
अपक अथात्‌ नदीं पकाइआ वा दीन पका इञा जस्ता ममेह, अजीणं, शरदी, 
वमन ओर सका उत्पन्न करताहे इस कारण इसको सीसके समान द्ध 
कर ॥ १८ ॥ 


अपक्यरादसेवनोपद्रवशान्त्युपायः । 
वालाभयां सिताय॒क्तां सेवते यो दिनयम्‌ । 
यृशदस्य वकारस्य बारमागणाव बान्पृथा ॥१९॥ 
छोटी हरड ओर मिश्री एकमे मिलाकर तीन दिन पयेन्त सेवन करे तो अपक्त 
यदादके दोषोंकी शान्ति दती हं अन्यथा नहीं ॥ १९ ॥ 
उक्ताः पच्वस्शाऽध्याय यशदस्य क्षाः शभ्राः ॥ २० ॥ 
हे व्रत्स ! इस पन्द्रह्वं अध्यायमं यशदकी सम्पूणे उत्तम २ करयार्ये 
कही भह है ॥ २० ॥ 
इति श्रीरकसाकनिवासिपण्डितरामगप्रसादे योपाध्यायम्रणीतें 
रसेन्द्रएराणे यरादवणेने नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


षोडञोऽध्यायः। 
अथातो नागवर्णनं नाम षोडशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अब हम नागवणेन नामक सारुहवे अध्यायका वणेन करते हे ॥ 
गुरुरुवाच ॥ 
नागतुल्यबटस्याथ नागस्य शोधनादिकम्‌ । 
वश्ये यस्य प्रयागाच्च नागवन्नायते नरः ॥ १ ॥ 
गुने शिष्यसे कहा किं, हे वत्स ! अवमे हाथीके समान बर्वाठे नाग 
अथात्‌ सास्का साधन तथा मारण जाद्‌ क्रियाओंकों दमस कटताह एजसक् 
्रयोगमात्रसे मचष्य हाथीके सदश बट्वान्‌ हा ताहं ॥ ९ ॥ 
नागात्पात्तः । 
दष्टा भोगिसतां रम्यां वासुक्स्ति खमोच यत्‌ । 
वर्थ जातस्ततो नागः सवैरोगापहो नृणाम्‌ ॥ २ ॥ 





( २८८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


किसी समय भांगी नागकी अति रूपवती कन्याको देखकर वासुकिनागने 
जो वीयेपतन किया वह नाग ( सीसा > दगया, यह सीसा विधिपूवैक सेवन 
करनेसे सब रोगांको दूर करताहै ॥ २ ॥ _ 
नागभेदो । 
नागं च द्विविधं भोक्त ङुमारं समरं तथा । 
कुमार्‌ रसमा याजनाय खणाप्रकेम्‌ ॥ २॥ 
सीसा दों तरका हो ताहे, पदटेका नाम कुमार है ओर दूसरेका समक, इन ` 


दानोमेसे रसकी क्रियाम गुणाम आधक ऊमारनामक सीसेका टी उपयोग 
करना चाहिये समर्का नहा ॥ २ ॥ 


गपरीक्षा । 
ड. ० चन १ 
इतो याते महाभारं छेदे कृष्णं सञ्ज्ज्व॑लम्‌ । 
प्रातगान्ध बाहुः कृष्ण शुं शीशमताऽन्यथा ॥ ४ ॥ 
सीसमे वह सीसा शुद्ध है, जो ॐ गखानेपर भारी दो ओर तोडनेमें भीतर 


काटा व उजञ्ञ्वरु निकरे, दुष्ट गधस युक्त दो, बाहरसे देखने्मे काटठा देखपडे 
इन लक्षणेसे रहित सीसा अशुद्ध जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


नागसाधनम्‌ । 
फलनिकजकषाये वा कुमारीरसे वा करिवरसटिढठे वा गाठयेत्सप्तवारम्‌ । 
खादिरदहनतपतं लोहपात्रे स्थितं सत्तदनुसर्पदि नागे जायते शुद्धक्ावः ॥५॥ ` 
अव सीसके शुद्ध करनकी रीति,-भद्वामं खरकी ठकडी जलाकर छोहेकं 
पात्रमं सीसकं गलाकं जब अच्छे मकार गरजावि तव त्रिके काथ, घीड्वा 
रक रस, आर्‌ दाथक त्रम सात सात वार बुञ्लावं तां शाप्रहा सासा उद 
होजाता टै ॥ ५ ॥ 0 
द्वताय. प्रकारः । 
स॒च्छद्रहंड़िकायान्तु रविदुग्धं च निक्षिपेत्‌ । 
तेनेव इतनागन्तु शाधयंच निवारकम्‌ ॥ & ॥ 
अथवा किसी स्वच्छ हंडीम आक्का दूध छोडकर उससे आगमे गटाये इए 
सीसेको तान वार बुञ्चाव ता वह्‌ सासा द हाजातार्‌॥ ६॥ 
नागमारणावाधः ॥ 
विभिः कुंभिपुटेनागा वासारसविमर्दितः । 
सशिलो भस्मतामेति तद्रनः सूर्वमेहलुत्‌ ॥ ७ ॥ 


मावारीकासमेतम्‌ । ( २८९ ) 


अव नागके मारणकी विधे कहते हं । युद्ट सीसा ओर मनरिल्का चर्ण इन 
दोर्नोको अद्सेके रसम अच्छे प्रकार धोटकर गजयघुटमे पकावे, इसी रकार तीन 
वार गजपुटकी ओ चमं पकानेसं सीसेकी श्रेष्ट भस्म सिद्ध ह्योजाती है यह्‌ भस्म 
सव म्रमेहको दूर करताहै ॥ ७॥ 
भ ह दितीयः भकारः । 
भागकमाहफनस्ष नान्नाग्चदु्टयम्‌ । 
0 क म क. 
घवणाच्म्बक वं मन्दवाह्वप्रदानतः 
कि तर्भवेच्छे ण न 0 
गृभीतिणवेच्छेता वीर्यदाढर्यकरी मता ॥ < ॥ 
सी सेके मारणकी दूसरा मकार कहते ह-सीसा चार याग, अफीम एक भाग 
लेकर खपडमे डारुकर धीमी ओंँचसे गरवे ओर नीमकी लकडीसे चखाता जाय 
तो सी सेकी सफेद रंगवाली उत्तम भस्म सिद्ध दोजाती है यह भस्म बीर्थको 
टट करनेवाी है ॥ < ॥ 
ततीयः प्रकारः) 
कुडवं नागपत्राणां डनट्याः स्यायलार्दकम्‌ ¦ 
क ५ = 
तण्डटीयरसे्यमं यामं वासारसेस्तथा ॥ ९ ॥ 
छ क [4 टु) @ प्के * 
संमर्यं चक्रिकां कत्वा घमं सेशोष्य तां पुनः । 
= पचेद्न्यो = 
शरावरपुटे कृत्वा पठेर्भिषक्‌ ॥ १० ॥ 
१९ ट © क कि (क (क 
एवै स॒प्तपुरेनोगो भस्मीभवति निशितम्‌ । 
ल~ = % न्याठ मे क 
द्विजोऽयं धुवं हन्यात्ममेहानखिटान्‌ गदाच्‌ ॥ ११॥ 
सीसेके मारणका तीस भकार, चार प्र सीसकं कटक्वेधी पोको ओर 
आधा पल मनरिुको खरटमें डारकर चौकाेके रसम एक प्रहर पयेन्त अच्छे 
प्रकारे घोटे तत्पश्चात्‌ एक प्रहर तक अद्धसंकं रसम घोटकर रिकरिेया बना 
धूपमें सुखाखेवे जब खखजावे तव रारावसपुटमं रख गजयुटमे जंगटी उपलोंकी 
ओँचसे पकाव स्वांगशीत होनेपर सीसेको शरावसंणुटसे जर्ग॒ निकाल पूर्ववत्‌ 
फिर मनि डालकर एकं महर चौल ओर एक रहर अद्भूसेके रसम खररुकर 
ारावसेपुटमे रख गजघुटमं फूक देवे इसी मकार अत्येक घुटमे करे, सब मिलाकर 
सात पुर देनेसे निस्सन्देह सीसा भस्मरूप हो जाताहै । बडी इलायची ओर 
सहतके साथ दों रत्ती ममाण इस भस्मका नित्य सेवन करे तो ममेह ओर सूत- 
सावं आदि सवै रोग अवय नष्ट होजा्वे ॥ ९-११॥ 


( २९८० > रसेन्द्रुखुराणम्‌ 1 


चतुथेः मकारः । र 
अश्वत्थचि्चातक्चूरणं चतुर्थाशं च निक्षिपेत्‌ । 
मृतपा विद्ते नागे लोहदर्व्या भचाटयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यामेकेन भवेद्धस्म तनत्यां च मनःशिलाम्‌ । 
काञिकेन हयं पिष्ट शोषयेदातपे पुनः ॥ १३ ॥ 
श्रावसंपटे कृत्वा पचंद्रनपुटेन च । 
स्वाङ्गशीतं सखस्य शिखया कालिके पुनः ।॥ १४ ॥ 
समर्यं संपटे छत्वा पचेत्करिपुटेन तु । 
एवे ष्टुभिः पुटेनागां सृतिं यास्यति निथितस्‌ ॥ १५ ॥ 
सीसेके मारणका चोथा मकार, महीक किसी स्वच्छ पात्रमे सीसेकों डालकर 
चूर्हेपर रख अभ्र मदीप्त करें जव सीसा गलजावे तो उसे सीसेका चौथाई 
माग पीपल ओर इमरीकीं छालका च्रूणे डालकर छोदेकी करसे चलाता जवे 
एक भ्हरमे बह सीसा भस्मरूप हजायगा तत्पश्चात्‌ इस भस्मकी बरावर मनरिल 
ख्व ओर दोनाकों च घोटक्र टिकिया बना, धूपे सुखालेवे उस टिक्कियाको 
रारावसपुटमं रख गजपु पकावे आ।र स्वांगशीत होनेपर शसवसपुटसे अलग 
निकार फिर मनाशके साथ कांजीमें खरल करे ओर पदटेकी तरह शरावसंपुटमे 
रख गज पुटमें पकावे इसी प्रकार सब मिखाकर छः पुट देवे तो निस्सन्देह सीसा 
, मरजाता टै ॥ १२-१९९ ॥ 
पञ्चमः प्रकारः | 
मृशुजेगमगरति च पिष्टा पाच विलेपयेत्‌ । 
तत्स्थे च विद्ते नागे वासापामार्मसंभवमर्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षार विामेभरयेत्तत्र चतुथाश च इद्धिमान्‌ | 
प्रहरं पाचयेचुल्त्यां वासादव्यौ च घट्रयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तत उद्धृत्य तच्ूण वासानीरे विमयेत्‌ । 
भ ० क ध्येव्‌ 
पटेत्पुनः ससत्य तेनेव परिमधयेव्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं स॒प्तपुटं नाग सिन्दूरं जायते धुवम्‌ । 
न्वे, ण क्रि 
तारस्थो रजनो नागो वातपित्तकफापहः ॥ 
क न, 0 णि (७० 
ग्रहणी ङुषमेहाशःभाणशाषविषापहः ॥ १९ ॥ 


भाषारीकासमेतमू । ( २९१ ) 
सीसेके मारणका पांचवां भकार । कँचुपं ओर अगस्तके पञ्चको बारीक पीसकर 
पात्रमे ठेपकरे ओर उसमे सीसा छोड चृख्टेपर चटठाय अभि मदौप्र करे, जब 
सीसा अच्छे प्रकार गलजवि तब उस्म सीसेकी चत्थौश्च अटूसा ओर चिरचि- 
टेकी भस्म छोडताजाय पकाते समय अट्सेकी ठककडीसे सीसेको चलातारहे, 
इस प्रकार एक अरहर तक पकाकर उतारख्वे ओर फिर अड्सेकं रसम उस्‌ 
सीसेको घोरे यह एक पुट इड तत्पश्चात्‌ पूववत्‌ दूसरी पुट देकर भस्म करे 
ओर अद्भसेकं रसम खरल करे इस रकार सव मिलाकर सात पुट देनेसे सिदूरके 
तुल्य खाट भस्म सिद्ध दोजाती है। चँदीमं इसंक् सयोगसे उत्तम रंग उत्पन्न हो तहिं 
इस भस्भके सेवनसे वात, पित्त ओर कफसे उत्पन्न रोग, संग्रहणी, ऊष, मयेह 
ववासीर, प्राणरोष ओर विषको नष्ट करता है ॥ १६१९ ॥ 
वष्टप्रकारे नागस्य हरिद्धस्मविधिः । 
खर्परे निहितं नागे रविमूटेन षर्षयेत्‌ । 
क म 0 0 
यामातेकैगवेदस्म हरिदणमदूषणम्र्‌ ॥ २० ॥ 
सीसेकी दरिदणेयुक्त भस्म बनानेकी विधि । एक खपडको चुर्हेपर रखकर 
सीसा डाल अभ्र मदीप्तकरे ओर आककी जडसे रगडता जाय तो तीनही 
म्रहरमें हरे रंगवाटी दोषरदहित भस्म सिद्ध दोजाती है ॥ २० ॥ 
सप्तमपरकारे पीतभस्मविधेः । 
शिठागन्धककरपूरं कुंकुमं मदयेत्सममू । 
जम्बीरस्य व्रवेयामं तत्समं नागपत्रकम्‌ ॥ २१ ॥ 
छिप्वा छिघ्वा पुरे पाच्यं यावत्षष्टिुटं भवेत्‌ । 
तन्ना विद्युदाभासं जायते नान संशयः ॥ २२ ॥ 
सीसेकी पीत भस्म बनानेकी विधि । मनि, गधक, कप्रर ओर केदार 
इनको त॒ल्यभाग ठेकर ज॑बीरी नीं बूके रसम एक प्रहर पयेन्त खररू करे ओर 
पूर्वोक्त चारों ओषर्धोके बराबर सीसेके कंटकबेधी पर््रोपर केप करके गजयपुटर्मे 
पूकदे इसी रीतिसे साठ पुट्देवे तो सीसेकी बिजलीके समान कांतिवार्ट भस्म 
सिद्ध होजाती है ॥ २१॥ र२॥ . 
अष्टमप्रकारे रक्तवणेभस्मविधिः। 
कमार्रीपादघातेन तत्क्षणान्धियते फणी । 
पुटेन शतकेनापि सिन्दूरं केवलं भवेत्‌ ॥ 
तारे तामरे तथा वेगे शतवेधी भवेद्धुवम्‌ ॥ २३ ५ 


( २९२ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
सीसेकी खार रंगयुक्त भस्मकी । विधि सासको गलाकर घीङकवारके मूसलेसे 
घोरे तो उसी समय वह सीसा भस्मरूप होजवे, ओर घी कुवारके रसम सीसकं 
कैटक्वेधी पत्रोको खरक करके दारावसंपुटमं रख गजपुटमं रपूकदे यह एक युट 
इई, इसी मकार सौ पुट देवे तो सिदूरके सदृश सुख रंगयुक्त भस्म सिद्ध दीष 
इसमे चांदी, तांवावर्वंग गलखाकर डरे तों इसका शतां भाग धकर 
सुवणे करे ॥ २३ ॥ 
नवमप्रकाररक्तमस्मविधेः द्वितीयः (अकारः । 
®= क 9 क म 
अूनागागस्त्यपत्राण पष्ट पान्न वदपयत्‌ । 
वासापामार्गनं क्षारं ततर नागयुतं क्षिपेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चतुर्थाशं च विधितः वासादर्व्या विषट्रयेत्‌ । 
याभिकेन भवेद्स्म ततो वास्तारसान्वितम्‌ ॥ 
म क $ 3 + 
मर्दयेत्संपुटेनेवं नाशसिंदृरकं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
नवम अकारमं खार भस्म बनानेका दूसरा प्रकार । केचएं ओर्‌ अगस्त वृक्षके 
पत्तोकों बारीक पीसकर पात्रमं लेपकरे, उस पारमे सीसा छोडकर च्ूरहेपर 
चदादवे ओर अभि यदीप्त करे जव सीसा गलजावे तव उसमे सीसेका चतुथीरा 
अद्ूसा ओर चिरचिटेका क्षार थोडा ₹ छोडता जावे ओर अद्धसेकी लकडीसे 
चलाता रहे तो एक मरहरमं सीसेकी _ भस्म सिद्ध होजावे इसी भस्मको अद्भसेक 
रसमे घोटकर गजयुट की ओंचमें पकावे तो वह भस्म सिदूरके समान लालरगयुक्त 
हाजाती है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
द्रामप्र° निरत्यभस्मविधि ¦ । 
ताम्बृटीरससपिष्टशेरालेपाट्पुनः एनः । 
दरातरिंशद्धिः पुर्नागा निरुव्थो याति भस्मताम्‌ ॥ २६ ॥ 
नवम पकारमे निरुत्थ भस्मकी विधे,-सीसेके केटक्वेधी पत्रोपर पानके 
रसम खरल किये इए मनाशेकका केप करके शरावसंपुटमे रख गजपुटमें एकदे, 
यह एक पुट इइं इसी मकार सब मिखाकर बत्तीस पुर देवे तो सीसेकी निरुत्थ 
मस्य सिद्ध होवे ॥ २६ ॥ 
एकाद्दाप्र°नागेश्वररसनिमोणविधिः । 
 पृठद्यं मृतं नागे दिङ्ढं च पलद्वयम्‌ । 
क्ष कि 0 तु @ क गन्ध 
शिला केषैमिता ्राह्मा स्तुल्यं हि गन्धकम्‌ ॥ २७ ॥ 


भाषारीकासमेतभ्र्‌ ॥ ( २९३ ) 
निंडनीरेण समर्य ततो गृजयुटे पचेत्‌ । 
तदा नागेश्वरोऽयं स्यान्नागराजद्धुतोपमः ॥ २८ ॥ 
ग्यारहवे मकारम नागेश्ररसके बनानेकी विधि, छुद्ध कियेहए सीसेकी भस्म 


दा पर, टङ्क दा पठ, मनारट एक तखा अर्‌ इन सवक्रा वरावर्‌ गन 
ककर सवका नात्रूकं रसम घवाटकर गजयुटका अआचस पकारे ता नागरजङ्ुतक 


समान नागेश्वर रस सिद्ध दता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
नागभस्मसेवनादपानाने । 


मृतं नागं सितायुक्तं मां वायं शिरोग्यथाम्‌ ¦ 

> छ @ # क च ० ल 

नेनरोगं शुक्रदोषे परकायं दाहकं जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

प्रददाति रुचिं काम वर्दयेतवथ्यसेविनः 

स्वञ्द्धया कल्पयेद्धीमानजुपानं गदे च ॥ ३० ॥ 

_ नागभस्म सेवन करनेके अनुपान-यह शुद्ध सीसेकी भस्म भिश्रीके संग सेवन 

करे तो पित्तराग, वातरोग, शिरकी व्यथा, नेत्ररोग, कदोष, मरराप ओर दाह 
इन सवकों नष्ट करती है, ओर पथ्य भोजन करनेवाङे मयुष्यकी अन्नमें रूचि 


आर कामशाक्तको बढाती दे बुद्धिमान्‌ वेयकां उचित हं क, अन्यरोगोमं भी निज 
डुद्धिसं अवुपानांकी कल्पना करके इस भस्मको देवे ॥ २९ ॥ ३० ॥ 


नागभस्मयणाः 1 
षयपवनविकारे रत्मपाण्ड़ामयेषु । 
भमरुमिकफशठे मेहकासामयेषु ॥ 
यहणिदुदगेद वै न्टवह्यो भशस्तः । 
शुभविधिरृतनागः कामपुष्टिं ददाति ॥ ३१ ॥ 
नागमस्मक गुण-विधे पूवक वना इइ ससका भस्म ज्या, वाञ्खुक वकार; 
गुल्मरोग, पाण्ड़, श्रम, कृमिराग,कफराग, दक, पमेह, कासराग, सम्रहणी, बवासीर 
आदि शदाके रोग ओर अभ्निमान्यको नष्ट करती तथा कामदेवको बढाती है॥२९॥ 
नागभस्मपमरशंसा । 
नागस्तु नागशततत्यबलं ददाति व्या्षिं विनाशयति जीवनमातनोति । 
वहि भरदीपयति कामबटं करोति मत्युं च नाशयति संततसेवितःसः॥ ३२॥ 





( २९४ ) रसेन्द्रएुराणम्‌ 1 


सा › निरन्तर सेवन करनेसे यह भस्म सौ दाथीके समान बल्कों 
देती है, व्याधियांको नारा करती हे, आयुको बढाती है, अभ्रिकों म्रदीप्त करती 
है, कामराक्तिको उत्पन्न करती ओर स्त्युको दटाती है ॥ ३२ ॥ 
अपक्नागसेवनोपद्रवाः । 
ङ्छानि खल्ारुूचपाण्डुरोगान्क्षयं कफं रक्तविकारर्च्ट्रम्‌ । 
ज्वराश्मरीशूलक्षगन्दरादयं नागे त्वपक्तं कुरते नराणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपक्त नाशको सेवन करनेसे उपद्रव-यह अपक्त नाभं ऊुष्टरोंभ, यल्मरोग, 


अन्नमे अरुचि, पाण्डुरोग, क्षयी, कफरीग, रक्तावेकार, सूजक्रृच्छ, उ्वर, पथरी, 
क ओर भगंदर आदि अनेक रोग मनुरष्योको उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥ 


अपक्नागसेवनोपद्रवरान्त्युपायः । 
हेम्ना हरीतकीं खादन्सितारक्ता दिन्यश््‌ । 
ण [> 
अपक्रनागदोषेण विभक्तः सुखमेधते ॥ ३९ ॥ 


अपक्नागक उपद्रवास अक्तं मचुष्य याद्‌ हरड आर सश्राकं साथ खुवणका 


भस्मरका तान ददन पयन्त सवन कर्‌ ता अपक नागदाषसं अक्त दाकर खुखकां 
म्राप्त दाताहं ॥ ३४ ॥ 


एवं नागविधपिस्तात द्यध्याये षोडशे क्रमात्‌ । 
~ = कि क 0.9 
शोधनं मारणं चापि विशेषाद्र्णितं मया ॥ ३५ ॥ 


हं वत्स ! इस प्रकार इस साल्वे अध्यायम्‌ सासंका साधन, मारणकं सम्पूण 
वाध वेश्चषतासं मन तुमसं वणन कया ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीरकसारखनिवासिपण्डितरामप्रसाद्वेदयोपाध्याय प्रणीते रसेन्द्र पुराणे 
नागभस्मवणेनो नाम षोडराोंऽध्यायः ॥ १६॥ 





भाषारीकासमेतप्‌ । ( २९५९ >) 


व्दश्ाऽध्यायः | 

अथातो लोहोत्पत्िशोधनादिवर्णनं नाम सप्दशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 

अव हम ठोहकी उत्पत्ति तथा शोधनादि वणेन नामके सच्रहवं अध्यायका 
वणेन करते हं ॥ 

- शुरुउवाच । 
अथ लोहविधानं ते वक्ष्यामि विशेषतः 1 
यस्य सेवनमात्रेण वजतुल्यतदभेवेत्‌ ॥ 9 ॥ 

गुरने कहा कि, हे पुत्र ! अव में तुमसे खोदके शोधन तथा मारण आदिक 
विधान विशेषतासें कहताहू जिसके सवनमातच्रसं मचुञ्य वज्जतुल्य शरीरस 
युक्त होतार ॥ १॥ 

तत्रादौ लोहो त्पत्तिः । 

पुरा सुधां क्षीरसस॒द्रनां च अप्राप्य दैत्याः च॒कुषःपमाढम्‌ । 

ततः सुरेराजिमकुर्वतेषां हताङ्गकेभ्यो विविधाश्च छोहाः ॥ २ ॥ 

( कसी समय देवता ओर देत्योने क्षीरससुद्रका मथन किया उसमे जव 
अस्त उत्पन्न हुआ तब विष्णुने मोहिनी रूप होकर दैत्योको ठ्गाडेया ओर 
अशत देवताओंकों पिलादिया >) तत्पश्चात्‌ उस क्षीरससद्रमेसे उत्पन्न इए अस्तक 
नरी पाकर देत्याने बडा कोध किया ओर देवतास युद्ध किया उस समय 
युद्धम मारेहुए दत्याकं शरीरसे अनेक प्रकारके खहा उत्पन्न इए ॥ २ ॥ 

लोहभेदाः 
सुण्डं तीक्ष्णं तथा कान्तं भेदास्तेषां जयोदश ॥ ३ ॥ 

खोदा तीन तरहका होताहै उनमेसे पहटेका नाम सड है, दूसरेका नाम तीक्ष्ण 
ओर तीसरेका नाम कान्त है, इनरमेसे मत्येकके सब मेद मिलाकर तेरह भेद 
होते हं ॥ ३॥ 

तत्रादौ सुण्डलोहभदाः । 
मृदु कुण्डं च काण्डारं त्रिविधं खण्डमुच्यते ॥ ४ ॥ 
सड नामक लोहा तीन मकारका होता है जैसे खदु, ऊुड, कांडार ॥ ४ ॥ 
तीक्ष्णखोहभेदाः । 
खरसारं च हत्त तारवट्रं विडं तथा । 
काललोहं गजाख्यं च षडिषं तीक्ष्णसुच्यते ॥ ५ ॥ 


( २९६ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


तीक्षण अथात्‌ पौलाद्‌ नामक रोदा छः भरकारका होताहे। जसे खरसार, 
होत्ताल, तारबटह, बिड, कारुलोह, गज ॥ ५५ ॥ 
कान्तरखोहभेदाः । 
__ 9 2 चत॒ + ध व. ९ 
कान्तं लोहं चतुद्धाक्तं रोमकं भामकं तथा । 
* 9 च्ञ, 
चम्बकं द्रावक चेव युणास्तस्यो्तरोत्तराः ॥ ६ ॥ 
पञ्चम च कविलाक्तं कर्षणं च रसार्णवे | 
यव्यदाकरसंभूतं तत्तरेशजरागलुत्‌ ॥ ७ ॥ 
कान्त नामक रोहा चार भ्रकारका होता, जैसे रोमक, भ्रामक, चुस्बक, 
द्रावक इन सर्बोमें उत्तरोत्तर आधेक युणदहे। पूर्वोक्त चार भेदके अतिरिक्त 
पोच्वाँ मेद कर्षेण नामक छोहा भी करीं २ कटागया है, यह कषण लोहा जिस 
देशकी खानसे निकरता है उसी देशम निवास करनेवारे भटुष्योके रोगोको दूर 
करता है ॥ & ॥ ७ ॥ 
सुण्डभदेषु-श्दुरोदलक्षणम्‌ । 
ण कि भे भि न्द ~ 
मृदृलोहः स विज्ञेयो यश्वाघातेन न स्फुटेत्‌ । 
तथा ल्लिग्धश्च नघ्रः स्यादुत्तमः सष तु कीतिंतः ॥ < ॥ 
खदु रोह उसको कहते दं कि, जो वनकी चोर्ोसे न टता हो, तथा चिकना 
ओर नरम दो, यह रसके कामम श्र कटा हे ॥ ८ ॥ 
ङण्डलोदलक्षणम्‌ 
क्र कि ण 
ञटर्यति यस्तु घनावतिः कादठिन्या्छकुण्ड उच्यते । 
मध्यमः घ च विज्ञेयो गिषभ्भिस्सपरीक्षकेः ५ ९ ॥ 
परीक्षा करने धः वैय उस ठोहका कुण्ड कहते ह कि, जो घनकी चोरसे 
कृठिनतासे टरटे ओर यणे मध्यम हो ॥ ९ ॥ 
काण्डारोंहलक्षणम्‌ । 
= @ = ॐ न्क रु) 
घनाधातेश्च यः शोध उटेद्रं त॒ कृष्णकः । 
कर, न्दे, = गे = 
अधमः स ठ वकवज्ञया वत्स काण्डारसज्ञकः ॥ ३० ॥ 
हे वत्स ! जो रोहा घनकी चोटोसे शीघ्र दी टूट जावे ओर भीतर करे रंगका 
निकरे वह अधम है काण्डार नामक लोहा जानना चाये ॥ १० ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २९७ ) 
तीक्ष्णखोह भदेष्ु-लरखक्षणस्‌ } 
न हि न मो कः = १ (> 
कठना जटनााच्य्चखा पारदञ्चान्नभा । 


भारान्न च भवेन्नः खरलोहः स्र कथ्यते ॥ ३१ ॥ 
कड। हो ओर तोडनेसे जिसके भीतर टेदटी परिके समान रेखा जानपडं, बोज्ञा 
र्खनेसे जो नखर न हो वह्‌ तीक्ष्णठोहेका थद खर नामक लोद्ा कदा जाता ३ ॥११॥ 
साररोहलक्षणम्‌ ¦ 
पृथिव्या जायते यस्तु तिर्यभेलाक्षमन्वितः । 
कठिनः स्यात्तथा पातः लोहसारः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
जो परथषीसे पैदा होताहो, टेदी रेखाओसे युक्त हो कडा हो, पीठे रंगा दो 
उसे सार खोहा कहते द ॥ १२॥ 
खरसारलक्षणम्‌ । 
क ण # भष, क म्व 
हाबरपष्पवद्रण खरस्ताराअभषायत । 
स्थलसक्ष्मपरभेदाण्यां स चापि दिविधः स्मृतः ॥ १३ ॥ 
ओड्देशोच्यो द्यडः काठिगस्त॒ कडिंगजः। 
खहीपजनिभच्छिरेयुक्तस्त्वो इश्व संस्मृतः ॥ 
शकपञ्जरवणभि नम्रः कालिङ्ग उच्यते ॥ १४ ॥ 
जिस रहेका रंग सगन्धवालाके पुष्पके त॒ल्य हो वह रोदा खरसार कहा 
जाता है, स्थूढ ओर सखक््म मेदोसे वह द्‌ मकारका होता है ओद्‌ अथात्‌ उडिया 
देर जो पैदा होता है उस ओद कहते हे ओर किङ्ध देशममे जो पैदा होता है 
उसको कछिङ्गज कहते ह । जां थूहरके पत्तके सदश हां अ।र ख्दास युक्त हां 
वह छोहा ओद्‌ है, जो तोताक पिजरक वर्ण सदृश ओर नखर दों उसको कलिङ्लज 
कहते हँ ॥ १३ ॥ १४॥ 
होत्ताखखोहटक्षणम्‌ । 
रुष्णवर्णस्तथा पीतसििर्थपरेवासमन्वितः । 
स्या्रोटनेऽतिकठिनः लोहो दात्ाटसंज्ञकः ॥ १५ ॥ 
जो काला ओर पीटा हो, टेदी रेखा ओसि युक्त हो, तोडनेमे अत्यन्त काठिन 
` हो, उसे होत्तार लोह कहते ह ॥ १५ ॥ 
११ 


( २९.८ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


तारखोहलक्षणम्‌ । 
यस्तु वजवदाभाति सूक्ष्मरेखाय॒तस्तथा । 
श्यामवणां यरुश्वास्ति तारस्स त्वभिधीयते ॥ १६ ॥ 


जो वज्रकं तुर्य म्रकारात हाता दं आर खक्ष रखाञास युक्त हाः काठ 
रगवाखा तथा भारा दा उसका तार खाहा कहत द ॥ १६॥ 


काटलखहटक्नषणय । 
9९ 8.९ कि = न 
क्ष्णो नीलो खरुः स्निग्धो चुटयेन्नेव च बोंटनात्‌ । 
स॒ काललोहनाम्ना वै कीर्तिता भिषजां वैरः ॥ १७ ॥ 


जो लोहा काटा, नाखा, भारा आर चक्ना हो, तोडनेसे मान टूट । उसका 
श्र वय काठ्लह्‌ कदत दं ॥ २७ ॥ 


लोहमातृकागजवट्ी लक्षणम्‌ । 
गजवद्ी पि विख्याता सर्बलोरस्थ मात्रका । 
स्थूलटष्वङ्गीदन तत्स्याद्रजादिसैभवम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्ेखोहोकी माता गजवेरी जसका प्रासेद्ध नाम हे वह स्थूर ओर लघुभेदसे 
दो भ्रकारकी होती है, सकी उत्पात वज्रसंज्ञक रोहासे ह ॥ १८ ॥ 
अथ पमस ङ्ाद्रज्रलोहभेदाः । 
अपितं काठलहाख्ये रक्तं ठखोदितवजके । 
मायूरवजके चान्यदन्यत्तिततिरवजक्र्‌ ॥ १९ ॥ 
₹[हणावजक चान्यदन्यहा शुकव्‌ जकम्‌ । 
एवं दशविधं वजं यणवचोत्तरो त्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
अब प्रसङ्गसे वज्जलोहके भेद _कहते हं । अक्षित, कारु, रोद, रक्त, छोहित, 
वज्रकः मयूरवज, तित्तिखज, रोहिणीवजक › ुक्वज्र यह दश प्रकारका वज्ज 
नामक रोहा उत्तरोत्तर णरणोमें अधिक हे ॥ १९ ॥ २०॥ 
कान्तरोहपरीक्षा । 
पात्रे यस्य प्रसरति जले तेटविन्दुर्न तप 
1हृङ्गन्ध्‌ वस्जातं नज 1तंक्तता निम्बृकृत्क्‌ः । 
पाच्यं दुग्धं भवति रिखिराकारके नति भूमो 


कान्तं लोहं तदिदखदितं लक्षणोक्त तथान्यत्‌ ॥ २१ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २९९. > 


कान्तलोहकी परीक्षा,-अभिमें तपाया इ तथा जख्से युक्त जिस रोहपात्रमे 
छोड इए तेख बिन्दु न कैरते दो, दींग अपने धको रोड्देती हो, नीमका 
कल्क अपनी तिक्तताकों त्याग दताद्ी, दूध ओटानेसे ` पवेतकी तुल्य ऊँचा 
हाजाय पर प्राथवीमं न गिरे उसक्रो कान्त खह कहते हं ॥ २२॥। 
कान्तटोहभेदा क्तरोमकादिलक्षणमस्‌ । 
च १ [२ ५ 3 ५ न 
तद्रामकान्व स्ादतायता रबद्भभा वत्त । 
नामकं छोहजातिं तु तत्कान्तं भाक्‌ मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
चम्बयेचम्बकं कान्तं कर्षयेत्कषक तथा ¦ 
साक्षा यद्रावयेष्ोहं तत्कान्तं द वकं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
पूर्वा क्त कान्तरोहमेद रोमकादिकौके लक्षण--तोडते समय जिस स्येते जानं 
उसको रोमकान्त कहते ह । छोहकी जातियोको जो ्रमवें उसे भासक कहते ह । 
जा छखाहा अन्य ठंहाकां चुस्बन कर उस चुम्बक कहत रहं) जा आक्रषेणं करे 
उसकी कषक संज्ञाहै। जो खोदा इतर लोकों नरम करे उसकी द्रावक 
संज्ञा हे ॥ २२ ॥ २३॥ 
रोमकादिभेदाः। 
एकास्यं द्विरुखाख्यं च वेदास्य शंखचकरिकम्‌ । 
सवैतोखुख मित्येव्त्तमाधमकान्तकम्‌ ॥ 
भेदानां लक्षणं यच तनोक्तं यन्थगोरवात्‌ ॥ २४ ॥ 
पूव क्त रोमकादिकोके भेद परे जो कान्तरोहके चार भेद कहे गये ह, उन्दींके 
एकसुख, दिख, चतुशंख, रंखचक्रिक ओर सवतोयुख यह छः मेद्‌ है इनके 
उत्तम मध्यमादि अनेक भद्‌ होते हं । यहां अन्थगोख होजानेके भये उक्त 
एकसमुखादिकोके लक्षण नहीं कहे गये हे ॥ २४ ॥ 
कान्तरोदस्य वणो दिकथनम्‌ । 
पात्‌ रक्तं तथा ङष्ण नवण स्वासृथक्पथद््‌ । 


करमेण देवतास्तत्र बह्मविष्णमहेश्वराः ॥ २५ ॥ 
कान्तनामक लोहका पीका, रार ओर कृष्ण रंग है, जह्या, विष्ण, सुद्र यह 
रमसे उनके देवता ह ८ इनमेंसे पीठे रंगका स्परीवेधी है ओर काले रंगक 
रसायनमें ्राह्य है, कारु रंगवाङे कान्तरोहको पारेके बेधनमे अहण करना योग्य 
हे, द्रावक अतिश्रेष्ठ है, कषक श्रेष्ठ है, चुम्बक मध्यम ओर रामक अधम है॥२५९॥ 


(भ 


(२३०० ) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 


पाण्डयाख्यलोहलक्षणम्‌ । 
© ण, (के क 
घर्षणाजांयते गोः यस्मित्रेवास्ति हेमभा । 
स॒ वे पाण्डयो द्विधा ख्यातः श्वेतरूष्णाविभेदतः ॥ २६ ॥ 
जो रोदा खुवणे सद्दा रेखाओंसे युक्त हो, पिसनेसे गोरु होजाय उसको 
पाण्डय कहते हे, खेत ओर कृष्ण भेदसे वह दो भकारका होताहै ॥ २६ ॥ 
अथो क्तोहादिविषये मिश्रवणेनम्‌ । 
स॒ण्डन्तु वुर्तुछं मूमौ पर्वतेषु च इश्यते । 
गजवल्त्यादि तीक्ष्ण स्यात्कान्तं चम्बकरसंभवस ॥ २७ ॥ 
खण्डात्कटाहपत्रादि जायते तीक्ष्णलोहतः ! 
खज्ञादिशच्भेदाः स्युः कान्तलोहं तु इङकम्‌ ॥ २८ ॥ 
खड नामका रहा प्रथ्वी वा पहाडोमिं बठेकरूपसे माप्त होता है, तीकष्णलोहा 
गजवेङि आदिते उत्पन्न होता, ओर कान्त हा चवक पत्थरसे पैदा होता है, 
खंड रोहसे कडाही, तवा आदि वस्तु  बनाइईजाती ई, तीक्ष्ण संज्ञक लहते 
तलवार आदि हथियार बनाये जाते हं इनमेसे कान्त ॒रोहका मिर्ना बहत 
कठिन है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
लोहानां पारस्परिकाधिकश्रेष्ठत्ववणेनम्‌ । 
किट्ादशखणं अड सण्डात्सारं चतुखणम्‌। 
=> क कू = @ (० प 
सारादोद्द्िखणितं कार्ठिगं च ततो्टधा ॥ २९ ॥ 
तस्माद्दं दशयण भद्राद्जं सहस्रधा । 
वजातष्टे्ण पांडचं कान्तिज शतधा ततः ॥ ३० ॥ 
पले क, ९ * - 
स॒वेलोहात्तम यस्मात्तस्मात्कों रिरणं मतम्‌ । 
यद्लोहे यद्रणे भक्तं तक्किट्रमपि तद्रणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
किं संज्ञक छोहसे ुंड रोदा शर्णोमि द्शाणण अधिक है,खंडसे चतुखेण सर्‌, 
सारसे द्विखण ओङ्‌, ओड्से अष्टणण करठिगज, कलिङ्जसे दशखण भद्र, भद्रसे 
सहखयण वज्र, वज्रसे साठिणणा पांडचय, पांडयसे सौ कान्तिोहमें अधिक 
ग॒ण दै जिस कारण सब लोमे कान्तसंज्ञक रोदा उत्तम हे इस कारण इसको 
करोड युणयुक्त कहना अनुचित नदीं ६ । जिस रहम जितने यण कहे गये 
उस्र छीहकी किटर्मेभी उतनेही खण समक्षना चाहिये ॥ २९-२३१९ ॥ 


भाषारदीकासमेतम्‌ । ( ३०१} 


कान्तादेयुणस्षख्याकल्पना । 
कान्ते लक्ष्णं परोचुः रसकर्मविशारदाः । 
सफरिकोत्थं कोट्शिणं विदयुस्संभूतदुखनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रसकर्ममें चतुर वने कान्तरोदमं लक्ष यण कदा है, स्फाटिक्के हमं कोरि 
गुण का है, ओर विजटीसे उत्पन्न ठह तो प्रथिवीमं दुखेम हे ॥ ३२ ॥ 
ग्राह्यलहकथनम्‌ । 
ट ष्ण = + ~ 2 
कान्ताभावे तीक्ष्णलोहं च थद्यं त्वाहं वं सन्मृदुतवं विधे । 
सुण्डं त्याज्यं सवथा नेव राद्यं यस्मान्मुण्डे भूरिदोषा वदन्ति ॥ ३३ ॥ 
जहौँतक दोसके कान्तटोहा टेव, यदि वह न मिरे तों उसके अभावमे तीक्ष्ण 
( फौराद्‌ ) रोहा ख्व क्योकि बह णामं श्रेष्ठ ओर खदु होता ह ¦ श्रेष्ठ वैद्य 
खंड नामक ठोहामं अनेक दोष कहते ह इस देत उसका त्याग करनाही योग्य दै 
क्योकि वह ग्रहण करनेके योग्य नदीं है ॥ ३३ ॥ 
लोहरोधनावश्यकत्वस्‌ । 
अशुद्धं त॒ मृतं ोहमायुहारि रुजाकरम्‌ । 
कुषठाङ्गमरदहत्पीडं दव्यात्स्मात्सुशोधयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विना द्ध किये इएदी माराइआ लोहा सेवन करनेसे आयुकी हानि तथा 
रागोकों पैदा करता है, कष्टराग, अंगोका टूटना ओर हृदयम पीडाको उत्पन्न 
करता है, इस कारण वैयकों उचत है कै, रोरहेका विधेपूवेक रोधन कंरे ॥३४॥ 
|  छीहस्थितसप्तदोषाख्यानम्‌ । 
ग॒रुता दढता छेदी कशली दाहकारकः । 
अश्मदोषः सुदुगन्धो सप्त दोषा अयःस्थिताः ॥ ३५. ॥ 
लोमे भारीपन, दढता, छद, कश्मर, दाहकत्व, गिरिदोष, दुगेन्ध यह 
सात दोष स्थित द ॥ ३५ ॥ 
लोहस्थदोषदरोनपुरस्सरं तच्छोधनावञ्यकता । 
गरं कृमवान्तिवीर्यहा इतिं दोषान्भवदन्ति शोधकाः । 
अथ शोधनभावकान्पुटा न्विधिनेकेन वदानति सूरयः ॥ ३६ ॥ 
धाठु शोधकं वैय लोमे विष, छम, वमन, वीयेनारशकत्व आदि दोषोकों कहते 
है इस कारण वह रोहकी शोधक सुटोकों एक धसे वणेन करते र ॥ ३९ ॥ 


(३०२ > रसेन्द्रपुराणम्‌ ॥ 


सवंरोदसोधनप्रकारः । 
शश्रक्तेन सिक्तं चिश्चार्कपयसायस्षम्‌ । 
दटं हताशने ध्मातं सिक्तं ्फल्वारेणा ॥ ३७ ॥ 


हेपर रार अथात्‌ खरगाराके रुधिरका टेप करके. आभ्रेमं तपाकर पदृटेसे 
सिद्ध क्ये इए त्रिफराके काटेम ॒बुञ्ञवे इसो रीतिसे तीन पुर देवे तत्पश्चात्‌ 
इमलो आंर आकके दूधका अख्ग २ ङेप करके पूषेवत्‌ भरिफटखाकं कादेमे उुज्ञाव 
इसा प्रकार तीन पुट देवें तों निस्सन्देह खोदाकी उत्तम ञ्यद्ध दोजाती है ॥३७ ॥ 


दितीयः प्रकारः । 
स॒वलोहानि तप्तानि कदढीमट्वारिणा | 


स॒प्तथाभिनिषिक्तानि शुदधिमायान्त्यथोत्तमश्र्‌ ॥ ३८ ॥ 


दूसरा प्रकार, सब प्रकारके रोहांको अभिमें तपा तपाकर केटाकी जडके 
रसम सात बार बुज्ञाष ता सहजम हां उनका उत्तम दद्ध दाजातां हे॥ ३८॥ 
तीक्ष्णण्डयेोर्विरोषञ्युद्धिस्तदितरसामान्यश्ुद्धिश्च । 


® (क 


शुादधमायात वाक्ष्ण च खण्ड नंखषण्डस्चचनात्‌ । 
इतराणि च खोहानि सर्वाण्युलकविष्टया ॥ ३९ ॥ 
तीक््णरोहाका आभ्नेमं तपा २ कर सह्यादूके रसम बुज्ञवे तो यह शुद्ध दहो 
जाता है ओर इसी भरकार खुडनामक रखाहकी भी अयुद्धे दोजाती है। इन दोसे 


अन्य सव ठोर्होको पवेवत्‌ अभम तपा २ कर उल्टकी विष्ठाके रसमे उञ्चवे तो 
व युद्ध हांजात ह ॥ २९ ॥ 


रोहगिरिघ्र विरोषश्चुद्धिः । 
ससुद्रलवणोपेतं तप्ते निर्वापितं खलु । 
तरिफलाक्रथिते नूनं गिरिदोषमयस्त्यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
लोहेकों अग्रिमे तपा २ कर सामुद्रनमकसे युक्त जिफरुके कार्थ बुज्लावे तों 
लोहै्मे जो पवेतदोष ह वह दूर होवे ॥ ४० ॥ 
द खहपराक्षा। 

न विश्फलटङ्गा न च उद्य यदा यदा न चेषां पटं न शब्द्‌ः। 
मषागतं रलसम्‌ स्थर च तदा विशुद्धं भवदन्ति लोहम्‌ ॥ ४१ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३०३ ) 
आश्रमं तपानेसे जिसमे चिनगारे्यो न निकटं ओर पानी _डञ्चानेसे बुखबखे 
न उडे, तथा जो पतरहित दो जिसम्र आवाज न दो, मूबामं रखनेसे जो रतरके सट्क 
स्थित रहे उसको दद्ध ठोदह्ा समञ्नना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
ोहमारणावडयक्तता । 
2 ॐ = ~ भे क 
सुम्यगौषधकत्पानां खोहकत्यः परशस्यते 1 
© =, क ५ 
तस्मात्सर्वभमयलेन खहमादो विभारयेत ॥ ४२ ॥ 
जर्होतक दो सक सवै प्रयत्रसे पटे लोहा मारण करे क्योकि यह छोडश्चल्प 
सव ओ षाधेयोके कल्पमं श्रेष्ट मानाजाता है ॥ ४२॥ 
मारणेऽयसोमितिस्तत्क्रियाखु मन्त्पठनाज्ञा च 
नातः पचेत चपटादर्वागष्वं चयोदशात्‌ ¦ 
दों मन्बस्ततः कर्म कर्तव्यं मन्ब उच्यते ॥ ‰३॥ 
ॐ अमृतच्वाय स्वाहा ॥ ४४ ॥ 
पोच पटसे न्यून ओर तेरह पठ्से अधिक खोदा न रके, पर ङदेकी लोधन 
तथा सारणादि क्रिया करनेके पूवही “ ॐ अम्नतोद्धवाय स्वाहा” इस भत्रका जप 
कृर ख्या करे तत्पश्चात्‌ शोधनादि काये करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
द लोहे पारदाभ्रकरसस्कारावशइ्यकता । 
न रसेन विना लोहं न लोहं चाभकं विना । 
एकत्वेन शरीरम्य बन्धो भवति दहिनाग्र्‌ ॥ ४५ ॥ 
पारदेन विना लोहं यः करोति पुमानिह । 
उद्रे तस्य कीरानि जायन्ते नाज संशयः ॥ ४६ ॥ 
पारा ओर अभ्रकके संस्कार विना छोहकी भस्म नरीं होती, कयाकि एकतासेही 
देहियोंके रारीरका बन्ध होता है जो मनुष्य पारेके विना ोहकी भस्म बनाताहै ओर 
उसका सेवन करता है उसके पेरमें निस्सन्देह कीडे उत्पन्न होजाते ई।४५॥।४६॥ 
तीक्ष्णलोहभस्मविधेः । 
शधं लोहभवं चर्ण पातालगरुडीरसैः । 
क्षयेत्व च क 
मर््यित्वा पुटेदहो दवयादेवं पुरत्रयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पुटत्रयं ऊुमार्याश्च ङुटारच्छिनकारसैः । 
युटषद्च ततो दद्यादेवं तीक्ष्णमृतिर्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


( ३०४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


शुद्ध किये इए रोदेके चुणेको छिरहिटाके रसम धोटकर रारावसं पुरम रख 
कपरमिद्टी करे ओर जंगली उपरखोकी अभ्चिमं गजपुटमरें कंदे इसी प्रकार सब. 
तीन पुट देवे, तत्पश्चात्‌ घीङकबारकं रसम खररुकर पूवेवत्‌ तीन पुर देषे, ओर 
हडसंकरीके रसमे खरुकर छः पुट देवे तो तीक्ष्ण अथौत्‌ फोराद्‌ रोहेकी भस्म 
सिद्ध होजाती हे 1 ४७ ॥ ४८ ॥ 
दितीयः भकारः । 
9 अ द्‌ 9. _ कि गः से _ ऊ 
दादशांशेन दरदं तीक्ष्णचृणं च मेलयेत्‌ । 
क ज = © म 
कन्यानीरण संमदं यामयम तु तत्पुनः ॥ ४९ ॥ 
शरावसंपुटे छतवा पुटदनपुरेन च ¦ 
संतवव रुत रह्‌ रजा कारतर्‌ भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
दूसरा म्रकार,-ञ्युद्ध केयं इए पोल्दका जितना चूणं दों उसका वारौ 
भाग सङ्गरफका मिलाकर घीकुवारके रसके साथ दो यरहर पयेन्त खरल करे 
तत्पश्चात्‌ शरावसंपुटम रख कपरमिट्ी करके गजपुरमें ककेदवे इसी प्रकार सब 
मिलाकर सात पुट द्वे तां पानीपर तेरनेवाटी खोदभस्म सिद्ध दो जावे ॥४९।९९०॥ 


ध ठृतीयः मकारः । 
काकोदुरम्बारकानीरे ठोहपनचाणि सेचयेत्‌ । 
क ० ण्न 
तप्ततप्तानि षडरं ऊट्रयेत्तदुटूखढे ॥ ५१ ॥ 
ततसश्चमांशं दरदं क्षिप्त्वा सर्वे विमर्दयेत्‌ । 
कुमारीनीरतस्तीक्षणं पुटे गजपुटे तथा ॥ ५२ ॥ 
त्रिवारं त्रिफटाकाथेस्तत्संख्याकैरतन्दितः । 
त © य = @ % 
एवं चतुर्दशपुरेर्छाहं वारितरं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तीसरा म्रकार,पोंखादके करक्बेधी पर्राको अभ्रम तपा २ कर कठमरिके 
रसम उञ्चवे तत्पश्चात्‌ ओंखटीमं डारुकर उनको कूटे, यह ॒ एक पुट इ इसी 
मकार सब मिकाकर जव छः पुट दके तब खोहपत्रांका ्पोचवा भाग उसमें 
सिङ्गरफ़ मिखाकर धङ्िवारकं रसम दां प्रहर तक खरल करके शरावसं पुटमं 
रख कपरमिद्धी कर गजपुटे ूकदेवे एसे ही सब मिखाकर पाच पुट देवे तत्पश्चात्‌ 


त्रिफलाके काटे खरक करकं तीन पुट देषं । इस म्रकार सब चौदह पुट ॒देनेसे 
पानीपरर तैरनेवाटी लाहमस्म सिद्ध होजाती है ॥ ९१-५३ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३०५ > 


चतुथः प्रकारः । 4 
विन्दरफटस्य मनायां खङ्गं ठेप्त्वातपे खरे । 
धारयत्कस्पषाच्चण नकन ष्टत्यटद्र्‌ ॥ ५\£ ॥ 
ठप पुनः पुनः कुबाहनान्तं वलत्‌ । 
[रफठकाक्ाथसद्क्त [दर्नक्न्‌ ब्ु[तक्नवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
चोथा म्रकार-रोहेके पर््रोको तिन्दू फलके गदेका ठेप करके कांसीके पातरमे रख 
तेज धूपमं खुखाटेवे इसी प्रकार दिनमं वारवार टेप कर करके धूपमं खुखायिया 
करे, सार्यकाक त्रिफटाके काठेकं साथ खर करके गजपुटक्री चि देनेसे पक 
ही दिनम भस्म सिद्ध दोजाती है ॥ ५४ ॥ ९५ ॥ 
पश्चमः अकारः । 
प क ® क (आ, कि, प ष 
ताह पत्रमताव वत्तमन्तरुच्काच ज्ञिपज्चफट 
न च 8.4 से 
चणीभ्रतमतो भवे्िफलने काथे पचेद्रोनठे । 
मस्स्याक्षीत्रिफलारसेन युटयेयावनिुत्थं भवेत्‌ 
पश्चादाज्यमधुष्छतं सुणुरितं शुध भवेदायसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पौ चर्व भकार-रोहेके कटकवेधी पत्रोंको अभ्रम वार २ खूब गरम कर करक 
त्रिफटाके काटेमे अनेकवार बुज्ञावे ओर त्रफलादीके काथमें खरल करके गौके 
मूत्रमे पकावे तत्पश्चात्‌ मची ओर त्रिफरकि काथमे तब तक भावना दे जव 
तक किं वह भस्म निरुत्थ न होय फिर ध्रुत ओर रादमें ल्पेटकर युर देनेसे 
लोहा द्ध होजाताहै ॥ ५६ ॥ 
षृष्ुः मकारः । 
शुद्धं सूतं द्विधा गन्धं खल्व कुत्वाथ कजटीम्‌ । 
9 ष „0 © 
दयोः समं लोहचूर्णं मर्येत्कन्यका द्रवैः ॥ ५७ ॥ 
यामदवात्सङ्द्धृल्य तद्वा ताम्रषातक । 
आच्छादेरण्डपत्रेश्व यामाधत्युष्णतां ददेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
धान्यराशौ न्यसेत्पश्वात्निदिनान्ते सखदरेत्‌ । 
संपष्य गालयेद्े सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कान्ततीक्ष्णं तथा सुण्डं निरुत्थं जायते धुवम्‌ ॥ ६० ॥ 


( ३०६ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अच्छे प्रकार छुद्ध किया इआ पारा एक भाग, युद्ध गेधक दां भाग आर 
दोनो के बराबर रोहेका चूण ठेकर धी ुवारके रसमें दो प्रहर पयेन्त खररुकर गाखा 
बनाख्वे ओर उस गोरेको किंसी स्वच्छ तंबिके पात्रमें रखकर अरंडके पत्तोसं 
आच्छादित करके आधे प्रहर धूपमें रख सुखख्वे तदनन्तर उस गोरेकों अन्नकी 
रारिमें तीन दिवस तक गाड रक्खे, ओर चौथे दिन अन्नकी रारिसे उस गोटेकां 
अरग निकार बारीक पीसकर किसी स्वच्छ कपडमें छानलेवे तो निस्सन्देह यह्‌ 
स्म जके ऊपर तेरने रुगे इसी भकारसे कान्त, तीक्ष्ण ओर सड इन तीनो 
रोहोकी निरुत्थ भस्म सिद्ध दोजाती हे ८ यदि खंसी आतीदहदोतो इस भस्मको 
लोहरसायनकं साथ देनेसे फायदा होताै, ओर यह भस्म सुवणेपपेटी तथा 
योगराज योगम भी मिटा जाती हे ) ॥ ५७-६० ॥ 
सप्तमः प्रकारः । 
णय, © 9 > _- ~ ® 
छाहचणपङ्‌ खल्व स्रारकस्प पठ तथा | 
अश्वगान्धपटं चापि स्मेकन मर्दयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
कुमार्यद्धिर्दिनं पश्वाद्रोककं कशुपञकेः । 
संवेष्य च मृदा रिप्तवा पुटेद्रनपएुटेन च ॥ ६२ ॥ 
स्वागशीतं सथुदधत्य सिन्दुराभमयोरजः । 
मृतं वारितरं आद्यं सवका्थकरं प्रम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अच्छे प्रकार युद्ध किये इए रोहेका च्रूणं एक परु अथात्‌ चार तोढे, शरा 
एक परु ओर असगेध एक पर इन सबको एकमे मिलाकर धीङ्वारके रसके 
साथ = खरक करे जव ठीक २ खरल होजवे तो उसका गोखा बना अरं ` 
डकं पत्तमं रुपेरकर ऊपरसे मिट्रीका ठेप करदे ओर गजघुरकी ओचि्े पकावे जब 
स्वयं रीतर हीजवे तो गोटेको अलग निकार लवे । यह लोहभस्म सिदूरके 
ल्य खाङरंग युक्त, जटमें तेरनेवाली ओर सम्पूण कायौको करनेवाटी तथा 
णामं श्रेष्ठ हे अतः ग्रहण करनेके योग्य है ॥ &९-६२ ॥ 
ॐ अष्टमः मकारः । 
®= _ नि, ¢ 9 क जे 
आदो ठोहविचूणितं तदु गोतोये विभाव्य दिने 
= क ® क 
रा्नौ चेव युटा विशतिभिताः कूर्माख्ययन्ते शु । 
एवं वै त्रिफलानटस्य कथिता भावाश्च षष्टिः पुटाः 
कन्याया रसभावनाश्च कथिताश्वा्टौ च वेयः पुटाः ॥ ६४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३०७ > 


वजार्का हढिनीङ्दी द्विरजनी खजा तरगी घना 

निर्थुण्डी गरुडी कुटठेरकनकं वह्निश्च मत्स्या ठता 1 

हैमी हंसपदी तथामृतठता भङ्धन्दरकषर्दिन 

राजो तद्रसकं परथक्पृथगहो समैव भावाः पुटाः ॥ ६५ ॥ 

राजीतक्रयुतं सुखल्वकतठे पिष्टा दिनेकं इं 

भावाशेव प॒टाश्च सप्त कथिताः सर्वैव वैयाधियैः । 

भावा वै कथिता नमा दिनदिने नित्यं पनः इरिभी- 

रा्नौ सप्त पुटाश्च साननिगदिता यन्ते च दूर्मांभिषे ॥ ६६ ॥ 

पश्चाद्धावपुटाश्च पञ सततं प्ागृतानां युन- 

स्तचर्णस्य दशांशकं च दरदसत्काथ्य क्षीरे ल्चिथाः 

गोदुग्धे यदि वा जयोपिं सततं पिष्ट च भावा पुटेत्‌ 

पश्वादर्दूसुपारदेन शुचिना गन्धेन कन्यारसेः ॥ ६७ ॥ 

तच्चरण परिमर्दयेहृढतरं संपाचयेत्संघुटेत 

पश्वात्केवलकन्यकाशुचिरमेर्भस्म तरिशः पाचयेत्‌ । 

पश्वात्कलटिसनिभे जठतरं शद्ध च ठोहं भवे- 

देवं भरोक्तवलाजटैः परिहतं तछ्टोहखकतं शुभम्‌ ॥ ६८ ॥ 

आव्वा प्रकार-~दुद्ध कय इए खहक वारक णका दनम गामू्नम खर 

करे ओर रात्रिको कूमेयन्में पक देवे, यह एक पुट इइ । एेसे दी कच्छपयन्र्े 
बीस पुर देष, ओर इसी अकार त्रिफटाके रसकी बार वार भावना देकर साठ 
वार गजपुटमें पके तत्पश्चात्‌ घीङ्कवारके रसकीो भावना ददे कर आठ वार गज- 
पुटमे पकावे ओर फिर थूहर, आक, कलिहारी, गोदी, हल्दी, दारुहर्दी, घषची 
असगध, नागरमाथा, सम्दाढ, छराहटा; बवनदख्सा, षतर, चत्रक, मखछा 
पटी जुही, खार रंगकी रजा, गिखोय, मोगरा, देवदारु इन परत्यक ओषधि- 
्योके काडे वा रसम अरग २ दिनमं खरल करं ओर रारे गजएटकी ओंचिरमे 
पकावे इस प्रकार सात दिवसमं सात पुट दवै, एेसेही रारे ओर रऊच्के साथ 


एक्‌ दन अच्छ अकार खरट करक रात्रम गजडरटका जाचम क देवे यह एक 
बारकां कया इइ । इसा म्रकार सात दन पसन्त कर्‌ । दन दनम सात भावना 


( ३०८ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


दे ओर रात्रे रात्रिम कच्छपयन्चमे सात पुट देवे । पश्चात्‌ प॑चासत ( गिरोय, 
गोरबुरू, खुसली, गोरखसण्डी, शतावर ›) के काटेकी पोच भावना देकर पोच 
बार गजपुटे पकावे, इसके अनन्तर खोहेकं चूणेका दार्वो भाग शिङ्करफ 
मिकाकर खी वा गौके दूधमे ओटावे इस प्रकार तीन बार करे) अथवा पूर्वोक्त 
दोनों दृधेमेसे किसी एक दूधमे तीन वार खर करके तीनरी वार गजपुटकी 
ओौचमे पकावे, तत्पश्चात्‌ रोहच्रणेका आधा भाग शुद्ध पारा ओर आधा भाग 
ञुद्ध गधक मिखाकर घीङ्ुवारके रसके साथ खूब खरल करके रारावसं पुमे रख 
गज पुरकी ओं चमे पकावे, जव स्वांगरातर दो जावे तव शरावसंपुटसे अलग 
निकार घीङुवारके रसकी तीन भावना देकर तीन वार गजपुटमे पकावे । इस 
पूर्वोक्त सवै करियाके करनेसे करकं सदृश रंग युक्त तथा जल्में तैरनेवाटी द्ध 
भस्म सिद्ध रोजाती है । यदि इस सिद्ध भस्पमे वके रसकीं पुट देवे तों 
बहुतरी उत्तम होजाती है ॥ ६४--६८ ॥ 


६ ६ खो हभस्मपरीक्षा । 
सर्वभेव मृतं ठोहं ध्मातव्यं मिजपञ्चकैः । 
= $ क ९ न्द 9 ® 9 क 
यदव स्वाचरत्य @ सव्य वारतर्‌ {ह वद्‌ ॥ ६९ ॥ 
ण षषे 9 9 > क 
मध्वाज्य मृतलाहं च रूप्यं संपुटगे क्षिपेत्‌ । 
रुद्धा ध्मातं च संबाद्यं रूप्यं वे पू्रमानकम्र ॥ 
ज कि क 
तदा लोहमृतिं विद्यादन्यथा मारयेत्पुनः ॥ ७० ॥ 
सब रोर्हौकी मस्ममे ल्ग ₹ मित्र पचक मिलाकर अप्निमं रख धमनेसे यदि 
न जैवे ओर्‌ जरम तेरती हो तो वह भस्म सेवन करके योग्य है । शहद, घी, 
रोहमस्म ओंर चादीको एकमे मिकाकर सेपुटमे रख धमनेसे यदि चांदीका रंग . 
तथा वजन _ज्योका त्यो रहै तों समञ्ञना चाहिये कि, छोरेका मारण ठीक २ 
होगया इससे अन्यथा हां तो फिर मारण करे ॥ 8९ ॥ ७० ॥ 
नवमः मकारः । 
श ० 9 छ 9 ¢ न 
तीक्ष्णस्य चरणं सरसं सगन्धं रसेन समर्य भशं कुमार्याः । 
५ % ५ ् © ग =>, क 
पाकीरतं कस्यपुटांतरस्थं सूर्यातपे मृत्य॒सपैति युक्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
नववां अकार-द्ध पोराद्‌ लोहका चण, शद्ध पारा, द्ध गेधक इन तीनोको 
गवारपाटेके रसम खरल करके कोसिके पात्रके संपुटमे रख खयंकी धुप रखते 
तो डोह त्युको माप्न होतांहै ॥ ७१ ॥ 


भाषाटीकासमेतस्‌ । ८३०९ ) 
लोहमदेनकालः \ 
तावच मर्देहठोहं यावक्कनङ्सन्निभम्‌ । 
करोति निहितं नेतरे नैव पीडां मनागपि ॥ ७२ ॥ 
लोहेको तवतक खरल क्रे, जवतक वह काजख्के ठुल्य न हो ओर नेत्रे 
लगानेसे कभी पीडा न करे ॥ ७२ ॥ 
पुटकालः । 
तावछोहं पटेद्रेयो यावच््णींतो जछे | 
निस्तरज्गो लघुस्तोये सयुत्तरति इंस्षवत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पेय तबतक छठोहेमं पुट देता रहे जवतक क, चूणीभ्त, निस्त ओर 
दककापनसे युक्त वह राहा पानीमे हंसके समान तेरे ॥ ७३ ॥ 
पुटावश्यकता । 
ठोहानामपुनर्भावो थथोक्तणकारिता | 
सलिले तरणं वापि पटनादेव जायते ॥ ७४ ॥ 
यथा यथा ्रहयन्त पटास्च खद चायसं । 
तथा तथा पबद्न्त णाः शतस्हुक्शः ॥ ७५५ ॥ 
पुरोंकी आवरयकता-रोहेका फिर न जीना ओर उसमे यथोक्त गणकलैत्व 
तथा जलम तैरना आदि पुट देनेसही होते है अन्यथा जसे जैसे लाहम आधेक 
पुट दिये जाते है वैसे वैसे उसमे यणभी बढते जाते हं ॥ ७४ ॥ ७९ ॥ 
पुरगुणाः। 
पुटनात्स्याद्वघुत्वं च शीपव्यापिश्व दीपनम्‌ । 
जारितादपि सूतेन्द्ाहोहानामधिका यणाः ॥ ७६ ॥ 
पुर देनेके यण -हककापन, शरीरम शीघ्र फेना, तथा जठराभ्रिकों दीप्र 
करना आदि सब गुण लोहम्‌ पुट देनेसंही होते हे पारेकी भस्मसेभी लोहभस्ममें 
अधिक गण होतें ह ॥ ७६ ॥ 
9. स्वणादिष्तौ पुटविनिणेयः 
स्वेणराप्यवध ज्ञय षुट _ङड्धटकातषम्‌ 
ताम्रे काष्ठादिजो वहिठेहि गजपुटानि च ॥ ७७ ॥ 


(३१० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


सवणे ओर चोँदीके मारणमे कङ्करटपुटः ओ लोहेके मारणमें गजयपुटका 
उपयोग करना चाहिये तांबकं मारणमे काष्ठादिककी अभि देनी चाहिये ॥७७॥ 
न्यूनाधिकपुरदाननिषेध 
रसादिद्रवपाकानां प्रमाणज्ञानजंपरम्‌ । 
नेष्टो न्य॒नाधिकः पाकः सुपाकहितमोषधम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पारा आदि सब धातुमात्रके पाकम जितने पुट ख्खिहं उतनेदही पुट देना 


चादिये उससे न्यून वा आधेक पुटका देना अनुचित हे, क्योकि यथाथ पकी 
इडे ओषधि हितकारी होती है ॥ ७८ ॥ 


हभस्मयुणाः । 
लोहं मृतं कनटसनिभं त॒ युक्ते सदायो रसराजयुक्तम । 
न तस्य देहे च भवन्ति रागा मृतोपि कामःपुनरेति धाम ॥ ७९ ॥ 
आयुःदाता बलवीर्यकतां रोगस्य हर्ता मदनस्य भर्ता । 
अयःसमानं नहि किञिदन्यद्रक्षायनं शर्तं वदन्ति ॥ ८० ॥ 
रोहभस्मके यण, जो मनुष्य काजलके तुल्य रंगवाटी इस लोहभस्मको 
पारद सहित विध पूवेक सेवन करता है उस मवुष्यके शरीरम किसी प्रकारके 
रागं नहा न्‌ दात, आर ओान्तहुड्‌ कामाम्र रमभा म्रदप्ि दाता भ्रष्ट 
वैयजन कहते हं किं, इस खोहभस्मके सदा उत्तम अन्य कोड रसायन नीं ई 
क्याक यह्‌ आयुका दनवाखां बख्वायकां करनेबाटां आर कामदेवकां पुष्ट 
करनेवाटी है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
खोहभस्मायुपानानि । 

शठे दिडघृतान्वितं मधुकणायुक्तः पराणञ्वरे 

वातं साज्यरसानके श्वसनके क्षो द्रान्वितं उ्यूषणम्‌ । 

शीते व्याटलतादलं समारेचं मेहे वरा सोपटा 

दाषाणां त्रितयेऽदपानखापितं सक्षौद्मार््रोदकम्‌ ८१ ॥ 

लोहभस्म सेवन करनेके अुपान,--श्ूलमं हींग ओर घृतके साथ इस लोह 

भस्मका सेवन करना चादिये, जीणंज्वरमे शहद ओर पिष्पलीके साथ, वातमें घी 
ओर ठहसनके साथ, श्वास रोगमं शदद सित साठ, मिचे, पीपल्के साथ, रीतमे 
मिरच ओर पानके साथ, प्रमेहम त्रफटा ओर मिश्रीकं साथ, सन्निपातमं शद्‌ 
मिटेहृए अदरखके रसकं साथ इस भस्मको विधे पूवक सेवन करे तो रोगस 
सुक्त होजाता है ॥ ८१ ॥ 


भाषारीकासमेतस्‌ । ( ३११) 


घुतेन वातके देयं मधुना पित्तजे उरे ॥ ८२ ४ 
छेष्मपित्ते चा्रकेण नियण्डया शीतवात्े ॥ ८३ ॥ 
शुण्ठी वाते सिता पित्ते कफे कभ्णा चिजातक्े । 
सन्धिरोगेषु सर्वेषु भक्तं ठोहाद्धपानकम्‌ ॥ < ॥ ` 
वषं वह्वार्धमानं च यथायोगेन भोजयेत्‌ । 
चरिफलालोहचूर्ण च वीपटितनाशनम्‌ ॥ <९५ ॥ 
कजनटीमधुरष्णाज्यां डेष्मरोगनिवारणसू ! 
खण्डया सचत॒जातं रक्तपित्तनिवारणम्‌ ॥ <& ॥ 
युनर्नवात्वगाक्चीरेवैटबदिकरं परम्‌ 
पुनर्नवारसेनेव पाण्डुरोगनिषूदनम्‌ ॥ <७ ॥ 
हरिद्रया लोहचूर्णं पिप्पत्या मधुना सह । 
` विशतिं च प्रमेहाणां नाशयेन्नाज संशयः ॥ << ॥ 
शिलाजठसमायक्तं मूजरुच्छरनिवारणम्‌ । 
वासकः पिप्पली द्राक्षा खोहं च मधुना सह ॥ ८९ ॥ 
गुटिकां भक्षयेलखातः पश्चकासानिवारणम्‌ । 
ताम्बूलेन समायुक्त भक्षयहाहसुत्मम्‌ ॥९०॥ 
अभिदीभिकरं बृष्यं देहकान्तिविवर्नम्‌ । 
तिफटामधुसंय॒क्तं सर्वरोगे योजयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पथ्या सिता लोहस्म यथोक्तं णदं भवेत्‌ । 
किमत्र बहनोकतेन देहलोहकरं परम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ये यणा मृतशूप्यस्य ते यणाः कान्तभस्मनः । 
कान्ताभ्नावे प्रदातव्यं रूप्यं तद्वुणतुल्यकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
वातञ्वरमे धके संग, पित्तञ्वरमं शहदके साथ, कफपित्तञ्वरमे अदरकके 
रसके साथ कफवातमे सम्दाल्कै रसे साथ, वातमे सोके पित्मे मिश्रीके ओर 
कफम पपकं साथ स्वन कर, साधरागाम दाङख्चाना, इखायचा आर तजपातक 
साथ सेवन करना चाहिये । इस लोहभस्मकी मात्रा तीन याडढ सतीह, 








(३१२ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


जिस रोगमे जो अलुपान कटा है उसीके साथ इसका सेवन करें । वलखीपाङेत 
रोगके नाशकं ख्ये त्रिफला युक्त रोहभस्मका सेवन करे 1 कफरोगमे पारे ओर 
गधककी कजटी सहित पीपर तथा शहदके साथ, रक्तपित्तमे मिश्री ओर चातुजोत 
( दाङ्चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर › के साथ, बरब्राद्धेकरनेमे पुननवा 
ओर वंशखोचनके साथ, पाण्ड्रोगमे पुननेवाके रसके साथ सेवन करे ओर 
हरदी, पपिर तथा शदद्के साथ सेवन करे तो बीस भकारके प्रमेहंको नादा 
करती है । इसमे सन्देह नर है । रशिखाजीतके साथ सेवन करनेसे मू्कृच्छ्रको 
हरती हे, अट्सा, पिप्पली, दाख ओर शहत संयुक्त खोहभस्मकौो गारी वनाकर्‌ 
नित्य सेवन करे तो पोच प्रकारकी खंसीदूर द्योत दहै, पानके रसकं साथ इस 
रांहभस्मका सेवन करना जठराभ्चिको दीप्ति कारक है, वृष्य है, शरीरकी कान्तिकं 
बटठानेवाखा हे, त्रिफरा ओर शाहतके साथ सब रोगौमें इसको देषे ¦! अथवा छोरी 
हरड ओर मिश्रीकं साथ देवे तों भी सब रोर्गोकों हर्ती है ।! इस रोहभस्मकीं 
बहुत प्रशंसा करनेसें कुछ काभ नही अतः इसके विषयमे केवर इतना दी कहा 
जाताह कः यह रारारक ठाहके सदशं पृष्टया मजबूत करतांरह,जा शण 
रूप्यभस्मके हं वही गुण कान्तभस्मके भी हं, यदि कान्तमस्म न मिङ तो हूप्य- 
भस्म देना चाहिये ॥ ८२--९३ ॥ 
छोहभस्मसेवनेऽपथ्यानि । 

कूष्माण्डं तिरतेठं च माषान्नं राजिकां तथा । 

मव्यमम्लरसं चेव त्यजेद्ठोहस्य सेवकः ॥ ९४ ॥ 

मत्स्यजीवकवार्ताके माषं च कारवेहकष्‌ । 

व्यायामं तीक्ष्णमदयं च तेलाम्डं दृरतस्त्यनेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


लाहभस्मकं सवनम अपथ्य--लाहभस्मका सवन करनेवाखा सतुष्य ऊम्डा 
तिका तेर, उडद,राई, मदिरा ओर खट पदाथौका त्याग करे । ओर मछली 


जीवकका शाक, वेगन उडद्‌, करा, कक्षरत, काठ मिरचा आददे ताखं पदाथ, 
मय, तेक, खटाई आदिकाभी त्याग करे ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 


लाहस्याग्तीकरणम्‌ ॥ 
तोयाष्टभागशेषेण त्रिफलापट्पञखकम्‌ । 


घत क[थस्य दत्य स्थादूघ॒ततल्य मृतायत्म्‌ ॥ >€ ॥ 
पाचये्ताभ्रपाते च लोहदर््या विचालयेत्‌ । 


भाषाटीकासमेत । ( ३१३ ) 


च ॐ 11 9 न्क, @ 
यागवाह्‌ मयाख्यात श्रत कह बहर्द ॥ 
इत्थं कान्तस्य तीश्ष्णस्य दण्डस्यापि ह्ययं विधिः ॥ ९७ ॥ 
पांच पट रिफलेमं आठ दहिस्सा जख मिटखाकर काढा पकावे, पकते २ जव 
आर्वाो भाग जट शोष रहजाय तव ओौका घी ओर धौकेदी वशवर लोहेकी 
भस्मको ठेकर तिक पारमे पकावि ओर ठोहेशी कर्रीसे चखाता जाय, जव 
जर ओर घृत दनां जटजविं केवल रोदम॒श्मदी शष्‌ रहजाय तव चचुरुहेपरसे 
उतारलेवे । यह्‌ स्रत रछोह महारस योगवाह मेने कदा इसी थक्रारमे कान्त, तीक्ष्ण 
आर यड नामक रोहकी विधे समज्षनी चादिये ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
लोहभस्मसेवनमन्तः । 
«८# ष् 9 न~ 
ॐ अद्तन्द्‌ भक्षयाम बमः स्वाह । 
< रोहपाकमेदास्तटक्षणानि च । 
क ९ © 
लोहपाकश्चिधा भोक्ता मृदुमध्यः खरस्तथा । 
म = अस 
पंकशुष्करसो पूर्वो वाटकासद्शः खरः ॥ ९८ ॥ 
लोहपाक तीन प्रकारका होताहै उनमसे जो कीचके त॒ल्य हो वह्‌ सदु कहाता 
४ क क य, चे, ९ क क 
` हे, जसका रस सखगया हो वह मध्यम कहाता है ओर जो वाके सदश हों 
वह खर कदटाता है ॥ ९८ ॥ 
लोहद्रावणम्‌ । 
(~ 4 न 9 क 
देवदात्या रसैभांव्यं गन्धकं दिनसप्तकम्‌ । 
न क क 
तस्य भरवापमा्रेण ठोहा सितष्ठानि सूतवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
गधकको सात दिन पयेन्त दवदालीके फलके रसम भावना देकर पीसलेवें 
ओर इस तपाये इए छोहाम छोड तो रोदा परेके तुर्य पतला होकर ठहर 
जायगा ॥ ९९ ॥ 
ती्ष्णवत्कान्तेऽपि करियाकरणात्ता (?) । 
तीक्ष्णमारणयोगेन कान्तमारणमिष्यते । 
शुद्धश्च तादशो ज्ञेया सेवने त॒ तथेव हि ॥ १०० ॥ 
पहले जेस रीतिसे फोखादका मारण कहागया है उसी रीतिसे कान्तसंज्ञक 
लोहकाभी मारण करना चाहिये, ओर रोधन तथा सेवन करनेकी बेधेभी उसी 
प्रकार समङ्ञनी चाहेये ॥ १०० ॥ 


( २१४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अर्पोषध पटादिसिद्धभस्मनञआयुःक्षयकरत्ववणनम्‌ । 
अलत्पाषषरस्ताकपटहानगन्धकपारद्‌ः । 
अपर्केलाह्न चूणमादुरक्षयकर परम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
ङोहके सोधन, मारण ओर पुर आदिमे जितने ओषध ट्ख द उनसे न्यून 
ओषधोके द्वारा यदि उक्त रोधनादि करिययें की गड हों तथा पुटभी कम दिये 
गये हौ ओर पारा, गधकभी जितने चाहिये उतनेसे न्यून डरे गये हा एेसा 
कच्चे छोहसे उत्पन्न कच्ची भस्म आयुष्यका नादा करती टै ॥ १०१ ॥ 
अपक्ररोदभस्मसेवनोपद्रवाः । 
षण्ठत्वङष्टामयमृत्युदं भवेद्द्रोगशूढो ङुरुतेऽश्मरीं च । 
नानारुजानां च तथा भरकोप कराोति हष्वासमशदोहम्‌ ॥ १०२ ॥ 
यह अपक्रलोहभस्म नपुंसकता, कष्टरोग ओर स्त्युको देनेवारी दै, तथा 


हृद्रोग, अल, पथरी, हृष्टास, ओर अनेक प्रकारकं रोगोकोभी उत्पन्न 
करती हे ॥ १०२॥ 


अपकटलाह्सवनापद्रव रर्त्दुपायः । 
सुनिरसापिष्टविडङ्क युनिरसटीटं चिरस्थितं घर्भं । 
दरावयाति ठोहदोषान्वदविर्नवनीतापण्डमिव्‌ ॥ १०३ ॥ 
वायविडगिकों अगस्तवृ सक रसमे वारीक पीसे ओर उसको फिर उसी अग- 
स्तक रसकं साथ खाकर धूपम जाघक समयतक बंठारह तां अभ्र जसे माखनकं 


पिण्डको पिषखाकर वहादेती हे इसी म्रकार यह ओषधभी लोहके समस्त विका 
रोको पतला कर निकार देती है ॥ १०३ ॥ 


अपक्रभस्मसेवनजकरम्या दिशा ०) 
आरग्वधस्य मनाया रेचनं कीरशान्तये । 
पविद्प्यातन्षार्‌च पातवा दुग्ध ठ ते जयत्‌ ॥ १०४ ॥ 
या कह्यव्कारण उदर्‌ श्रूटस्भवः । 
तदाक वडङ्ग तु वडङ्गरसस्षयतप्‌ । 
पिबेद्रा खण्डमधुना एलाचूर्णं दिनत्रयम्‌ ॥ १०५ ॥ 
यदि कच्ची भस्मकं सेवनसे पेटमं कीडं पडगय हों तो अमर्तासकी मजाक 


खप्रे उसक्ते दस्तोके दवारा सब कींडे निकर जाये । अतिसार हदो तो दूध 
पीकर दूर करे । आर परमं शूल ही तो अश्रककी भस्म तथा बायविडगका च्रुणे 


भाषाटीकासमेवस्‌ । ( ३१५९ >) 


बायविडंगके रसके साथ पान करे अथवा छोटी इलायचीकत चूणेको खोड ओर 
शहतके साथ तीन दिन पयंन्त सेवन करे तो उदरद्यूख दूर होवे ॥१०४।१०९५॥ 
9  श्ि,  कि् @ (प [४ 
एवं लोहाकिधानं ते दयध्यायेऽस्मिन्धकीर्तित्‌ । 
0 
सम्यग्‌ ज्ञाला च छ्त्वा तच्छायमामवृनाश्नद्‌ ॥ 3३०६ ॥ 
हे वत्स ! इस मकार इस सच्रह्वं अध्यायं खोक ओोधन तथा मारणादिकरा 
विधान भने तमसे कदा उसको अच्छे मकार समञ्च तथा सिद्ध करके रोगाका 
नारा करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामग्रसादवैोपाध्यायम्रणीतें रसेन्द्रयणे 
लोहवणनं नाम॒ सप्तदरोऽध्यायः ॥ १७ ॥! 


व 


अएदश्चाऽत्यायः । 
अथातो मण्डूरवणेनं नामाशदशाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब मेड्ूर वणेन नामके अटारहवं अध्यायका वणेन करते हं ॥ 
गुरुरुवाच 1 
श्ण तात भवक्ष्यामि किटस्य शोधनादिकम्‌ । 
ष * (५ ण 
लोहाभावे योक्तव्यं नानारोगनिवत्तये ॥ १ ॥ 
हे पुर ! अवमे किट्‌ वा मडूरके शोधन तथा मारणादिकी बिधिको कहतार्ह 
तुम सुनो 1 यदि लोह या लोंहभस्म न मिरे तो अनेक रोगोकी निव्त्तिके चयि 
इस मेद्धरका उपयोग करना चाहिये ॥ १॥ 
किष्धो त्पत्तिः । 
घ्मायमानमयो बह्नौ परित्यजति यन्मटम्‌ । 
तक्किड़सन्ञां ठभते तदनेकविधं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
अभिमें माराइआ लोहा जिस मरको त्यागता है उसको किट वा मेडूर कहते 
9 [४ क, = कज 
है वह अनेक भरकारका होता ॥ २॥ 


क = कन क 


मुण्डादिरांहकिडानां प्रथग्पृथशुक्षणम्‌ । 
ईषच्छवियरुसििग्धं खण्डकिढं जयर्बुधाः । 
भिन्नाजनाभें यक्किटं विशेषादरु निर्बणम्‌ ॥ *३ ॥ 
निष्कोटरं च विज्ञेयं तीक्ष्णकिड मनीषिभेः । 





(३१६ > रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


पिङ्कं क्षं खरुतरं तदधेमवकोटरम्‌ ॥ 
छिन्ने च रजतच्छायं स्याक्किट्रं स्थितकान्तजम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो किड्‌ या कीरी स्वरुप रंगवारी हो ओर भारी तथा चिकनी दो वै्यनि 
उसको संडरोहकी कीटी कहा है । जो बारीक अञ्जनके सदश कृष्ण रंगसे युक्तः 
अतिगुरु, ओर व्रण, तथा चछिद्रौसे रहित दो उसको तीक्ष्ण ( पोखाद्‌ ) टोदहकीं 
री कहते दै । जो कीदी पे रंगवारी तथा रूखी ओर भारी टा, बृक्षक 
समान जिसमे खोंतर नहो तोडनेपर जिसका रंग चँदीके सदश हो उसकों 
कान्तरोहकी कीटी जानना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
ग्राह्यकिंटनिणेयः । 
अकोटरं यरु सनिग्धं इटं शतसमाधिकम्‌ 
चिररोत्थितजनस्थाने संस्थितं किट्रमाहरेत ॥ ५ ॥ 
जो कीटी छिद्रोसे रदित, भारी, चिकनी, चठ तथा सौ वर्धसे सी अधिक 
समयक हा ओर जस स्थानम बहुत कालस जनसष्दाय न निवास करता ही 
पेसं स्थानम स्थित हो उस किटरको चवे ॥ ५ ॥ 
किट्स्यो त्तममध्यमादिनिणंयः 


क क न 


रताव्थस॒त्तम कद्‌ मध्य चाशाातवाषक्रम्‌ | 
अवम षाषवषाय तता हान विषापमद््‌ ॥ ६ ॥ 
सो वषंकी कीरी उत्तम होती है, अस्सी वषेकी कीटी मध्यम रहीती है, ओर 


साठ वषेका कारां अधम दाता दे, यदि इससे भी न्यून समयकी दहो तो जहरके 
समान जानना चाहये ॥ & ॥ 


मण्डूरनिमांणविधिः 
अक्षाङ्गारेषमेक्किट्ं लोहजं तद्रवां जं 
संचयेचप्ततपत तत्सप्तवारं पनः पुनः ॥ ७ ॥ 
चर्णयित्वा ततः कार्थद्िरणेखिफटाभवैः । 
आलोड्य भर्जयेदरहो मण्डूर जायते वरमू ॥ ८ ॥ 
मद्र बनानेकी विधि, बहेड इक्षके कोयलोंकी अभ्रम पुरानी ` कीटा अच्छे 
रकार धमाप जव उसका रग खूब कार होजापे तब उसे गौके मूत्रमे बुज्ञाखेवे 


इसी प्रकार सात बार अभ्रे तपा तपा कर गोमूतमे जज्ञावे तत्पश्चात्‌ उस किंटका 
चर्ण करे ओर इस चूणेका दुखणा त्रिफर्का काथ एक स्वच्छ मिद्टीकी हंडीम 


भावारीकासमेतस्‌ । ( ३१७ ) 


मरकर उसमं च्रणेको मिखदेवे, हंडीका ख दारावेसे बन्दकर कपरमिदी करक 
जङ्गली कंडकी ्ओँच देकर गशजयुटमें रईकदेवे, जब स्वांगङीतख दहींजविं तव 
हंडीसे अरग निकाट्ख्वे तो श्रेष्ठ मद्र बनजाता है ॥ ७ ॥ € ॥ 
टसमण्डूरविधिः । 
9 श्ये 9 भ, मू ण, ४.५ न 

मण्डुरं मध्येच्छुकष्णं गोमूरेऽटयणे पचेत्‌ ¦ 

उयुषणं त्रिफला सस्ता विडङ्गं चन्याचेचकष््‌ ॥ ९ ॥ 

दारवीं अन्थीदेवदार तुल्य तुत्यं विचर्णयेव्‌ 

एतन्मण्डूरतुल्य च पाकान्ते मिश्येत्ततः ॥ १० ॥ 


के, © श 8 = 


भक्षयेत्कषंमाचन्तु जीर्णान्ते तक्रभाजनम्‌ । 
पाण्डुशोफं हलीमं च ऊरुस्तमां च कामङाम्‌ । 
अर्शासि हन्ति नो चिं हसमण्ड्रकाहयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देसमण्डूरके वनानेकी विधे, त्रिफलाके काढेमं मद्रको खरख्कर अणुने 
गोमूत्रे प्रकावे, जब बह काठा सिद्ध होजाय तब उसमें उयूषण ( सोठ, भिचै, 
पीपल, ) त्रिफला ( हरड, बेडा, आमला, ) मोथा, बायविडग, चव्य, चित्रक, 
दारुहल्दी, पीपलामृरु ओर देवदारु इन ओंषधांको समान भाग ठेकर बारीक 
पीसकर सि कदेवे, ओर भरतिदिन एक कषे ( अस्सी रत्ती ) ममाण मात्रासे सेवन 
करे इसके पचजानेप्र छँछका पान करे तो. पाडः शोफः. खजन्‌, इटीमकः, 
उरुस्तम्भ, कामला ओर बवासीरको नष्ट करताहै, इसमं आश्चयं नहा हे ॥९-११॥ 
वत्स चाष्टादशाष्याये मण्डूरोऽपि भकीतिंतः। 
लोहवचादुपानादि ज्ञेयखस्थापि वत्सकं ॥ १२ ॥ 
हे वत्स ! इस अटारह्वे अध्यायमे मंङ्र बनानेकी विधे भी कही गइ । 
अनुपान आदि पूर्वोक्त ोहभस्मके समान दी इसके भी जानना चाहिये ॥१२॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसादवेयोपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रषुराणे 
मण्डूरवणेनं नामाष्टाद्ोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 





( ३१८ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


व 
 _ एकोनविंशोऽध्यायः । 
अथाता जन्कषात्‌वणन नामकानावेशाध्याय व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम मिश्रक ( कास्य, पित्त आदि ) धातुओंका जिसमे वणैन है 
उन्नीसवे अध्यायका वणेन करगे ॥ 
मिश्रकधातुबणेनहेतुः । 
मिश्रकाणां च धातूनां द्योषधादो विशेषतः । 
हश्यते न भयोगस्तु पसंगाच तथापि ते ॥ 
किंचि वर्णयिष्यामि वत्सर तवं च श्रयताम्‌ ॥ १ ॥ 
हे वत्स ! यद्यपि कांस्य पीतर आदि मिश्रक धातुओंका योग ओषधादिमं 
विदोषरूपसे नह देखाजाता तोभी म्रसंगव शच उनके विषयमे भी कुछ तत्व बणेन 
करतार्हू, त॒म सुनो ॥ १॥ 
कांस्यनिमोणविधेः । 
अष्टपागेन ताम्रेण द्विभागं कुटिं यतम्‌ । 
एकन द्रावितं तस्स्यात्कांस्यं तद्धोजने शभस्‌ ॥ २ ॥ 
आठ भाग तांबेमं दो भाग रगा डाटकर किसी पात्रे रख आंच पिधठवे तो 
कांसा बन जाता है । इस कासेके पात्रमे भोजन करना णणकारी होता ३ ॥ २॥ 
कांस्यनामादिवणेनम्‌ । 
तज्रन्रघुजमाख्पाव कस्य बाव्‌ च के्कृष्‌ | 


उपधातुर्भवेत्कस्यं दयोस्तराणिरंगयोः ॥ ३ ॥ 
. कासा तबा ओर रँगेकी उपधातु है कयाकै तावा ओर रांगा भिराकर दी 
कासा वनता है तास्र चपुज, घोष तथा कसक भी इसीका नाम ३ ॥ ३॥ 
कास्यभेदास्त क्षणानि च। 
कास्य च द्वेषं भोक्त पुष्पतेखकभेदतः । 
पुष्पं श्वेततमं तत्र तैटकं तु कफमदम्‌ । 
ष 9 भ ¢ ण सुसेठ ५ ण 
एतयोः भथमं शेषं सुसेव्यं रोगशान्तये ॥ ४ ॥ 
कासा दो अकारका होता है पहला पुष्प है जिसको हिन्दी भाषामें एक कहते 
हे ओर दूसरा तैलक है । इन दोनोमेसे एुष्प जो किं सफेद्‌ होता है वही उत्तम है 
अतः रोर्गोकी निज्ात्तकं ठयं वह सेवन करनं याग्य हं,ओर दूसरा तरक नामक 
कसा कफको पैदा करता है इस हेतु शरेष्ठ नरीं ॥ ४ ॥ 


क 


भाषारीकासमेतसम्‌ । (३१९ >) 
श्रे ष्कां स्यपरीक्चा 1 
शवेतं दीपं मृदुज्योतिः शब्दान्यं सिनिग्धानिर्भलमू । 
घनाङ्गपहसूजाङ्ग कास्यस्चममी रितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो कासा सफेद्‌, चमकदार, नरम, उञ, रब्दययुक्त, ज्लिग्ध, मलरदितः 
घनकी चोटांका सहनेवाखा ओर ठकीरोसे युक्त दो वह श्रेष्ठ कहागया हे ॥ ९ ॥ 
पित्तरोत्पच्यादिकथनम्‌ । 
रीतिं चोपधातः स्यात्ाघ्रस्य यशदस्य च ! 
क $, क, 
पित्तटस्य खणा ज्ञेयाः स्वयोनिसद्शा उधैः ॥ ६ ॥ 
पतर तीवा ओर जस्तेकी उपधाठु है, ८ क्योकि रतौबा ओर जस्तासे मिला 
कृर ही पीतल बनाई जाती है ) इसके युण ताबा ओर जस्ताक्ते सदश रै समन्नना 
चाहिये ॥ & ॥ 
पित्तर्भेदाः | 
रीतिका द्विविधा प्रोक्ता ताया राजरीतिका । 
@> क के क 
काकवुण्डा द्ताया स्रा तयारबा स्णााष्का ॥ ७ ॥ 
पतर दो तरहकी होती है, राजरीतिका ओर काकडी । इन दोनेमिसे 
राजयीतेका नामक पीतल ॒र्णोमे अधिक है ॥ ७ ॥ 
पित्तङ्परीक्षा । 
संतप्ता कानिक्ते क्षिप्रा तात्रा स्याद्राजरीतिका | 
न => = सेठ क क क 
काकृत॒ण्डा त॒ कृष्णा स्यान्ास्षा सव्या {ह रात्का ॥ < ॥ 
आभिकी ओँचम पीतरुके तपाकर कांजीमे खज्ञानेसे यदि तिके ठल्य रग 
निकरे तो उसे राजरीति समङ्ञना चाहिये । ओर ९ यदि काला रग निकटे तों 
उसको काकतण्डी जानना चाहिये यह सेवन करने योग्य नही है ॥ < ॥ 
श्रे पित्तर्क्षणम्‌ । 
युदी अद्री च पीताज्ना साराङ्ा ताडनक्षमा । 
[क्ष्‌ क कर, 
सुस्निग्धा मसणाङ्गी च रीतेरतादृशी शुभा ॥ ९ ॥ 
जो पीतल, भारी, नरम, पीले रगवाली, सारांगी घनकी चोर सहनेवाटी, 
चिकनी ओर मखूणांगी हो वहं भैष्ट होती है ॥ २ ॥ 


(३२० >) रसेन्द्रुपुराणम्‌ । 


अधमपित्तकलक्षणम्‌ । 
पाण्डुपीता खरा क्षा वर्वरी ताडनेऽक्षमा । 
पूतिगन्धा तथा टष्वी रीतिनेंशटा रसादिष्ि ॥ १० ॥ 
जो पातर केक पाटी, खरदरी, ख्खी, ववेरी, घधनकी चोटांको न स्हसकने- 
बाली, इभान्धत ओर दरुकी दो वह रसादिकोमें इष्ट नरं है ॥ १० ॥ 
पित्तर्खाोधन प्रकारः । 
® अ = ष ० 
चिक्षारः प्च्वेखवणः सत्वान्न भावत्‌ । 
रीतिकाशुद्धप्ाणि तेन कल्केन लेपयेत्‌ ॥ 
रुषा बजट पक्त्वा शुद्मासात बान्पथा ॥ ११॥ 
ह सजीखार, जवाखार, सुहागा, पौचों नमक इनको अस्छद्रव्यकी सात २ भावना 
देकर पीतरके शुद्ध पत्रोपर ठेपकरे ओर शराव पुटमें रख गजपुट्म पकावे तौ 
पीतल शुद्ध होजाती है ॥ ११॥ 
दितीयः प्रकारः । 
रीतिकाशुदधपज्ाणि सिन्दुवाररसेऽथवा । 
निषिशेत्तपततपानि पथ्याचूर्णयुते भिषक्‌ ॥ १२ ॥ 
दूसरा म्रकार,-अथवा पीतठ्के शुद्ध तथा तपाये इए पर्नोको छोरी हरडके 
च्ूणेते युक्त सम्दाटके रसम उुञ्ञावे तो वह युद्ध होजाते ह ॥ १२ ॥ 
| ततीयः भकारः । 
अम्वर्गोक्तकाथे च पाचयेद्धिधिवद्विषक्‌ । 
परत्तटीरकतपत्राणि शुद्धिमायान्ति निशितम्‌ ॥ १३ ॥ 
तीसरा भरकार,-पीतछके बारीक पत्रोकों अम्ख्वर्गाक्त ओपधिर्योके काठेमें 
वैय पकावे तो निस्सन्देह वे युद्ध होजाते ं ॥ ९३ ॥ 
कांस्यरीत्याः रोधनविधेः। 
कस्यरीत्योशव पत्राणि वहो संतापयेन्सहुः । 
निंषिश्वेत्तप्ततप्तानि तेठे तक्रे च काजिके ॥ ` 
गोमूत्रे च कुलत्थानां काथे वे सप्तधा पुनः ॥ १४ ॥ 
कसी ओर पीतरके बारीक पत्रोंको अभिमे तपाके ओर उन तप्त पर्नोको 
सात सात वार तैल, छ, काजी, गोमूत्र ओर ऊरत्थीके काठेमे ड्व तो यद्ध 


होजाते द ॥ १४॥ 


भावादीकासमेतम्‌ । ( ३२१) 
 काँस्यरोधनप्रकारः 
गोमूत्रेण पचेवयाभे कंस्यपत्ाणि इद्धिभान्‌ ) 
कि कि क स (नि 
टटाभिना विशुध्यन्ति पृक्तान्यम्टदवेऽपि वा ॥ ३५ ॥ 
उद्धिमान्‌ वैय एक गहर तक गोतमं अथवा अस्लवभेके काठेमं कांसेके 
प्रोको तेज ओंचसे पकावे तो शुद्ध दीजाते द ॥ १९ ॥ 
री तिकांस्यमारणविधिः ) 
रीतेकास्यसमांश त आद्य गन्धकताटक्‌ । 
* 0 भ श्वि 
अर्कंदुग्धे च समर्य तत्यत्रेषु च ठेषयेत । 
9 म ० क 
शरावंसपुटे छत्वा पचेद्रनपुरे द्विधा ॥ १६ ॥ 
कासि ओर पीतर्की बरावर गेधक ओर इरितार ठेकर आकके द्धं खरङ 
कृरके कासे वा पीतटके बारीक पर्चोपर ठेपकरे तत्पश्चात्‌ उन पर्जोको शरावसं पुटे 
रखकर गजणुटमे पकावें । इसी मकार सव क्रिया करके एकवार ओर शजञुटमे 
परकविं तो वे पत्र जुद्ध होजाते ह ॥ १६ ॥ 
दितीयः प्रकारः । 
® # @ 9 © ® ® 
अर्कक्षीरं वटक्षीरं निरण्डीक्चीरकं तथा ॥ 
ताभ्ररीतिष्वनिवषे समगन्धकयागतः ॥ १७ ॥ 
दितीय पकार-रतोबा, पीतल, कांसा इनमंसे जिसकी भस्म बनाना ५ हो 
उसीकी वराबर गेधक ठेकर आक, बडके दूध तथा सम्दाल्के रसम खर करे 
पञ्चात्‌ ताबा आदिके बारीक पर््रोपर ठेपकरके विधि प्रवेक गज पुरम पूकदेषे॥ १७॥ 
ततीयः प्रकारः । 
कांस्यकं राजरीतिं च ताभ्रवच्छो धयेद्धिषक्‌ । 
क कि ण ॐ कि 
ताप्रवन्मारणं चापि तयोज्ञ॑यं भिषग्वरः ॥ १८ ॥ 
तीसरा प्रकार,-ताबाके रोधन तथा मारणकी जो विधे पहले कटचुके ह उसी 
विधेसे कासा ओर पीतल्का भी शोधन तथा समञ्लना चाहिये ॥ १८ ॥ 
कास्यपित्तख्विद्धभस्मविधिः 1 
क ® [ 9 % नियोजयेत्‌ ण 
आरं तारं समं रत्वा मृतवेगं नियोजयेत्‌ । 
एषा राजवती विया पिता पुतं न भाषते ॥ १९ ॥ 


( ३२२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


यदि कांसा ओर पीतर्की वेधी भस्म बनाना हो तो पीतठ ओर चं{दीकों 


समान भाग रेकर पिघख्वे तत्पश्चात्‌ उसीमं वंगमस्म मिरदेवे तो ्चौदी हांजाती 
हे 1 यह चौदी बनानेकी विया पिता पुत्रस नहा कटता ॥ १९. ॥ 
पित्तक्भस्मगणाः । 
सकटमहमरढ बजार अहणककफपाण्ड्पवे तथा । 
न्वस्‌नकामटल्श््कक्नवा स्ज हरते प्रम तमकरसक्नवम् ॥ २० ॥ 
विधि प्रवेक बनाई हुइं पीतरकीं भस्म ससस्त प्रमह, वातरोग, बवासीर, सग्रहणा 
कषफरोग, पाण्डरोग, श्वास, खसी, कामला ओर द्ूटरांगको दूर करती दै ॥२० ॥ 
कांस्यभस्मगणाः । 
कस्य कषायं तिक्तोष्णं ठेखनं विशदं खरम्‌ । 
गरु नेत्राहेतं खक्ष कफ पित्हरं परम्‌ ॥ २१ ॥ 
कासेकी भस्म स्वादमें कसेटी ओर कडवी है, गरम है, ठेखन तथा नमक 
हे, खर ओर भारी दै, नेर््रोके खयि हित करती है, रूखी है, कफ़॒ ओर पित्तको 
नार करनेवाला इ ॥ २९१॥ 
| पित्तख्दाषाः । 
क क ष, 1 ग्द, ) ॥ कि. गे ० 
[वावष्राचय्‌ न्त पिम्‌ युदरुज दातमहर्जा गमद | 
वरवेषतापकमातदतं तनावसम्तमारकमा श ह रत्युदब्र्‌ ॥ २२ ॥ 
पीतर्की भस्म यदिटीकरन पकी दों अथात्‌ की रहगहेहोतो वह ` 
त्‌ त्रहके रोग, श्रम, बवासीर, ममेह ओर देहे अनेक भकारे ताप उत्पन्न 
करती है । यदि पीतल्का सारणी न क्रिया गया तो वह तत्कारी 
प्रार्णोको हरती हे ॥ २२ ॥ 
भता ख्यधातूत्पत्तिः । 
कास्य रतिस्तथा ताम्रं नाग वंगं च पम्‌ । 
> भ न ९ 
एकन द्रावितेरेतेः पञ्लोंहः रजायते ॥ २३ ॥ 
कासा, पीतल. ताबा, सीसा, रगा इन पांच प्रकारके धातुकं किसी 
पाज्चमे रख पिघरनेसे जो एक प्रकारका मिश्रत धातु बनाता है उसीकों पंच - 
लोह, भ्व ओर उपरस भी कहते ह ॥ २२ ॥ 
पश्चलोहरोधनम्‌ । 
~. कभ = = ण 
आदो तैढाद्किं शोध्यं पश्चात्तं च मूजके । 
निषिक्तं शुद्धिमायाति पञ्चलाई न सशयः ॥ २४ ॥ 


भावारीकासयेतम्‌ । ( ३२३ ) 


पचखोहके बारीक प्रको अभ्रिं अच्छे प्रकार तपाय पदे तेखादिकमे द्ध 
केरे ओर फिर मूज्रवगेमं अुद्ध केतो वे निस्सन्देहं युद्ध दोजाते दं ॥ २४॥ 
पृञ्चटोदमारणम्‌ ! 
अर्कक्षीरेण संपिष्टं गन्धिताठविडेपितष्‌ | 
पञ्चककमी पुटे भर्त भ्रियते योगवाहकम्‌ ॥ २५ ॥ 
गेधक ओर दारता दौनोँको समान भाग ठेकरं आकक्ते दध्मे अच्छे मकार 
घोरे पश्चात्‌ पचखोदके वारीक पत्रापर ठेपकर शरावसंघुटमे रख गजयुरकी 
ओ चमे पक देवे तो योगवाहक भतकी भस्म सिद्ध होजाती हे ॥ २५ ॥ 
वतांख्यलोदो त्पात्तिः । 
यत्कास्यरी तिखोहादिजातं तदर्तखोहकम्‌ ॥ २६ ॥ 
कांसा, पीतल, लोहा इनको एकमे मिकाकर गङनेसे जो एक पकारकीं धाठ 
बनती है उसको वते कहते दे ( वतका राधन आर मारण पाक्त तकत समानं 
ही जानना चादिये ) ॥ २द॥. ह, 
मित्रपचकयोगस्तत्प्रयोजनं च । 
घ॒तमधुयग्यल्णजाटकणमतत्त पञ्चकं मिजम्‌ । 
जीवयति सप्तधात॒नङ्गाराभ्रो तु धमनेन ॥ २७ ॥ 
घी, शहद, गगर, घृंघची, सुहागा इनकी मित्रपञ्चक संज्ञा है । धातभस्म 
कच्ची हेवा पकी टै, इसका निणेय इसी मित्रपश्चकसे दोजाता है । विधे यह है 
कि-मित्रपंचकोक्त ओषधिर्योको धातुभस्ममे मिलाकर धरिया रख कोयर्छकी 
अभ्निमें धरे ओर धोकनीसे धोके यदि वह भस्म कची होगी तों जी उटेगी ॥२७॥ 
धातभस्मनो निरुत्थीक्रणम्‌ । 
गन्धकं चोत्थितं भस्म वुल्यं खल्वे विमदयेत्‌ । 
दनेके कन्यरकद्राव र्हा गजपुट पचत्‌ । 
इत्येवं सर्वं खोहानां कतव्य तु निरुत्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो धातु भस्म कच्ची होनेकं कारण पूर्वोक्त मित्रपचकयोगसे फिर जी उठे 
उस धातभस्ममे उसीकी बरावर गधक मिलाकर एक दिन ग्वारपाठेके रसे 
खरल करके शरावसं पुटमें रख कपरमिट्री कर गजपुरमं पक देवे तो निरुत्थ भस्म 
होती है । इसी भकार सोने, चदि आदि सब रो्होकी निरुत्थ भस्म करनी 
चाहिये ॥ २८ ॥ | | 





( ३२४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


अपक्तधा तुजारणम्‌ । 
हयनखगजदन्तं माहिषं शङ्खम 
अजशशकनखं वे मेषशृङ्खः वदन्ति । 
मधुघृतयडजातं टंकणं भेदतैलं 
खट पटसमकांगं सर्वरोहस्य पत्ये ॥ २९ ॥ 
. _ घोडेके नख, हाथीके रदत, भसके सीगकी जड, बकरी ओर शशाक नख, 
मटेकं साग, रहत, धरत, गुड, सुदहागा, तेल ओर नमक इन सवको समान भाग 
ङेकर कच्ची भस्ममे मिरे पश्चात्‌ खरल्मं डार्कर घोटे ओर शरावसंपुटमें रख 
गजपुटमें पकावे तो सम्प्रणे छाहोंकी कच्ची भस्म स्त्युको माप्त होती है ॥ २९॥ 
सप्तधा त॒भस्मपरीक्षा । 
स्वर्णं कपोतकंडाभमारमेवं सदा भवेत्‌ । 
शुल्वं मय॒रकंठाभं तारवंगो सखञ्ज्दलौ ॥ ३० ॥ 
कुष्णसपनिभ नागं तीक्ष्णं कनलप्षनिभभू । 
तदा शुद्धं विजानीया दान्तिभान्िविवर्जतस्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुबणे ओर पौतलकी भस्म कनरूतरके ट कंठे ठल्य रगसे होती दै, तेविकी 
मस्म म।रकटके तुल्य नीरे रंगसे युक्त होती है, चाँदी ओर रँगिकी भस्म सफेद 
रगकी होती है, सीसेकी भस्म काले सपेके तुर्य रंगवाली होती हे, छोहेकी मस्म 
काजलके तुल्य काडे रंगसे युक्त दती है यदि सव भस्म पूर्वोक्त अपने २ रगत 
युक्त हां तो युद्ध जानना चादिये अन्यथ। नीं यह शद्ध भस्मवांति ओर 
श्रांतिदोषसे रदित होती द ॥ ३० ॥ ३१९॥ 
भस्मसेवनमात्राकथनप्रतिज्ञा । 
सेवनस्य भमाणं त॒ कथयिष्यामि साम्प्रतम्‌ । 
स्वर्णादिसर्वधातूना यथावच्छण वतमर भोः॥ ३२ ॥ 
हे वत्स ! अवमे सुबणे आदि सव धातुर्ओंके भस्म सेवन करनेकी मात्रा 
यथायोग्य कहता ठम खुनो ॥ २२ ॥ 
भस्मसेवनमात्रा । 
वहठरदध कनक हि सुपकथितं रूप्यं च शुल्बं तथा 
तीष्णं वंगसुजंगमारनिचयो व्वा ंवदोन्मितः॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३२५९ >) 


तत्तुल्या शुभपिष्पली निगदिता क्षोदं च कर्बोन्ितं 
णे. ॐ ॐ ५ न ¢ > 
सेव्यं संपरिहत्य थौष्मशरदौ तारं सुसेव्यं नरैः ॥ ३३ ॥ 
सोने, ्चौदी ओर तँबिकी भस्म डढ रत्ती सेवन करना चाहिये । तथा छो, 
गा, सीसा ओर पीतल इनकी भस्म तीन वा डढ रत्ती सेवन करे, पर्वाक्त 
भस्मामसे जस भस्मका सेवन करे उसीके बरावर पीपर भिखवे ओर एक तोला 
राहदके साथ नित्य सेवन करे । परन्तु तंँवबिकी भस्मका सेवन ग्रीष्म तथा शरदं 
ऋतुको छोडकर अन्यऋतु ओंम करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
धातुभियख धातुमारणसम्‌ । 
णम @ + णप ती = न भ्म, @ कर 
तान वेगं दरदेन तीक्ष्णं नागेन हेमं शिखया च नागम्‌ । 
= चे नित्यं [-) २९ स 
` शुल्वं तथा गन्धवरण नित्यं तार च माक्षीकवरेण हन्थातर ॥ ३४ ॥ 
धातुअसेदी धातुर्जका मारण कहते द । वंगको दारेतालसे, खोदेको रिग- 
रफसे, सुबणेको सीसेसे, सीसेको मनाशिक्से, तंविको गंधकसे, चां दीको सूखाम- 
क्खीसे मारना चादिये, धाठसे मारेहुए धातु श्रेष्ट होते दं ॥ ३४ ॥ 
सप्रधातुद्राबणोपायः ६ 
पीतमण्डूकगभं तु चूणितं टंकण क्षिपेत्‌ । 
रुद्धा भाण्डे क्षिपेद्धमौ त्रिसभाहात्सस॒द्रेत्‌ ॥ ३५५ ॥ 
तत्समस्तं विच्याथ इते लोहे भवापयेत्‌ । 
तिष्ठन्ति रसशूपाणि सवैलोहानि नान्यथा ॥ ३६ ॥ 
अब सप्तधात्॒ओंके द्राण उपाय कहते ह । पीठे मेंढकके पेर्मे यत्नसे 
सुहागेका चूण भरकर किसी मि ट्वीके पातम उसको रक्खे ओर पात्रका यख 
वद्कर कपरमिट्री करके जमनम गाड देवे, इरक्षास दिनके अनन्तर निकालकर 
चूण करङ्वे, ओर गलयेहुए किसी कोम इसको छोड तों वह खोदरसके तुल्य 
पतछङे होकर स्थित रहते हं ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
दितीयः प्रकारः । 
तीकषणचूरणन्त॒ सपाह पक्धा्नीफलद्रषेः । 
लोलितं भावयेदमे क्षीरकन्दद्रवेः पुनः ॥ ३७ ॥ 
सप्ताहं भावितं सम्यक्‌ सावसषपटके ततः । 
धामत दवता साव [चर्‌ वशात सूतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 








(३२६) रसंन्द्रराणम्‌ 
दूसरा भकारःपके इए आमर्छोके रसम सात दिन तक लोहचूणेको भिगोकर 
ध्ूपमे रक्खे तत्पश्चात्‌ सात दिन क्षीरकंदके रसमे भिगोकर धूपे रक्खे अरि 
इसको मूसेमे रखकर आभरेमे धमे तो रोह द्रवताको प्राप्त होताै ओर वह पारकं 
तुस्य बहुत दिन तक उसी रूपसे स्थित रहता हे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
व + 
स्वर्णे सम्यगशोधितं भमकरं स्वेदावहं दुःसहं 
रोप्यं जाठरजाड्यमांयजननं ताभ्रं वमिभान्तिदम्‌ । 
नागं च अपु च ङ्गदाषदमथो युल्मादिदोषभदं 
तीक्ष्णं शूलकरं तु कान्तञ्दितं कार्श्यामयस्फोटदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अच्छे प्रकार द्ध नहीं किया इ सोना श्रम, स्वेद ओर दुःखका करने 
वाला दोताहै, अञयुद्ध चांदी उदरको जकडती ओर जटराभ्रैको मन्द करती दै, 
अद्युद्ध तोवा वमन तथा श्रांतिको पेदा करता है अद्युद्ध सीसा ओर रगा 
अङ्कोमं दोर्षोको उत्पन्न करता है तथा गुल्म आदि दोषोकोभी पेदा करता है, 
अश्चुद्ध पौलाद्‌ खहा श्यूुको उत्पन्न करता है, अद्जद्ध कांत छोदा कृशताका रोग 
ओर विस्फोरकको उत्पन्न करता है ॥ ३९ ॥ 
क जञ्यद्धखुण्डादिोहदोषाः । ९ 
शुद्धा न तो स्थायदि खण्डतीक्ष्णो षधापहो गोरखश्त्मदायको । 
कान्तायेङ्केदकतापकारकं यीत्यौ च संमोहनङ्केशदाथिके ॥ ४० ॥ 
यदि अड ओर तीक्ष्ण लोहा जुद्ध न किये गये हँ तो क्चधाको नष्ट करते दै, 
जडता ओर शल्मरोगको उत्पन्न करते है, अयुद्ध कांतरोह ्ेद ओर तापको 
चेदा करता है, यदि पीतर ओर कांसे अशुद्ध हों तो मोह तथा दुःखको पैदा 
करते ह ॥ ४० ॥ 
यथावदुपचारयुक्तसदे यम्ररासा । 
इति काथेतपथे यो मारयेदषटलोरं भरकतिपुरुषभेदं देशकालो विदित्वा । 
उपचरति सुजाते धममूतिर्यशोथीं स भवति नपगेहे देववत्प्ूजनीयः॥ ४१॥ 
जो धर्ममूातै ओर यराकी अभिलाषा करनेवाठे श्रेष्ठ वैय भरक्रति ओर पुरु 
षके भेद तथा देश काठकी व्यवस्थाको अच्छे मकार जानकर पहले जिस मकार 
ठो्होके मारनेकी रीतिर्यो कदी गह है उसी रीतिते आठ मकारके लीहोकी मारण 
करता ओर रोेसि दुःखित मवुष्यकी चिकित्सा करता है वह राजसभामे दवता: 
आके समान पूजनीय हो ताहि ॥ ४९॥ 


भावाटीकासमेतम्‌ । ( ३२७ `) 


सोऽयं ते द्यष्टलोहानां पकारः कमशोऽनव । 
वणिंतषया्टनिस्तात दध्यायैः शाज्मते : ॥ ४२ ॥ 
अथ चकबवशं ठ वाणता वश्चक्रा द्यप । 
हे अनघ तात! भने चाखरसंमत आठ अध्यायो अ]ठ अकारक छोहोके रोधन 
तथा मारणादिका भ्रकार तमसे क्रमयपूर्घंक वणेन किया तत्पश्चात्‌ इस उनच्नीसवं 
अध्याये मिश्रक धातु भी वणेन किये गये ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामप्रसाद्वैद्योपाध्यायपम्रणीते रसेन्द्रषराणे 


5 स (षी के 


मिश्रकधातुबणेन नामेकोनविरोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 





विङोऽध्यायः। 
अथातः स्वणेमाक्षिकाद्यपधातुवणनं नृम विशाध्यायं व्याख्यास्पापः ॥ 
अव हम सोनामक्खी आदि उपधाठओंके वणेनसे युक्त वीसवं अध्यायकों 
करेगे ॥ 
शिष्य उवाच । 
धातूनां वर्णनं नाथ यथाव श्रुतं मया । 
अधुना रूपया त्रूहि दथ के चोपधातवः । 
कस्मिन्कर्मणि ते योज्याः कथं तेषां च सेस्कतिः ॥ १ ॥ 
शिष्यने कदा किं, हे गरो ! स्वणोदि धातुओंका वणेन तो यथायोग्य भने 
सुना अब आप कृपा करके उपधाठु कोनस हं तथा किंस काममें उनको उपयोग 
किया जाता है ओर उनके संस्कार आदि किंस प्रकार किये जाते ह यह सव 
वणेन कीजिये ॥ १ ॥ 
सप्तोपधातुवणेनम्‌ । 
माक्षिकं तुत्थकाभौ च नीलांजन शिराटका । 
रसकष्वेति विज्ञेया एते सपोपधातवः । 
विमला अष्टमं चाज केचिद्रस्विदो विदुः ॥ २ ॥ 
सोनामक्खी, नीलाथौथा, अभ्रक, सुरमा, मनरिल, हरता, खपारेया यह 
सात उपधाठु कहाते हं कोड रसराखके ज्ञाता वैय आर्षी उपधातु रूपामाखी 
बतटाते हं ॥ २॥ 





( ३२८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अन्यच्च । 
सुवर्णमाक्षिकं तद्रत्तारमाक्षिकमेव च । 
तुत्थं कास्यं च री विश्व सिन्दूरं च शिलाजतु । 
एत सप्त समाख्याता वकद्वाद्धस्पधातवः ॥ २ ॥ 
श्रेष्ठ वैर्योने सुवणमाक्षिक, तारमाक्षिक, नीराथोथा, कांस्य, पित्तर, सिंदूर, 
रिखाजीत ये सात उपधातु कदी ॥ ३॥ ्‌ 
स्वणमाक्षकाद्युत्पात्तिः । 
स्वणेजं स्वणमाक्षीकं तारनं तारमाक्षिकम्‌ । 
तुत्थं ताग्नभवं ज्ञेयं कंङ्ुखं वंगसंभवस्‌ ॥ ४ ॥ 
रसका यशबमजाता बागाव्छन्डूरस्भवः । 
लोहानां लोहकिटरमेते सप्तोपधातवः ॥ ५ ॥ 
सोनामक्खो खुवणेसे उत्पन्न होती हे, रूपामक्सी चदीसे, नीलाथोथा ताब््ः 


कुकु वंगसे, खपरिया जस्तेसे, सिन्द्र सीसेसखे ओर लीहकिट रोदसे पदा 
होती है ॥ ४॥५॥ 


£ मुख्यधात्वभवे त्दुपधातुग्रहणाज्ञा । 
अभावं स॒ख्यधातनां प्रयोज्यास्तपधातव्‌ः । 


वान्त तट्णा ककं बहूुयलनं शावताः ॥ & ॥ 
सुख्य सुवण आदि धातुक अभावमें उनके उपधातु ओंका उपयोग करना 
चाद्ये क्योकि बडे यत्नसे जुद्ध किये इए सोनामक्खी आदि उपधातु भी 
मुख्य सुबणाोदि धात्॒जीके समान द णण करत ह ॥ ६ ॥ 
व~व 
स्वाभाव मूतं ताप्यं ततोऽपि सवर्णगेरिकंमू । 
रूप्यादीनामटाभे तु भरक्षिपेदिमिकाद्किभ्र्‌ ॥ ७ ॥ 
सोनेके न मिरे पर स्त सोनामक्खी ठेनी चाहिये ओर यदि सानामक्खी 
भीन मिरे तों सोनागेरू ठेना योग्यहै तथा चौँदी आदिके न प्राप्त हीनपर 
रूपामक्सी आदिका म्रक्षेप करे ॥ ७ ॥ 
उपधा तुरोधनम्‌ । 
त्रिकट वराके च कमेण रविभावनाः । 


कर्तव्याश्चोपधात्रनां पूव दाषापदक्तये ॥ ८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३२९ ) 


 सोनासक्खी आदि सव उपधातुओकें दोबोंक दूर करनेके चयि च्रिङ्टु 
अथात्‌ साट, मिच, पपठ ओर च्रिफठाके रस्तकी बारह बारह भावना दवं तो 
वे युद्ध होजाते दै ॥ ८ ॥ 


उपधातुमारणस्‌ । 
पादांशं सैन्धवं द्वा तूयधात्रन्विमर्धयेत्‌ । 
दशधा चाम्वर्गण कटाहे लोहसंभवे ॥ ९ ॥ 
वर्षयेष्ोहदण्डेन रत्येकं च सुहूर्तकम 
यथा सिन्दूरवर्णतं धात्रनां जायते शरुव्‌ ॥ ३० ४ 


सानामक्खी आद्‌ उपधाठुञाका चाथा भाग उस्म सघानमक्त [अर्क 
खर्ट कर्‌ तत्पश्चात्‌ लखहका कडाहाम डठकर्‌ अम्ख्वभाक्तै अवाधयाकरा दं 


कि क 


भवना दवे आर टोहकं मूसटेसे धारता जाय, प्रत्येक अआवधका दा < 4 
घोरे । यदि इस उक्त क्रियासे उपधातुञआकी भस्म बनावे तां सन्दूरकं उद्य 
रंगवाटी होती है॥९॥ १०॥ 
स्वणेमाक्चिकोत्पत्ति: । 
म भ, क, 
कृष्णस्तु भारते रत्वा यागानद्रासुषागतः । 
तस्य पादतलं विद्धं व्याधेन मृगशङ्या ॥ ११ ॥ 
-- न = क्र = क 
ये तत्र पतिता भूमां श्षतादुधिराबन्दवः। 
तोयो निम्बफटाकारा जाता माक्षिकगोटकाः ॥ ३२ ॥ 
जिस समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ भारत युद्ध कराकर योगकी नादम्‌ प्राप्त इए 
उस समय किसी व्याधने स्रगकी राकासे श्रीकृष्ण भगवानका पादतर बाणम 
बेधा ओर उस चरणके धावसे जो प्रथ्वीमें रक्तकी दे गिरी उन बरूदोसे निम्ब 
फलके समान आकरतिवाखी गोर सानामक्खी धातु उत्पन्न इइं ॥ ९९१२ ॥ 


अन्यच्च) 
सवर्णशरप्रभवो विष्णुना कांचनो रसः । 
तापीकिरातरीनेषु यवनेषु च निर्मितः ॥ १३ ॥ 
ताप्यः सूर्याशुसतप्तो माधवे मासि दृश्यते । 
मधुरः कांचनाभासः साम्छो रजतसंन्निभः ॥ १४ ॥ 
१२ 


(३३०) रसेन्द्रणुराणम्‌ 1 .. 


1काच्त्कषाय्‌ उभयः शातपाका कटुकघुः | 
तत्तवनाजराव्याधारवेषनं पारमूयते ॥ १५ ॥ 
प्ख भगवाचन सानक पहाडसं पदा हुए कांचनरसकां तापी, किरातदेश 
चीनदेरा ओर यवनोके देरामें निमाण किया. वैशाख मासमे सूयकां करणस 
तत हाकर वह तापा दृङाम हांनवाला ताप्यमाक्षिक दिखा देता है, यह ताप्य 
मााक्षकं स्वाद्म मष्ुर ह, सानेकांसा कान्तिसे युक्त दहे। रूपामक्खी स्वादमं 
सद! ह आर चादाक सहर कान्तवाखा है प्ूथाक्त सोनामाखी ओर रूपामाखी 
द्यना ऊर कषट।, रात, कटु अर दलकी हं, यदि विधे पूषेक इनका सेवन कर 
ता इद्धावस्था, व्याव तथा वेषदाषसे मनुष्य पीडत नहीं होता ॥ १३-१५॥ 
स्वणमााक्नक्नासाने तान्ररूक्तश्च ) 

रवणमााक्षकमाख्यात ताणीज मधुमा क्चषकमषर्‌ । 

ताप्य मा्षकषातुश्च मााक्षकं चापि तन्मतघ ॥ १ 2 ॥ 

काञ्चत्छुवण साह्त्यात्स्वणमााक्षकमारतम्‌ । 


उपधाः सवणस्प्‌ [ काचत्स्वणसणः समम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वणमाक्षक, _तापाज., मधुमाक्षिक, ताप्य, माक्षिकधातु जर माक्षिक यह 


सव सानामाखाहाकं नाम ह यह छेक सोनेके तुल्य होनेसे सोनामाखी की | 
जाती हं ओर सुवणेकी उपधातु ठ; इसा कारण ङ सुवणेकं समान गणस, 


युक्त है ॥ १६॥ १७ ॥ 
मान्षके न तन्शुख्यघातुणा एव किन्त्वन्येपीत्यादि वर्णयति । 
ग केवट स्वणयणा व॑नते स्वर्णमाक्षिकर । 
व्यान्तरस्य सप्गत्न्त्यन्येऽपि यणा यतः ॥ ३८ ॥ 
किन्तु तस्याज्धकल्पत्वात्केचिंदूना यणाः स्मृताः । 
तथापि काचनाभावे दीयते स्वर्णमाक्षिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
तपर्तातीरनातत्वादिस्थेवं तद्वितीयकम्‌ । 
कान्ङ्क्जोद्धवं ताप्यं विज्ञेयं स्वर्णवर्णकम्‌ । 
तपर्तार्तारगं तन्तु पञ्चवर्णसुदाहतम्‌ ॥ २० ॥ 
सानामाखाम कवर सानंकहा सदश यण नहा हं किन्तु अन्य द्रव्योंके सव- 
धसे उसमे खुवणेसे इतर णमी वियमान हं यद्यपि सोनेके अनुकस्प हनेषे 


भाषारीकासमेतम्‌। ( ३३१ ) 
सोनामाखीमें कुछ गुण कम हँ, तथापि सखबणैके न मिख्नेपर स्वणैमाक्षिकदी 


दी जाती है । यह स्व्ण॑माक्षिक तवती नदीके किनारे उत्पन्न होताहै ओर दूसरा 
कन्याङ्मारीके नकट पैदा होता इसका रंग _ सोनेके रंगके समान होता दै 
ओर तापी न्दीके तरका माक्षिक पंचवणे हता है ॥ ९८-२० ॥ 
मराक्षिकभेदो तदुत्पच्याद्विणेनं च ! 
माक्षिकं द्विविधं हेममाश्चिकं तारमाक्षिकम्‌ ! 
तत्रायं माक्षिकं कान्यङ्कबनोत्थं स्वर्णरल्निभय्‌ । 
तपती तीरसंभूतं पञचवर्णं सुवणंवत्‌ ॥ २१ ? 
माक्षिकके दो मेद्‌ हं, पदा स्वणैमाक्षिक ओर दूसरा तारमाश्चिक् इन दोनो 
मंसे स्वणमाक्षिक कान्य ुब्जमे उत्पन्न होता हे ओर वह सो नेक तुर्य होता द 
तथा तपतीनदीके किनारे उत्पन्न दोनेवाला स्वणैमाक्षिक पांच वणका उवणैकै 
समान होतांहै ॥ २१ ॥ अ 
५, समासिकलणम्‌ 
सवणा दवणनान्ञाके नव्काण यरतादतम्‌ । 
कृष्णतां विकिरेत्ततु करे यष्ट न संशयः ॥ २२ ॥ 
सोनामाखी सुवणेके तुर्य कान्तिवाली होती है, उसमे कोने नदीं होते, भारी 
होती हे ओर हाथमे धिसी इई निस्सदेह स्याही देती है ॥ २२॥ 
मारणाहेहेममाक्षिकलक्षणम्‌ । 
स्वर्णवर्णं खरु स्निग्धमीषनीटच्छविच्छटम्‌ । 
कषे कनकव दष्टं तद्धितं हेममाक्षिकम्‌ ॥ 
पाषाणबहूलं भोक्तं ताराख्यं च युणात्पकम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो सुवणेके समान रगे युक्त हो, भारी दो, चकना हो, नीरछविवाखा हो 
ओर कसोटीपर विसनेसे सुवणेके तुल्य ज्ञलक देवे उसको हेममाक्षिक कहते ₹ै 
` जिस रूपामाखीमे बइुतसे पत्थरके डुकडे दौ उसको श्रेष्ठ वैर्योने अरपयण- 
वाला कहा है ॥ २३ ॥ 
| अन्यञ्च । 
माक्षिकं द्विविधं तत्र पीतशङ्कविभागतः 1 
चतुद्धाकरसंस्थानाद्ज्ञेय क्षेनभेदतः ॥ २४ ॥ 


(३३२ ) रसेन्द्रराणम्‌ । 


कदम्बगोलकाकारं शुक्तिकापुटसननिभम्‌ । 
तथाङ्ढीयकाकारं भस्पकर्तरिका समम्‌ ॥ २५ ॥ 
तारमाक्षीकविमटे सुपीतं च सुखोदहितम्‌ । 
सुवणेमा क्षिकं तेषु प्रवरं सपवर्णकम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदवद्रनतवणं च हीन शक्तिपुटाद्किम्‌ । 

युणतश्व सुवर्णेन प्रवर परिकीर्तितम्‌ ॥ २७ ॥ 


माक्षिक दो अकारका होता है एक पीठे रका ओर दूसरा सफेद रंगका, ओर 
वही आकर अथोत्‌ खान ओर क्षेज्रके भेदसे चार भ्रकारका होता दहै, इन्भसे पहला 
कंद्स्ब पुष्पके तुल्य गार होता हं, दूसरा मोतीकी सीपीके सदश होति, तीसरा 
ॐगूटीके आकार ओर चौथा भस्म तथा कतरनीके तुल्य हौता है, इन पवांक्त 
भेदके सुवणमाक्षिक, विम, सुपीत, सुरोदित ये चार नाम दै, उनर्मसे सुवणे- 
माक्षिक सात वणका श्रेष्ठ होता, ओर चौदीके समान वणेवाा भी माक्षिक 
उत्तम दहे, जो सीपीके समान हे उसको अधम जानना चाहिये, णमे तथा सोनेसं 


क क क 


उत्पन्न दोनेसे सानामाखी उत्तम होती है ॥ २४-२७ ॥ 


माक्षिकरोधनम्‌ । 

कालिके निम्बुगो मूत्रे जयन्त्या स्वरसे भिषक्‌ । 

संबवणमाक्षक चव तारमाक्षकमव्‌ च ॥ २८ ॥ 

बद्धा गाढाम्बरे सुम्यग्यालायन्त्रे जयहे पचेत्‌ । 

शुध्यते नात्र सन्दहः सवयोगेष योजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

सोनामाखी वा रूपामाखी इन दोनं्मेसे जिसको शुद्ध करना हो उसको किसी 
स्वच्छ गाढे कपडम बधकर पाटली बनल्वे, तत्पश्चात्‌ कांजी, निब, गोमू 
आर अरणाकं रसम द्‌लायन्त्रकं दारा विधे पूवक तीन दिन तक स्वेदन करे ता 
निस्सन्देह अद्ध होजाती दै । इस गद की इह माक्षिकका सब योगों 
योग करे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
माक्षिकमारणविधिः । 
तेठेनेरण्डजेनादो याममात्रं विमर्दयेत्‌ । 
सच्छिद्रे संपुटे धृत्वा परचेश्रिशदवनोपठेः ॥ ३० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ ( ३३३ ) 


देवदाली ईसषपदी वटाकं च स्वुहीवयः । 
पुनर्भर्य पुनः पाच्यं भूधरे च तिधातिधा ॥ 
क - के सह % य 
[ज्रयत नान न्दः सत्य खख्वचा यथा ॥२३॥ 
पूर्वोक्त रीतिसे द्ध की इहं सोनामाखीको बारीक पीसख्वे ओर उसमं थोडासा 
अडीका तेख मिङाकर्‌ एक महर तक घोट तत्पश्चात्‌ उसकी टिकरिया बनाकर 
ारावसंपुटमं रक्खे, ओर शारावसं पुटकं उयरके ठक्नमं एक छटासा छिद्र कर- 
देवे } पीछे तीस जङ्टी उपक ओंचि देकर पक्वं जब स्वांगशीत होजके 
तव अल्ग निका टेवे ओर देवदाटी ८ वंदाक ), हंसपदी, बडकी जटा इसके 
रस तथा आक ओर्‌ थूहरके दू धकी अर्य ₹ सातसात भावना देवे परन्ठु अत्येक 
ओषधकी भावना देनेके अनन्तर रिकिया वना शरावसंपुट अथवा भूधरयन्में 
दो सेर आरनें उपक ओचमं पकाया करे तदनन्तर अन्य भावना दियाकरे 
इस रकार सम्पूणं क्रिया करनेसे निस्सन्देह माक्षिकका मारण हौजाता है, जैसे 
गुरुवचन सत्य होता है वैसे यह भी सत्य है ॥ ३० ॥ ३१॥ 
दितीयः मकारः । 
> क ५ शुद्ध ~~~ ~ 
एरण्डतलृदज्ञगाम्ास् ढं यातव माक्षकम्‌ ॥ 
® न ण क, म 
[सिद्ध वा कदककन्द्तायन षाट्काद्वयद्‌ ॥ 
ॐ कर ॐ ण्व, कि कि क्‌ 
तृप्त क्षप्त वराक्राथ शुद्धमायाव माक्षक्म्‌ ॥ २२॥ 
शुद्ध करनेका दूसरा प्रकार 1 सोनामाखीको अंडीके तेर ओर बिजौरानेम्बरूके 
रसमें दो घडी तक पकावे तो शुद्ध हो जाती है, अथवा केलाकी जडके रसम दों 
घडी पयेन्त पके तो भी अयुद्ध होजाती हे, तथा सोनामाखीको अंचिमें तपाः 
कर त्रिफराके कादेमे ुक्ञानेसेभी छद्ध होती है ॥ २२ ॥ 
ततीयः भकारः । ` 
माक्षिकस्य चयो भागा भागेकः सैन्धवस्य च । 
मातटङ्गदरवैवाथ जम्बीरोत्थद्रवैः पचेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
9.4 9 सलो हितम्‌ 
चाटयेद्धोहजे पाते यावत्पात्रं सरो हितम्‌ । 
= @9 कि क 
पवेत्ततस्त॒ संशि स्वर्णमाक्षिकमृच्छति ॥ ३४ ॥ 








९ श्रलमे तीन तीन भावना देनेकी विषै है उसके विरुद जो सात २ मावना लिखीगहई 
वह्‌ बृद्धतैदयोकीं सम्मति हे भेरी नहीं ॥ 





( २२३४ ) रसेन्द्रयुराणम्‌ । 


सोनामक्खी तीन भाग ओर सेधानमक एक भाग ठेकर वारीक पीसटेषे, 
पीछे विजोरा अथवा जंभीरी नींबूकै रसके साथ . रोहेकी कडादीमे _ पकावे ओर 
कलछीसे चखाताजाय, पकाते २ जब सोनामक्खी ओर कडाही दोनों खार रंगसे 
युक्त होजावे तब स्वणेमाक्षिकको शुद्धि इइ समञ्षना ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ 

चतथ: प्रकारः । 
अगस्त्यपत्रनिर्यासैः शिधुम॒ठं सुपेषितम्‌ । 
तन्मध्ये पुतं शुदं निम्बजाम्टेन पाचितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सर्हिजनेकी जडको अगस्त चक्षके पत्तोंके रसम पीसकर रारावसंपुटमें रक्खे 
जोर उसी पोसी ओषधे बीचमें सोनामक्खीको रखकर गजपुटकी आंच 
पकावे, स्वांगरीतल होनेपर निकाट्टेवे ओर पिर नीस्बरूके रसमं पकावे तो गुद्ध 
होजाती है ॥ ३५ ॥ 

अद्युद्धस्वणेमाक्षिकदोषाः । 
अशुद्ध माक्षिक कुयादान्ध्यं कुष्ट क्षयं छमीन्‌ । 
शाधनयिं प्रयत्नेन तस्मात्कनकमाक्षिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सोनामाखीको प्रयत्नसे अद्ध करना चाद्ये क्योकि अशुद्ध माक्षिके अधापना, 

कुष्टरोग, क्षयी ओर कृमिरोगको उत्पन्न करती है ॥ ३६ ॥ 
अन्यच्च । 

मन्दानठत्वं बरहानिसुभरां विष्टम्भतां नेजगदान्सङ्क्ान्‌ । 

करोति मालां बणपूवकं च शुद्धया दिहीनं खट माक्षिकं च ॥ ३७ ॥ 

रोधनादिकोसि रदित माक्षिक, अभिमान्य, वर्की हानि, अफरा, नेत्ररोग, 
कृष्टरोग, कटमाटढा ओर णको पैदा करता हे ॥ ३७ ॥ 

स्वणेमाक्षिकमारणविधिः । 

पिष्टा ्टत्थस्य कषाय॒केण तक्रेण वाजस्प्‌ हि मत्रकेण । 

संचाट्येद्रेयपतिः कमात्तन्मृर्ति वनेद्त्छ सुहेममाक्षिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे वत्स ! सोनामक्खीको बारीक पीसकर ऊरर्थ।के काटे, छोङ ओर बकरीके 
मूत्रके साथ कम्रसे कडाहीमं पकावे ओर कठ्छीसे घाटता जाय तो उसकी भस्म 
सिद्ध होजातीहै॥ ३२८ ॥ 

दितीयः भकारः । 
9 ® 9 ण, 

मात॒टङ्गाग्डगन्धाण्यां पिष्ट रषोदरे स्थितम्‌ । 
पृञक्रोडयुटैदग्धं भ्रियते माक्षिकं खद ॥ ३९ ॥ 


भाषारीकासमंतम्‌ । ( ३२३५ ) 


एरण्डलेहगव्पायेमातिट्ङ्गप्सेन च ! 
खर्षरस्थं टट पक्रं जायते धातुसननिभय्‌ ॥ ४० ॥ ॑ 
दूसरा मकार, -विजोरा निबरूके रस, ओर गेधक्के साथ सोनामाखीको पीस- 
कर मूषामें रख पाँच वार वार॑हपुटसि पक्वे तो भस्म सिद्ध दोजाती है । इस 
रीतिसे सरत माक्षिकको अंडीके तेर, गक घत ओर विजोरार्मीब्रके रसके साथ 
किंसी स्वच्छ वड़े खपडमें अच्छे मकार पकरविं तो वह धातुके तर्य हदोजाती है, 
इस विधिसे मारण किये इए माक्षिकको रस ओर रसायनविधिम देना चादिये३९-४० 
तृतीयः मकारः) 
मााक्षकस्प चठथाश मन्ध इचा वविमदयत्‌ । 
उरुबूकसर्य्‌ तट्न ततः काया इुचाक्ूक) ॥ ४३ ॥ 
श्रावस्षपट छत्वा पटदनयटन च 
पान्ृस्प्‌ दुवमद्छधा स्वा शत 8इरत्‌ । 
[सन्दूराभ भवदस्म मााक्षकस्य्‌ व सशयः ॥ ६२॥ 
तीसरा-जितनी सोनामाखी हो उसका चौथा हिस्सा गधक मिलाकर धटे 
तत्पश्चात्‌ अंडीका तर छोडकर रिकिंया वनालेवे ओर उसको शरावसंषुटमं रख 
गजपुरक आओंचमं पकाषे परन्तु अन्नकी भूषा ऊपर तथा नीचे वेखायदेवे, जब 
स्वांगशीत दोजवे तब अलग निकाट्ल्वे तो सिन्दूरके समान लार स्वणे- 
माक्षिककी भस्म सिद्ध होजाती है इसमे कोई सन्देह नौ ॥ ४१॥ ४२॥ 
चतुथः प्रकारः। 
तेटे तक्रे गां मतरे आरनाङे कुटत्थके । 
शाधषानफरक्षार मााक्षके बाह्नतार्णतमर्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततःपरं पुटे देयं कुपारीरसमर्दितम्‌ । 
® 9 ष ष्क 
रुला सुचक्रिकां शुष्कां कुद्ुटाख्ये पुटे प्रचेत । 
सुप्र विंशतिसख्यास्ति ततः स्थादमृतपिमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( १ ) अरालिमाज्रगतं यदीयते पूर्ववत्पुटम्‌। 
® ण्ड 9 © 9 
करीषाप्नो तु तत्माक्तं पटं वाराहसंक्ञितम्‌ ॥ १ ॥ 
अरत्नि ( बद्धखष्ट हाथ्‌ ) ममाणसे गड्ढा खोदकर गजपुरादिके समान जसम 
अ।रने उपरे भरकर अभ देषे उस्षको वाराहणएट कहते ह ॥ ९ ॥ 


८३३६ ) रसेन्द्रुराणम्‌ । 


चौथा मकार-, सोनासक्खीको अभम तपा तपाकर तेर, छख गोमूत्र, कांजीः 
कुरुथीके काथमे ओर तरिफलाके काठेमे बुञ्ञापे तो शुद्ध दोजाती दहै, इस प्रकार ` 
शुद्ध की इ सोनामक्खीको ग्वारपारठेके रसके साथ घोटकर रिकिया बना धूपमे 


क सः के 


सुखाल्वे ओर ऊट पुटमे सत्ताहेस ओच देकर पके तो सोनामाखीकी अस्ततुल्य 
मस्म सिद्ध होजाती है ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
पश्चमः प्रकारः । 
किमत्र चित्रं कदटीरसेन सुपाचितं सूरणकन्दसंपुरे । 
वातारितैठेन पुटेन ताप्यं पुटेन दग्धं बरपुष्टिमेति ॥ ४५॥ 
युद्ध सोनामाखीका चुणेंकर सूरण ( जमीकन्द ) के सषुटमं रक्खे ओर किसी 
स्वच्छ खपडमे अडीका तेर डारुकर उसको पकावे, पकाते समय ठोटेकी 
करछीसे चरखाता जाय, इस प्रकार दों प्रहर पयेन्त पकावे जब खूब छाछ होजाय 
` तव उतार चवे ओर स्वांगरीतर होनेपर स्वणेमाक्षिकको अरुगं निकाल्ठेवे ओर 
अतिदिनि मात्रासे, शहत ओर पीपर्के साथ सेवन करे तो पांड्‌, तथा कामला- 
दिरोग नष्ट होते ह ॥ ४५ ॥ 
_ ग्टतमाक्षिकणुणाः। 
स्यान्ाक्षिकं तिक्त्ुदीपनं कट्‌ दुरनामङ्ष्टामयभूतनाशनस्‌ । 
पाण्डुपमेहक्षयनाशनं टघु सत्वं मृतं तस्य सुवर्णवटणेः ॥ ४६ ॥ 
मरी इर सोनामक्खी खादमं तीखी है, अभ्रिको दीपन करती है, कडवीं है, 
आर्‌ बवासार, ऊष्टरांग, भ्ूतव्याधे, पाण्डु, प्रमेह तथा क्षयी रांगको दूर करती 
ह । यह इदर्की दै, इसका स्तसत्व सुवणेके तुल्य यण करता ॥ ४६ ॥ 
अन्यच्च) 
सुवणमा क्षिकं स्वाद्‌ 1तक्त इष्य रसायनम्‌ । 
चदलष्य वान्तहृत्कण्ड्य पाण्डुमह्‌ावेषादरम्‌ ॥ 
अ्शशोफविषं कण्डु चरिदोषमपि नाशयेत्‌ ॥ ४४७ ॥ 
मरी हुड सोनामक्खी खादिष्ठ, कडवी, ब्रृष्य ओर रसायन है, नेर््रोके रोग 


 तमनः कटराग. पाण्डुः म्रमह, उद्ररोग, ववासोर, सूजन, विषदाष, युजटी ओर 
` त्रिदोषज रोगोकों दूर करती हे ॥ ४७ ॥ 


-- - --= 


( १ ) वितस्तिमात्रं यतुटयेत्त्त कौष्धुटम्‌ । 
एक बालिस्त प्रमाण गहरे गड़मं जो पुट दी जाती है उसको कट पुट कहते ६॥ 


भावारीकासमेतम्‌ 1 ( ३३७ >) 


स्वणेमाक्षिकसनत्वपातन विधेः । 
्विंशांशनागसंयुक्तं क्षरिरम्ठेश्व वर्त । 
ध्मातं भकटमुषायां सचं खचतिं माक्षिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
` जितना माक्षिक हों उसका तीसर्वा हिस्सा उसयं सीसा मिकवे ओर क्षारवगे 
तथा अम्ख्वगेके सहित मरषामं रख पकवे ओर वंकनाट धोकनीसे खव धोके तो 
माक्षिक स्वको छोडता है ॥ ४८ ॥ 
माकषिकसच्वमिश्रनागनादनविधेः । 
सप्तवारं परिदाव्यं क्षिप्तं नि्यण्डकारसे । 
माक्षीकस्चचसंमिभं नागे बश्यति निशितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सीसा मिले इए सोनामाखीके सत्वको सात वार ओचमं तपातपाकर सम्दाट्के 
रसम बुज्ञावे तो सत्वमे मेला इआ सीसा अवश्य नष्ट दाजाता है ॥ ४९ ॥ 
माकषिकसत्वपातनस्य दितीयः पकारः । 
्षोकगन्धवतेलाभ्यां गोमूत्रेण घतेन च । 
कदलीकन्दनीरेण भावितं माक्षिकं खड ॥ 
मुषायां सुति ध्मातं सं शुल्बनिभं मृदु ॥ ५० ॥ 
सानामाखीमे राहद, अका तेख, गोमूत्र, घत ओर कदलीाकंदके रसकी 
वारंवार भावना देवे तत्पश्चात्‌ मूषामें रखकर ब॑कनार ्धोकनीसे धके तो तंबिके 
समान छा रंगका नरम सत्व निकर्ता हे ॥ ५० ॥ 
माक्षिकस्वस्य द्धाश्ुद्ध परा्षा । 
युजाबीनसमच्छायं दातिद्रावे च शीशवत्‌ । 
ताप्पस्च विशदं तहहकाहकर प्रम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जिसका रंग धंषचीके समान काठ होवे ओंर डति तथा द्रावमे सीसके तल्य 
नरम होवे पे माक्षिकसत्वको युद्ध समञ्लना, यह स्व॒ शरीरको रोहेके समान 
रढ करता है ॥ ९१ ॥ ्‌ 
सत्वसंस्कारस्तत्सेवनविधेश्च । 
माक्षीकसच्वेन रसस्य पिटं कुत्वा विलीने च बलि निधाय । 
संमिभ्य समर्यं च सत्वमध्ये निक्षिप्य सखदुतिमभकस्य ॥ ५२ ॥ 





(३२८ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


[वायव्‌ गाढ कबवणाख्ययन्ने पचाह्नाद्ध मृदुवाह्नना च । 
स्वतः सुशीते परिच्॒ण्यं सम्यग्वष्ठान्मितं व्याषाविडङ्खयुक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
स॒सावत क्चाद्रसत बहान्त जरा सराय व्वपसल्युमव्‌ । 
दुरसाध्यरागानपि सप्तवारं तेन त॒ल्योस्ति सुधारसोपि ॥ ५४ ॥ 
माक्षिक स्वके साथ पारा मिखाकर पिष्ट बनाख्वे ओर जब पारा अच्छे 
प्रकार मिलजावे तब उसमं गन्धक डाकर खरलमं घोरे ओर पीछे इसमे अभ्रक 
सत्वकी डति डाकर फिर घोरे, ओर उसका गोखा बनाख्षे तदनतर एक हांडी्े 
नमक भरकर चृल्टेपर चटठाय मन्द ओंचम दो प्रहर पयन्तं पकाषे जव स्वर्यं 
सीतल दोजावे तव गोरको अरग निकाल बारीक पीसलेवे ओर अतिदिन तीन 
रत्तीकी माज्रासे सोंठ, मिचे, पीपल वायविडंग ओर शददंके साथ सेवन क्रे तो 
ड़ुडापा, अप्घत्यु ओर कष्टसाध्य रोगोको भी सात दिनम नार करता है, युरो 
इसके समान अग्रत भी नीं हे ॥ ९«९२-५४ ॥ 
माक्षिकसच्व द्राबणिधिः । 
एरण्डोत्थेन तेठेन खा क्षोदं च ठंकणम्‌ । 
मर्दितं तस्य वापेन स॒खं माक्षिकजं वेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अडीका तेर, धूधची, युड, राहद, सुद्ागा इन सबको खरल कर॒ माक्षिक 
सखम डा खनसे वह द्रवरूप दोजाता हे ॥ ५५ ॥ 
माक्षिकाचुपानानि । 
अनुपानं वरा व्योषं वें साज्यं हि माक्षिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रिफा, ` व्योष अथात्‌ सट, भिचं, पीपर, काटी भिच मक्खन ओर राह 
यद सव माक्षिकके अनुपान द ॥ ५६ ॥ 
अपक्षमाक्षिकदोषाः । 
अपक्रमाक्षिकेणाशु देहे संक्रमते रुजा । 
तदोषविनिन्ररर्थमनुपानं गवीम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कचे माक्षिकके सेवन करनेसे रारीरम्‌ अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते ह इस 
कारण उसके दो पोंकी निवृत्तिके यि मे अनुपान कहता ई ॥ ५७ ॥ 
माकषिकदो ष्या न्त्युपायः । 


कटत्थस्य कषायेण माक्षीकविङतिं जयेत्‌ । 
दाडिमस्य त्वचा वपि भोक्ता विरूतिना शिनी ॥ ५८ ॥ 


भाषारीकासमेतय्‌ । ( ३३९ ) 


यदि कच्चे माक्षिकके सेवनसे शरीरम किसी मकारा विकार हदोगथा हो तो 
कुरथी वा अनारके वक्षलके कादेसे उक्ष माक्षिकविकारको दूर करे ॥ ५८ ॥ 
अध्याये विंशतितमे भोक्ता माक्षिकसक्किथाः । 
वत्स सम्यग्विदित्वा ता रोगी रोगात्प्च्यते ॥ ५९ ॥ 
वत्स ! भेने इस बवीसवं अध्यायमं सोनासाखीके योधन तथा मारणा- 


दिकी श्रेष्ट रियाओंकों कहा उनको अच्छे मकार जानकर रोगी रोगसे यक्त 

हो जाता है ॥ ५९ ॥ 

इति श्रीपण्डितरामप्रसाव्वेद्योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रफरणे 
स्वणमाक्षिकवणेनं नाम विरातितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


> ,5\५/॥ 





एकविद्चोऽ्यायः ॥ 
गुरुरुवाच । 
9 ५ क © 
अधुना शरयता तात रोप्यमाक्षकवणनम्‌ । 
ण ५ 
यत्र तारो न केत तत्रास्य योजनं मतम ॥ १ ॥ 
युरुने कहा किं, हे पुत्र ! अव तुम रूपामक्खीके शोधन तथा मारण जादिका 
वणेन सुनो, जरह चाँदी न मिठे वहां इसकी योजना करना कहा है ॥ १ ॥ 
तत्रादौ तारमाक्षिकोत्पत्तिः । 
तारमाक्षिकमन्यत्ञ भवेत्तद्नतोपमस्‌ । 
किंञचिद्रनतसरहित्यात्तारमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ २ ॥ 
अलुकल्पतया तस्य ततो हनिणं स्मृतम्‌ । 
ण = क 
न्‌ केवट रोप्यखणा वर्तन्ते तारमाक्षिके । 
संसर्गात्सिन न क 
दव्यान्तरस्य न्तधन्योपे यणा मताः ॥ ३॥ 
पिखठे बीसवे अध्यायमे वणेन कियेदुए स्वणेमाक्षिकसे तारमाक्षिक अन्य हे, 
यह चोदके ठय होता, इसमे ऊछ चदीका मी मेक है इससे इसको तारमाक्िक, 
कहा है, यह्‌ दी नहीं है किन्तु चोदके समान है इसी हेठ इसमें चौ दीसे छ 
न्यून यण ह इस तारमाक्षिकपं केवल चदीके ही णण नहीं है किन्त अन्य 
द्रन्योके सम्बन्धसे ओर भी युण वियमान ह ॥ २॥ २॥ 





( ३४० >) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


तारमाक्षिकरोधनम्‌ । 
सति दीमे ९ ग्युत्थे्दवेरज > 0 ® > 
करकोदीमेषशग्युत्थेद्रवेजंम्बीरजं्दिनमू । 
भावयेदातपे तीते विमला शुद्धयति धुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
रूपामक्खीको ककोडा, मेंदासिंगी ओर जभीरी नीबू इन प्रत्येकके रसमं एक 
एक दिन धूपे खरल रखकर घोरे तो निस्सन्देह वह शुद्ध होजाती है ॥ ४ ॥ 
तारमाक्षिकमारणविधेः । 
कुलत्थस्य कषायेण घुष्ट तेठेन वा पुटेत्‌ । 
तैलेन वाजम्रेण भ्रियते तारमाक्षिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्ध का इइ रूपामक्खाका ङलङ्याक काठ या वल्क तमं ए दन घाट 
अथवा बकराके मूत्रमें एक दिन घोटकर रारावसषुटमं रख गजपुरमें पकवे तो 
, उसकी भस्म सिद्ध होजाती दै ॥ ^ ॥ 
स्वर्णमाक्षिकवनज्जञेयं तारमाक्षिकमारणम्‌ । 
विमटाया खणाः किचिन्न्युनाः कनकमाक्षिकात्‌ ॥ & ॥ ` 
रूपामक्खाक मारणक्ा वाध भमा सानामक्खाक समानं ईद समञ्लना चाहयं 
ओर इस रूपामक्खीके गण सोनामक्खीसे कछ न्यून दै ८ शोकम सारण यह 
दाब्द्‌ उपलक्षणमात्र ह अत. यवन तथा अन्य सच्वषातनाद्‌ कमा वूबवाक्त 
स्वणैमाक्षिकके त॒ल्य दी जानना चादिये ॥ & ॥ 
माक्षिकयणाः 
माक्षेकां रजतहाटकभभः शोधितोऽतिरणदः सुसेवितः । 
मेहङक्रूमिशो फपाण्डुतापस्मृतीर्रति चाश्मरीं जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मााक्षक चादा आर सनक समान काान्तवालखा वा धषूवक साधा इजा सह्‌ 
अत्यन्त शणदायक हदाताह, अच्छ मकार सवन कयाहुया म्रमह, ङ, क्रमि- 
रोग, खूजन, पांड़, अपस्मार तथा पथरी आदि रोगाकों दूर करता ह ॥ ७ ॥ 
तापीजमेदादिवणेनम्‌ । 
तापीजं दिविधं वदन्ति विमलामाक्षीकभेदादिह 
क भ {- कास्यरं 
त्रेधा स्यात्त सुवणकांस्यरजतच्छायाचकारादिदम्‌ । 
न्व क क क, ण 
त्रिस्रोप्यक्चयुताश्चतुिफटिका वृत्ताः स्वनामधियाों 
क शुद्ध क्षर ~ @ ® न्द 
मृध्ये तु त्रिफटाग्बु शुद्धयति दिनं वास्ानशङ्गीरसे ॥ < ॥ 


च न (र त रो 2 = क्र 


माबाटीकासमेतम्‌ । ( ३४१ ) 


सिना जम्मरसेपि ताच्वटिनावश्वंशक्ेनाम्न्ता 
् क >, ५१ 
जंस्येव परिष्टता दशपुटे जीवन्न योगानुगा ॥ ९ ॥ 


विमला ओर माक्षिकके भेदे ताप्यमाक्षिक दो अक्रारक्ा होताहै ओर वह 
सोना, कांसा तथा चोदीके समान कान्तिषाखा दोनेसे तीन अकारक द्यति जसे 
सुव णेषिमटा, कांस्यविमल।, रौप्यविमटा, इनयसे जो जिस धाठके समान ह 
उसके पूवे उसी धाठुका योग क्रिया गया दै । बणे विमखादि तीनो माक्षिक 
कोनासे युक्त तीन या चार फदख्वारे, गोर ओर अपनी २ शोभासे अयुक्त दते 
है इन स्वम कांस्यविमटा उत्तम है । इनका चूणे बना वख बोधकर अिषखाके 
काटे तथा अद्ूसे ओर्‌ मेढासिगीके रस, ओर जंभीरी नींबूके रसम दोखय्‌- 
न्त्रमं पकावे ज्वं पकर्जोय तव पोररीसे षिमखाच्रूणेको अछ्ग निकाच्चेवे ओर 
विमलाका आर्वर्वो भाग ञुद्ध हरितार ओर शुद्ध गेधक डाङ्कर सबको जंभीरी- 
नींबरूके रसम खरल करके गजपुटमें पकरावे इसी प्रकार दश पुट देवे तो बिमलाकी 
भस्म सिद्ध दाजाती है । यह भस्म किसी योगके संयोगसे फिर नहीं 
जीती है॥८॥ ९ ॥ 


मयात्र रोप्यमाक्षिकविषिः सम्पगिवर्णितः । 
अध्याये द्येकर्विशे त॒ ज्ञाता तंतु सुखी भव ॥ १० ॥ 


हे वत्स । मने इस इङ्ीस्वं अध्यायमं रोप्यमाक्षकके रोधन तथा मारण 
आदिका विधान भने त॒मक्ष वणेन किया उसको जानकर त॒म सुखयुक्त दो॥१०॥ 


इाते न्रापण्डतरामप्रसादवेयोपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपएराणें 
रोप्यमाक्षिकवणेनं नामिकरविंशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 





=-= 








( ३८६२ ) रसेन्द्रषुराणम्‌ । 


द्राविंञ्ञोऽध्यायः ॥ 
गुरुरुवाच । 
अथ वत्सर पवक्ष्यामि विमटायाश्च सक्रियाः । 
यासां भयोगमाज्रेण मलुष्यो भद्रमश्रुते ॥ १ ॥ 
हे वत्स ! अवमे तुमसे विमटाकी श्रेष्ठ क्रिया्ओको कर्हूगा जिनके अयोग 
मात्रसे मनुष्य सुखको प्राप्त होत ॥ १॥ 
विमरभेदादिवणेनम्‌ । 
विमलल्िविधः भाक्तो हेमायस्तारपूर्कः । 
तृतीयः कास्यविमलस्तत्तत्कान्त्या स लक्ष्यते ॥ २ ॥ 
वतुलः कोणसंयुक्तः सिग्धश्व फठका न्वितः । 
मरुतित्तहरो ष्या विमलोतिरसायनः ॥ ३ ॥ 
पूवा हमाक्रयास्ुक्ता दताया खृप्यदछन्पत्‌ 
तृतीयां भेषजे तेषु पूर्वः पूवां खणोत्तरः ॥ ४ ॥ 
विमा तीन मकारका होता है उनरभेसे पहला सुवणं विमला, दसरा रौप्यवि- 
मला अर्‌ तासरा कास्यवसटा है । य सुवण जादको कान्तसं पाहेचानं जातः 
है, ये सव गोर कोणयुक्त, चिकने ओर फदर्दार होते है । वादी तथा पित्तको 
नष्ट करत ह; बृष्य €; रसायन हं । सनक कायम सुवणेवेमखा, चोदकं कायम 


राप्यावमखा र जाषवक कायम कास्यावमटलाक्ा उपयांग करना चायं, इन- 
मस प्वप्ूवका वनका णाम शन्रष्ट ह ॥ २-४॥ 


अन्यच्च । 
माक्षीको द्विविधादिमः कनकरुबदर्र्णवर्णोऽपर 
कस्यश्रीकश्ुशन्ति केचन परं सर्वेऽपि पूर्वसिष 
निष्कोणा यरः किरन्ति निभतं वटः करे श्यामताम्‌॥ ५ ॥ 
माक्षिक दों भकारका होताहै उनमसे पदखा सुवणेमाक्षिक है, दूसरा दुवेणं 
अर्थात्‌ रौप्यमाक्षिक है ओर कोई २ वेयवर तीसरा कास्यमाक्षिक मी कते दै 


ये तीनों खणे, रोप्य, ओर कांस्यकी कान्तिके समान कान्तिसे युक्त, कोणर- 
हित, भरी ओर हथेखापर धसनसं उयामरगकं देनवाठ दतं हे ॥ ५ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३४३ ) 


विमलायोधन पिधेः । 
स्विन्नास्ते ्डुतेटङ्गघटिदेयीमेन श्यन्ति च | 
पका वा घरिकाद्रयेन कदटीकंर्कटिशाकन्दयोः ॥ ६ ॥ 
पू्वाक्त तीन म्रकारके माक्षिकरको एक अरहर पयेन्त अंडीके तेखमं पक्व 
ओर पीछे बिजौरा नींबूकेरसमे वोटेतो बे अद्ध होजाते दहै अथवा केटाकी 
जडके ओर ककोडाके रसम दो घडी परयेन्त पक्रावे तो भी द्ध दोजाते ह ॥६॥ 
विसरासारणविधिः । 
रुद्धा कूर्म पटेश्चिभिः पदुतरं छङ्गाम्डगन्धद्चताः । 
स्युर्भस्मानि जघन्यमध्यसुभगास्ते ब्युल्कमेणोदिताः । 
वृष्याः पाण्डुपटीयसो वलकरा योगोपयोगाः पुनः ॥ ७ ॥ 
पटे कटीडुइं रीतिसे ग॒द्ध कियेहुप विमरके चणम बिजोरा नींबूका रसं 
ओर गधक मिखाकर घोरे तदनन्तर रारावसं पुरम रख कूमेयन्चमं तीन ओंचि खें 
तो स्वणेमाक्षिकादिकी भस्म सिद्ध होजाती है इनसे कांस्यमाक्षिक अधम रौष्य- 
साक्षिक मध्यम ओर सुवणेमाक्षिक उत्तम है इनकी भस्म ब्व्य है, पांड़ये- 
` गको हरती हे बको उत्पन्न करती है, यो गके साथ अनेक गुण करती ह ॥७॥ 
पुनविमखाञओोधनविधेः । 
न्ड, क णे क =, क ण ० 
आटषूषजर सवन्ना विमला वमढा भवत्‌ । 
जम्बीरस्वरसे स्विन्नो मेषश्ङ्गीरसेऽथवा ॥ 
आयाति शुदं विमो धातवश्च तथापरे ॥ < ॥ 
विमलखाकां अड्सके रसमं ओटावे तां युद्ध दाजाता हं । अथवा जभारो नाबरूक 
या मढासिगीकं रसम पकवे तो भीं युद्ध होता ह अन्य धातु मीं शुद्ध दते ६।८॥ 
मारणस्य द्वितीयः भकारः । 
| >, @ न = 
गृन्धाश्षटङ्कचाम्टेश्च [भयत दशाः षट; ॥ ९ ॥ 
गन्धक बडहर ओर अम्ल द्रव्योके रसकी ददा पुट देनेस तीनों भकारकी 
पिमा भस्म होजाती है ॥ ९ ॥ 
विमलासत्त्वपा तनविधिः । 
सटेकलङ्चदरावेर्षशङ्गयाश्व भस्मना । 
पिष्टो मषोदरे ठप संशोष्य च निरुष्य च ॥ १० ॥ 





( ३४४ ) रसेन्द्रएराणम्‌ । 
9 =, क ए» धष क च क 
१६अ्र्य्‌ काकट्ष्माता वमः शतस्ाचभः । 
ससव खखति तद्युक्तो रसः स्यात्स रसायनः ॥ ११ ॥ 
सखुहागा, बडहर्का रस, मेढासिगी, विमलाकी भस्म इन चारोको एकम धोट- 
कर मूषेके अदर ठेप करके धूमम सुखालेषे ओर ऊपरसे ठक्षन बन्द कर छः 
सेर कोयलखोकी ओँचमे रख बकनार धोकनीसे धके तो विमला सफेद स्वको 
छोडती है, इस सत्नसे युक्त रस रसायन होता ह ॥ १०-११ ॥ 
इ दितीयः मकारः । 
[क्‌ $ ® न, ह ९ ८२ 
वमढ चञ्चुता कक्षाकाप्रास्षरङ्णस्र्‌ | 
वजकन्दसमायक्तं भावितं कदलीरसैः ॥ १२ ॥ 
> \ % * @ 
माक्षकक्षारसंयुक्तं ध्मापितं सकमषगसू । 
सं चन्द्रार्कसंकाशं भपतेलान संशयः ॥ ९ ३ ॥ 
विमलाकों सर्हिजनेके रस, फिटकरी, कसीस, स॒दागा ओर वज्रकन्द ( शकर 
कन्द ) के रसम घोट तत्पश्चात्‌ केककि रसकी भावना दे ओर पीछे मोखाव्रक्षका 
खार मिलाकर मूषामें रक्खे ओर कोयखकी ओ चम रख बवंकनारू धोंकनीसे धेकि 
तो चन्द्र ओर खयेके त॒ट्य कान्तिसे युक्त सत्व निकठ्ता है ॥ १२-१३ ॥ 
सत्वसंस्कारः । 
तत्सं सूतसंय॒क्तं पिष्टं कत्वा सभरदितषर | 
विीने गन्धके क्षिप्वा नारयेत्िणालकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शां पञ्चरणां चापे वाटुकायन्रके खट । 
तारभस्मदशांशेन तावेकांतकं मृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ण < © ® 
सर्वमेकत्र संचर्ण्यं पटेन पारिगात्य च । 
क क ण क 0 
निक्षिप्य कूषिकामध्ये परिपूर्य भयलतः ॥ १६ ॥ 
पवौ क्त विधिसे निकरे इए विमरके स्के पारा मिवे ओर घोटक 
पिद्टी बनाखेवे, जब सत्व अच्छे प्रकारसे मिरुजावे तब द्ध भधक, तिना हारि- 
ताल ओर पचना मनाशेल डालकर बाधकायन्त्रमे जारण करे इस मकार जब 
विमलाके सखम संस्कार होजाय तव उसमे उसीका ददवा भाग ॒रूपरस ओर 
` इतनी ही वै्रान्तमणिकी भस्म मिलाकर घोट ओर किसी स्वच्खवखरमे छानकर्‌ 
` सावधानीसे कोच आदिकी कूपीमं भरकर रखदेवे ॥ १४-१६ ॥ 


भावाटीकासमेतम्‌ । ( ३४५९ ) 


मस्मयणाः । 
®> = ग्म ण क = भमि क भ ण न, = क च्म 
ठीढो व्योमवरान्वितो विमटको य॒क्ो घृतैः सेवितो 
हन्याहूर्भगकनरां श्वयथुकं पाण्डुपमेहारूचीः 
मारत ्रहणीं च शूठमतुठं यक्ष्नामयं कामलां 
0 6 क = न 
सर्वांनित्तमरुद्दा न्किमपरेयगिरशेषामयान्‌ ॥ १४७ ॥ 
अभ्रक, त्रिफला, तथा ओके मक्खनके साथ सेवन की इहे यह विमराभस्म 
स्वरूप विगाडनेवाङे ब॒ढापा, खजन, पांड़रोग, ममेह, अरुचि, बवास्तीर, संग्रहणी 
भयंकर शूक, क्षयरोग, कामला, तथा पित्त ओर वातसे उत्पन्न सम्प्रणे ोगोकों 
नष्ट करती है तो फिर अशेष रोगेके नारके ल्यि अन्य योगसे क्या अयोः 
जन है ?॥ १७ ॥ 
इ अचुपानाने । 
विषव्योषवराज्येन विमलः सेवितो यदि । 
भगेदरादिका रोगा चृणां गच्छन्ति दुस्तराः ॥ १< ॥ 
सिगिया विष, साठ, मिरच , पीपल, तरिफएडा ओर घृत इनके साथ विंमला- 
भस्मके सेवन करनेसे मवुर्ष्योके कष्ट साध्य भगंदरादिं रंग नष्ट हाते है ॥ ९८ ॥ 
विमलादोषशान्त्युपायः। 
विकारो यदि जायेत विषलाया निषेवणात्‌ । 
शकरासाहता भक्ष्या मेषशङ्गी दिनत्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 
कच्ची विमङाभस्मके सेवन करनेसे शरीरम यदि किंसी कारका विकार उत्पन्न 
हो जावे तो मेढासिगीके चूणेको मिश्रीके साथ तीन दिन पयेन्त सेवन करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ ६ 4 
दार्विंशतितमेऽध्याये विमङाशाधनादिकम्‌ । 
तत्तेवनविधिश्वापि यथावद्रीणतो मया ॥ २० ॥ 
हे वत्स ! भने इस बाइसे अध्याये विमङाके शोधन तथा मारण आदिका 
रकार ओौर उसके सेवन करनेकी बिधि यथायोग्य वणेन किया ॥ २० ॥ 
इति श्रीपण्डतरामप्रसादवैयोपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रएराणे 
विमङावणेनं नाम दाविशतितसोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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न „+ £ £ 
वयाविश्चोऽध्यायः ॥ 
अथातस्तत्थवर्णनं नाम जयोविशतितमाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम तुत्थवणेन नामक तेइस्वे अध्यायका वर्णन करते ट ॥ 
गुरुरुवाच । 
अथ तुत्थविधानं तु श्रूयतां शिष्यसत्तम । 
क ष्म ८ 
यस्थ विज्ञानमात्रेण रोगान्वे जयते भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुने कटा किं, ह रिष्यसत्तम ! अब तुम नीखाथोधेके शोधन तथा मारण 
आदिका विधान सुनो जिसकं विज्ञानमाच्रसे वैय रोगोको जीत ठेता है ॥ १॥ 
त॒त्थोत्पात्तिः । 
पीला हालाहछं वान्तं पीताय॒तगरुत्मता । 
क्र भ = = 
विषेणामृतयुक्तेन गिरो मरकताहये ॥ २ ॥ 
तद्रतं हि षनीभूतं संजातं सस्यं खद | 
एकधा सस्यकस्तुत्थः शिखिकण्ठसमारूतिः ॥ ३ ॥ 
तु = ण, भ 0 = २ 
त्थस्यव भवेदेदः खर्परं तट्रणं भवेत्‌ ¦ 
शिसेकण्ठसहक्छायं भाराव्यमतिशध्यते \ ४4 
दरव्यं विषयुतं यत्तद्रव्याधिकरणं भवेत्‌ । 
हालाहल सुधायुक्तं सुधाधिकशणं तथा । 
* ४ 9 = क (^ 
सुस्यक तुर्थकं चेव नामभेदासकीर्वितघु ॥ ५ ॥ 
नीखाथोथेकी उत्पात्त,-गरुडने परे दाङाहर बिषको पान किया परन्त 
उनका चित्त जव मचलाया तब उन्होने अस््रतका पान किया तदनन्तर मकंत 
नामक पवेतपर अग्छतसयुक्त विपकी वमन किया, वही वसन घनीभूत होकर 
लोकम सस्यक नामसं विख्यात इअ इसीका दूसरा नाम तत्थभी है जिसको 
हिन्दीभाषा तृतिया या नीराथोथा क रंग इसका मोर पक्चीकी गदनके 
तुल्य होता । इसी ठतत्थका दूसरा भेद खपेर ( खपरिया ) भी है उसके गुण 
नीलाथोथेके समानही हतं दं । इनमेसे जो मोरकी गदनके तुल्य रंगसे युक्त 
ओर भारी दहं वह वुत्थक अति श्रेष्ठ होति । विष निस द्रव्यसे युक्त होता है 
उस द्रन्यसे आधेक यण करता ई, इसी देत्‌ अग्रत संयुक्त हाखाद विष अस्- 
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तसे अधिक गुणकारी है 1 सस्यक ओर तुत्थके केवर नाभमात्रका भेद दै 
वस्तुतः यह दोनों एकी द्रव्य ह ॥ २₹-< ॥ 
सस्यकड्यद्धिः ) 
सस्यके शुद्धमात्रात रच्वरमण्‌ जावतन््‌ । 
स्नेहवर्गेण संसिक्तं सप्तवारमद्षितमर्‌ ॥ ६ ॥ 
परे रक्तवगौ क्त ओ पर्धाकी भावना देकर पीके स्नेदवभैमं सात बरार अटते 
ता नीखाथाोथा अद्ध होजाता है रक्तवभे ओर स्नेहवभे दीनां मध्यभागे 
कृटगे ॥ & ॥ 
दितीयः म्रकारः । 
दालायन्बेण सुस्वि्ं सस्यके प्रहर ्रयस्‌ । 
गोमहिष्यजमूत्रेण शुद्धयतेऽयं च निधितभ्‌ ॥ ७ ॥ 
दूसरा म्रकार,-गौ, भसा ओर वकरा इन तीनोकें मूत्रमे तीन प्रहर तकत 
दोखायन्त्रमें नीराथोथेका स्वेदन करे तो वह निश्चय जुद्ध होजाता है ॥ ७ ॥ 
तृतीयः मकारः \ 
ओतार्विष्ठासमं व॒त्थं सक्चोदं टंकणान्वितम्‌ | 
जिविधं पुटितं शुदं वान्तिभान्तिविवर्जितम्‌ ॥ < ॥ 
तीसरा मकार, जितना नीखाथोथा हो उसीकं बराबर विष्छीकी विष्ठा ठेकर 
उसमे राहद ओर सुहागा मिखाकर खरल करे तदनन्तर शरावसंणुटमे रख कपर- 
मिद्धो करके पूरक देवे यह एक पुट इहे इसी रीतिसे दो पुट ओर देवे तो नीरा- 
थाथा खयुद्ध होजाता हं ओर वह बान्ति तथा भ्रान्ति दोषसे रहित होतार ॥ ८ ॥ 
चतुथः म्रकारः 
अम्टवर्गेण लुलितं स्नेहसिक्तं हि तत्थकम्‌ । 
दोटायां वाजिगोमूते दिनं पक्तं विशष्यति ॥ ९ ॥ 
चाथा प्रकारः+-तुत्थकको अस्ख्व्गोक्त ओषधोके रसम घोरकर सहव 
स्वेदन कर तत्पश्चात्‌ दाखायन्त्रकं द्वारा घोडा ओर ओके मू्रमं ओटावे तो ज॒द्ध 
होजाता ह ॥ ९ ॥ 
पश्चमः मकारः । 
विष्ठया मदयेततत्थं माजारककपोतयोः 1 


दशांशं टकणं दवा पचेन्भृदुपुटे ततः 
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पुटं दधः क्षोक्षपुटं देयं तुत्थविशुद्धये ॥ १० ॥ 
पां चर्व म्रकार,-बिष्धी ओर कन्रूतरकी विष्ठामे त॒त्थकको घोरे ओर उसका 
दरवा भाग सहागा मिखाकर दारावसपुटमें रख कपरमिद्धी करके जङ्कली उपः 
खाकी हर्की ओ चमे पकावे, स्वांगरी तर होनेपर निकार खेवे ओर दहीकी पुट 
देकर अभि देवे तत्पश्चात्‌ सहतकी पुट देषे तो वह युद्ध होजाता है ॥ १० ॥ 
तु त्थकसारणविधि १। 
लकुचद्रावगन्धाश्मटेकणेन समन्वितम्‌ ! 
अधम्‌षागतं द्विविङ्ङरर्मत्यमाभयात्‌ ॥ ११ ॥ 
वडहरके रस्म भधक, सुहागा ओर नीलखाथोथेको घोटकर अधमूषामे रख 


स क्षि, 


ङह्कट पुटमे पकावे इसी प्रकार दो या तीन पुटदेवे तो नीलाथोथेकी भस्म सिद्ध 
होजाती है ॥ ११॥ 
तुत्थकसत्वपातनविधिः। 
सुस्यकृस्य्‌ ठ चण ठु षद्क्ाज्ाग्यक्चदतद्‌ | 
कृर्‌ञजतटमध्य्‌ उ बव्नवर्मक (नधाषयत्‌ ॥ १२॥ 
अषञबाद्धुमन्पर्य्‌ प्मापयव्काकृलखाब्चगयर्‌ | 
नद्रगोपारूति त्वेवं ससं पतति शोभनम्‌ ॥ १३ ॥ 
जितना नीखथोथेका चरूणे ही उसमे उसका चोथाडे भाग सुद्ागा मिलाकर 
एकदिन केजके तेखमम भिगोषे तत्पश्चात्‌ अंधमूषामें रख कोयरकी आभरमे पकावे 
ओर बकना धांकनीसे धोके तो षीरबदहूटीके रंगके समान खुन्दर खार स 
निकर्ता है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
| द्वितीयः मकारः । 
निम्बुद्रवाल्पटकाभ्यां मूषामध्ये निरुष्य च । 
ताग्रशूपं परिध्मातं सख खखति सस्थकमू ॥ १४ ॥ 
दूसरा प्रकार, नीखाथोथेमें थोडासा सुहागा मिलाकर नींबूके रसम मिवे 
ओर उसे मूषामे रख बकनार धाकनीसे धोंके तो तेबिके समान रर रंगका 
सच्च निकलता दे ॥ १४ ॥ 
- | तृतीयः भकारः । 
यण्यटष्टकणं लाक्षास्वर्जिःस्जिरसः पटुः । 
ऊर्णाखञश्चुद्मीना अस्थीनि शशकस्य च ॥.१५ ॥ 
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यजामध्वाज्यसंयुक्तं पिण्याकं च दयजापय्‌ः | 
तत्थस्थ च दशांशेन प्र्षे वदकीरूतम्‌ ॥ 
ध्मातं च अंधमृषायां सं पतति शोभनम्‌ ॥ १६ ॥ 
गग, सुहागा, रख, राक, सजा, नमक; ऊन; च्रूधचा, छया मरर्टखा 
दारेकी हड़ी, धुंधची, याहत, घृत, खर अथात्‌ स्नेदराहित तिलच्रूणे ओर वकरीका 
दूध इन सवका नलाथाथका दरवा भार्म छर्‌ उसां मिलाकर ३<5क बनाछ्व 
अर्‌ मूषाम रख वकनाठ धाकनासं वक ता उत्तम स्व नकर्ता दहं | १५५) १६ 
अभ्निषुटं विनैव सच्चपातनविधेः ¦ 
अथवा तुत्थकं वर्णं निंडतीरे विनिक्षिपेत्‌ 1 
धारयेष्टोहषातरे च यावत्सप्तादिनानि वै ॥ १७ ! 
लोहपात्ात्सञुद्धत्य सं राद्यं सुशभनय्‌ । 
सिद्धयोगोयमाख्यातो इताशनपुटं विना ॥ १८ ॥ 


क, ने, क क 


अथवा कहक पात्रम नाबूका रस भर जार उस्म नाखाथाथेकं चूणेकां डाख- 
कर्‌ सात दन पयन्त रक्खा रहन दव, च्व ददन पात्रके पदाम्‌ वड इष 
नीखाथोथेके उत्तम स्वका अक्ग नेकाख्ल्ेवं । यह सिद्ध योग हे, आभ्मक्मे 
सुट द्य विना हइ इस वाघस् सचत नक जाता ह ॥ ९७ ॥ १८ 
द्टखादनारनाङ्द्रकानसाणादावाधः । 


तुत्थसं नागताभ्रं हेमं चेव समांशकम्‌ । 

खद्धिकेयं विधातव्या शूढघ्रा ततक्षणाद्ववेत्‌ ॥ १९ ॥ 
चराचरपिषं भूतं शकिनी च गदं जयेत्‌ । 

कनिष्ठायां धायेमाणा विषघ्नी सर्वदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
८ रामवत्सोमसेनानीखंदितेयं तदक्षरैः | 

हिमाठयोत्तरे तीरे अश्वकणां महाद्रुमः ॥ २१ ॥ 
तत्र शठं सखतन्नं ततैव निधनं गतम्‌ । ” 
मन्त्रेणानेन सुद्राम्बु निपीतं सप्तमन्ितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सदयः शूलहरं भाक्तं सत्यं भाद्धकिभाषितम्‌ । 

अनया सुद्रया तपतं तेलमग्नौ सुनिशितम्‌ ॥ २३ ॥ 
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लेपितं हन्ति वनेन शूं यत्र कचिद्वेत्‌ । 

स॒व्यः सूतिकरं नायाः सयो नेवरुजापहम्‌ ॥ २४ ॥ 

नीखाथोथेका सत्व, नागता ओर इन दोर्नोको बरावर सोना ठेकर सबोंको 

एकमे मिखाकर ओगरूटी बनाना चादिये । क्योकि यह तत्का दी शूको नाश 
करती है, स्थावर ओर जङ्गम विष, भूर्तोकी बाधा, डाकिनी आदिके उपद्रव 
तथा अन्य रोगांको भी दूर करती है, इसको दाहिने हाथकी कनिष्ठिका नामक 
अङ्करीमे नित्य धारण करिये रहे तो जदरको नाञ्च करती है, अथवा ““ रामवत्सो 
मसेनानीसोदरेतेयं तदक्षरैः । हिमाख्योत्तरे तीरे अश्वकर्ण महादमः ॥ तत्र शू 
समुत्पन्नं तत्रैव निधनं गतम्‌'* इस मन्त्रकों सात वार पटकर जरको अभिमन्त्रित 
करे ओ।र इसी जरम अगरूटीको धोकर पिरवे तो तत्कार दी दू नष्ट दीताह 
यह सव भाठाके जाचायेका कथन है । अथवा इस ओॐगूटीको तिखोंके तेखमें डाक 
अभ्रिम चढाकर पकाख्वे ओर जिस स्थानम शुक हो वर्हौ इस तेखकी अच्छे 
भकार माठ्श करे तो शूक नष्ट होजातादै, यदि इस अगूटीके धुरे इए जलकों 
काष्टेत खा पीवे तो वहत शीघ्र ्रतिको करती है, ओर नेर््रोके रोगांको भी 
हरती है ॥ १९--२४ ॥ 


तुत्थकसक््वपातनयुक्तिः 
शुद्धं सस्यं शिराकरान्तं पूर्वभेषनसंयुतर्‌ ।! 


नना वषानयागन सख सञखति नाशतम्‌ ॥ २५ ॥ 


यद्ध नालाथाथेम मेनि ओर पदे कहेहुए सत्यके उत्पन्न करनेवाठे 
जषघाका रवे, इस प्रकार अनेक तरहके विधान तथा योगोंषे निस्छन्देह 
तत्थ सत्वका छोडतांहे ॥ २५ ॥ 


९ ठत्थसत्तमारणविधिः 
पाषाणभोदेमत्स्याक्षीदरवेदविणगन्धकम्‌ । 
सखस्य ठेपय विष्ट रुद्धा गजपुटे पचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
समांशेन पुनर्गन्धं दत्वा शरावैश्व ोटयेत्‌ । 
एवं सप्तपुटेः पकं सखभरम भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ २७ ॥ 


जितना वत्थका सत्व हीं उससे दूना गंधक ङेकर पाषाणमेदी जर मछेछीके 
रसमें सबको घोट तत्पश्चात्‌ उस पिद्टीको मूषामं रख आच्छादित कर॒ गजपुटे 
वृका ( यदह एक पुट इई ), इसी प्रकार फेर भी त॒त्थसत्वके समान धक 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २५९१ ) 


मिलाकर पाषाणमेदी ओर मछेछीके रसमें घोटकर यृववत्‌ गजयघुरमं पकावें इसी 
रीतिसे सब मिकाकर सात युट देवे तों निस्सन्देहं सत्वकी भस्म सिद्ध हीं 
जाती है ॥ २६ ॥ २७॥ 


दवितीयः मकारः) 

सखस्य द्वि्णं शरुतं गन्धं देयं चतुर्णम्‌ । 

जम्बीराम्टेन तत्सर्व मर्येखह्रजयस्र ॥ २८ ॥ 

आदो मषान्तरे क्षिघ्वा धनचररस्य तु पचकम्‌ 

अच्छाय धर्तपतरेश्व रुद्धा गजपुटे पचेत्‌ ॥ २९ ॥ 

स्वाङ्गशीतं तु संचूर्ण्य मृतं भवेति निध्ितस्‌ ¦ 

एवं सप्तविधं छ्ला निरुत्थं च सृतं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 

दसरा म्रकार.-नाखथाथका जतना सच्व दह उस्चका इना पार आर्‌ चयन 

जघधक सलाकर जवार नाब्रूकं रसम तान प्रहर पयन्त वाद तत्पश्नात्‌ सूब्‌म ख 
घृतूरक पन्ना दाक्कर गशजयुटम पकावं, जब स्वाङ्गरतढ दज तव पाक्चषख्व ता 


निस्सन्देह तत्थसचव स्रत होजाताहै, इसी भकार सब मिखाकर सात युट देवे तो 
{निरुत्थ भस्म सिद्ध हदाजातो ₹ई॥ २८-२० ॥ 


त॒त्थस्रच्वभस्मयुणाः ॥ 
निश्यषदो षविषहद्वदशथूलम्‌ खङ्षटाम्टपैततिकविर्बधहरं प्रं च । 
रास्रायनं वमनरेचकरं गरघं वि्रापहं गदितमत्र मय॒रतुत्थम्‌ ॥ ३१ ॥ 
न[खथाथका सत्व सम्प्रण दाष, वष, गदाका दक; बवासार्‌, ॐ, अङूछ- 
(पत्त, आर अषराका नष्ट करताह; नड रसायन ह, वमन अदर रचनका करन 
वाला तथा चज्नङ््ष्टका नारा करनवाकखा € ॥ २२ ॥ 


अपक्त त ६ 
जम्बीररसमादाय पिबं देवस्य । 
क ण ® 
तस्य तत्थकशान्तः स्यात्तदछ्ाजन वारणा ॥ ३२ ॥ 


तीन दिन पर्यन्त जंबीरी नींबरूका रस अथवा धानकी खीर्छोका पानी षवे तो 
कृचे नीरेथाथेके सेवनसे उत्पन्न इए सम्प्रणं विकार नष्ट होवें ॥ ३२ ॥ 


एवं तुत्थावेधानं ते जयोवेे 1३ वणितष््‌ । 
यस्य सर्वाः किियास्तात ज्ञातव्या भिषजां वैरः॥ ३३। 





( ३९८९२ > रसेन्द्रपुराणस्‌ 1 

रहे तात! इस तेहसवे अध्यायमें नीराथोथेके ओोधन तथा मारणादिकी 

क्ष, कष सने ७ [थ क क क याये क चणय, द्योकं 
सर्पणे वेधे भने वणेन किया, जिस त॒त्थकी समस्त कि श्रेष्ठ वै्योको 
वस्य जाननी चाहिये ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामभ्रसादवेद्ोपाध्यायभ्रणीते रसेन्द्र एराणे 
१ 9 ऋ, (५9 = क, 
वुत्थवणेन नासम जयावराध्यायः ॥ २२ ॥ 


@© ८५ ६्य॒ 
चतुविञ्चाऽध्यायः । 
अथातश्चपलकंङुषटवर्णनं नाम चतुर्विशाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अब चपर ओर कंङ्ष्टकं वणंनसे युक्त चौबीस अध्यायका वर्णेन करते दै ॥ 





„ रुरुवाच । 
भ्रूयतां चपटस्येव कंङषटस्य च वर्णनभू । 
० च = कन क 
ययोर्विज्ञानमात्रेण सिद्धवैवयो भवेदधुवम्‌ ॥ १ ॥ 
हे वत्स ! त॒म अव चपर ओर केकुष्ठके वणेनको सुनो जिनके जान ठेनेमात्रसे 
निस्सन्देह सिद्धपेय होते ॥ ९ ॥ 
चपोत्प त्यादिवणेनम्‌ । 
यत्र जातौ नागरवंगो चपटस्तत्र जायते । 
= श्वेतो न 
गोरः श्वतोऽरुणः छष्णभपठस्तु चतुर्विधः ॥ २ ॥ 
च पः (क र 
हेमा्षश्येव ताराभो विशेषाद्रसबन्धको । 
९ ^ क 
शेषा त॒ मध्यो ठाक्षावच्छीषद्रावौ त॒ निष्फटौ ॥ 
वैगवद्भवते वहो चपटस्तेन कीर्तितः ॥ ३ ॥ 
सीसा ओर रगा यह दोनों जिस खानसे निकठ्ते है उसी खानसे चपल जो एकै 
सीसेका भेद है वह भी निकलता । ओर वह ६ चपर गौर, सफेद, लाल, काला 
इन भेदुसि चार भरकारका होता द । इन चपरमसे जा खवणे ओर चौके ठल्य 
कान्तिसे युक्त हो वे विरोषसे पारेको बधते है, ओर शेष टार तथा काठे रंगवाङे 
चपल मध्यम होते दै, ओर अग्निम छोडनेसे शीघ्र दी काखके समान पिषल 
जाते ह, इनको निष्फल समञ्ञना । अभ्निमे छोडनेसे रगेकी मति यह भीः 
पिधलता है इसीदहेढ इसका नाम चपर रक्खागया हे ॥ २॥ ३॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ 1 ( ३५३ `) 


्राद्यचपख्वणनस्‌ । 
क्षीयते नापि वहिस्थः सखस्य महाब 
दंदशश्वपटला वा स्याद्रादिनां वादरिदये ॥ ॥ 
जा जाग्चनम रखनसमा न्ट नदा हता जार सच्छह्प्‌ तथा बहाव्ख्सं अत्त दा 
प्सा चपल धाठुबादयाका वादासाद्क ख्यं रहण कृरना चाद्यं ॥ 2 ॥ 
चपटस्वरूपादिवणनमर । 
चपलः स्फरिकच्छायः षडखः ्लिग्धको ख 
महारसषु केधिडि चपटठः परिकीर्तितः ॥ 
अयं तृपरसः केधित्पटितोऽन्थ रसेव च ॥ ५1 
यह्‌ चपट स्फारकमाणक समान काान्तसं सत ॐ. कऋ{नकवाटा, [चकन 
अर्‌ गुरू हाताह्‌ कन्दा २ वदयानं इसका महारसम्र गणना को ईं आर क्िन्ह््‌ 
' किन्दीनें उपरसामं पठा है ॥ ९॥ 
नागसमवचपढङनमाणवाधः ) 
त्रिंशतलमितं नागं भावड्ग्धेन मर्दितम्‌ । 
पिरिप्य युटयेत्तावव्यावत्कर्षावशेषितम्‌ ॥ ४ 
न तत्पुटसहस्ेण सषयमामोति सर्वथा । 
चपटोयं ससखदिष्टो वा तिकेर्नागसम्भवः ॥ ७ ॥ 
तत्सपृष्टहस्तसस्पृष्टः केवलो वध्यते रसः ॥ < ॥ 
तास पठ पयत पसा बस तङ सासक्ा आकक्र दू धम धारकर संपटमं 
रख कदे, जब तक एक तांखा शेष रह तव तकं इसी मकार वारवार पकता 
रहं इस प्रकारस रष रहा वह एक ताखा सासा सदस पुर दनपर भां कसी प्रकार 


नष्ट नरीं होता, बेद्यानें इसका नागसम्भव चपर कहा है यदि इसे हथेलीमें 
रखकर परेके साथ मदेन करे तां पारा बध होजाता है ॥ ६-८ ॥ 


चपटसाघनावाधः । 
विषोपविषधान्पाम्मदित्परस्तथा | 
= कुरे @ _ ग्द (र कि क्््‌ 
जंबीरककोटकश्गवरेरविभावनाभिश्वपटस्य शुद्धिः ॥ ९ ॥ 


चपठको परे विष उपविष ओर कांजीमें खरल करे तत्पश्चात्‌ जवीरी नीब, 
कृकोडा ओर अद्रखके रसको भावना देवे तो ञजद्ध होजाता है ॥ ९ ॥ 





( ३५४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


चंपरुमारणवोाधेः । 
मारयेत्पुटपाकेन चपलं गिरिमस्तके । 
ताग्रवन्भारणं चापि चपलस्य प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
चपर्कों यमाणा वा मौसिरीके रसम घोरकर पुटपाकविधेसे पका तो 
सकी भस्म सिद्ध होजाती है अथवा तेबिकी भस्म वनानेकी जो वैधे कही 


क विषे कि, च, | ॥ १ कि, क, 


उसी बधेसे चपकी भी भस्म बनाना श्रेष्टहै।॥ १०॥ 
दितीयः म्रकारः। 
वड + ९ क ४ म्ल न क (0 > 
ढं सुचणोयित्वा त॒ धान्याम्ोपविषेर्विषैः । 
पिण्डं बद्धा त॒ विधिवत्ाचयेचपङं तथा ॥ ११ ॥ 
पदिरे शिखाजीतका चूणे करव ओर पीछे उसमं चपर मिलाकर कांजी; 
विष ओर उपषिषमे खर करक गोटा वन्वे ओर उक्ष गोरेकों संपुर्मे रख 
विधे प्रवेक गजयपुरमं पकावे तो चपटकी भस्म सिद्ध दोजाती है ॥ ११॥ 
चपर्सच्चपातनविधेः । 
स॒रमम्ब्रवद्राद्यं सूतबन्धकरं परम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस विधे अभ्रकका सच्च नकाठाजाताहै उसी विधिसे चपटका भी सच्च 
निकाटना चाहिये । यदह चपरसच्च पारेको बौधता है ॥ १२ ॥ 
चपल्यणः 4 
छे, = च क स, ण कद 
चपटठा ठकखनः स्ना दहरखाह्करा मतः । 
(~ ५: (५ ॥ र 
रसुराजसहायः स्वाच्कणष्णा भष्ठुरा मतः ॥ 
क र, भष, = क, कन 
त्रदाषघ्राजतनब्रष्यश्च रसबन्धावधायकः ॥ १३ ॥ 
चपर ठेखन ओर चिकना ह शरीरको लोहके त॒स्य दढ करनेवाला है, पारेका 
सहायक है, तिक्त, गरम ओर मधुर हं त्रिदोषको नष्ट करता है, अतिन्रृष्य है, 
पारेको वौधता है ॥ १२३॥ 
युल्मादिषु चपलोपयोगित्ववणेनम । 
यहमामश्रकशोषे भमेहषु ज्वरेषु च । 
णे क, 
परदरेष॒ प्रयोक्तव्यः चपटस्तवमृतोपमः ॥ १४ ॥ 


गुलमरोग, आमवात, शकरोग, शोषरोग, ममेह, जर ओर भद्र व्याधि इस 
अग्रतठुल्य चपरमस्मका उपयोग करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


(2१५ (५ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३५५ ) 


कक्स्य चोयच्यादिशोधनादिविधेः शुभः । 
वक्ष्येऽधुना द्यं वत्स तच्छरखष्व समाहूतः ॥ ३५ ॥ 
हे वत्स ! अव में कुकु ( सुग्दादंख ) के लक्षण तथा रोधन ओर मारणकी 
विधि कहता ह, त॒म सावधान चित्तदोकर खनो ॥ ॥ १५ ॥ 
ङटस्योत्पत्तिः भेदौ च । 
हिमवत्पादाशेखरे कङ्शटञपजायते । 
ततरकं नछिकाख्यं च तदन्यद्रेखकं मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
कङ्कट अथात्‌ मुरदारंख हैमाय पवेतके शिखरोमें उत्पचच हता दै उसके 
दों भेद हं नाडिका ओर रेणुकं ॥ १६ ॥ 
नटेकाकङुषटठक्षणप्‌ । 
पीतप्रभं खर लिगं कंङ़ुषटं शिखया समम्‌ । 
मृद्रतीव शलाकाभं सच्छिद्रं नटिकाभिधम्‌ ॥ १७ ॥ 
जा पाटा कान्तस् अ; भारा, चक्ना, शठकक समान बहत नरम, तथा 
शटलाकाकं समान कान्तत आर छद्रस् क्त दा उस्रा नाङ्का कङ्क 
ठते ह ॥ १७ ॥ 
रेणुकाकङ्ष्टटक्षणम्‌ । 
रेणकाख्यं तु कंडे श्यामं पीतरजोन्वितम्‌ । 
त्यक्तस्खटघुपायः पूरवेस्माद्धीनसखकम्‌ ॥ १८ ॥ 
जा द्याम, बण, पाड चरू ॐत; सत्वराहत अर इक्क इ उसका 
रेणका कंङष्ठ कहते है, यह नाका कंङष्ठसे शणेमें दीन दहै ॥ १८ ॥ 
कङ्षनासाान । 
कंङ्ढ काकङ् च वराग कोठ्वाठकम्‌ । 
उपधातुस्तु गस्य इति भाट किंभाषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
ककु, काकङ्ट, वरांग, कोल्वालठुक ये सव सुरदारांखके नाम ह ओर यह 
रांगेकी उपधातु है, यह भाट्धाके आचायंका कथन है ॥ १९ ॥ 
वाग्भटसम्मातिस्त्वत्रेत्थम्‌ । 
सयाजातस्य करिणः शकृत्कङ्स॒च्यते । 


यद्वा सय, त्रस्तस्य वाजनालस्य [वट्‌ स्मृतम्‌ ॥ २०1. 


( ३५९६ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


 नाङ वा वाजिवाटस्थेत्येवं नानाविधं मतम्‌ । 
आप्तवाक्यास्रमाणं ठु सर्वेषां वचनं जयः ॥ २१ ॥ 
कंङ्कष्टके विषयमे वाग्यटकी सम्मति इस मकार दै के, तत्काल पैदा दए हाथी 
अथवा घोडेके वच्चेकी ठीदकों कंङुष्ठ कहा है । कोड २ कहते हं । इस प्रकार 
इस विषयमे अनेकं प्रकारके मत दै । आरोक वाक्य होनेसे वह सव वचन 
माणक योग्य हे ॥ २० ॥ २१॥ 
कंकुषटकोधनय्‌ । 
कङ्क शुद्धतां याति तरेधा शंदचंहुभावितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सोटके जलकी तीन मावना देनेसे सुरदादांख गुध होजाता है ॥ २२॥ 
. कंङ्ष्स्ये रसादौ श्रेष्ठत्वं सत्वोत्कषैनिषेधश्च । 
रसे रसायने शष्ठ निर्सखं वहूषैकतम्‌ । 
सत््वोत्कर्षोस्य न भोक्तो यस्मास्सत्वमयं हि तत्‌ ॥ २३ ॥ 


_ पूर्वोक्त मरकारसे शद्ध किया इञा कंङ्कष्ठ रस ओर रसायनमे श्रेष्ठ है ओर 
जो सतवसे राहत रेणुकानामक केङुष्ट हे वह अत्यन्त विकार युक्त है) कङ्षट 
स्वयं स्वरूप है शस कारण इसके सत्व निकाटनेकी विधे नरौ कटी ॥ २३ ॥ 
| कंकुष्ठगुणाः । 

कंबु तिक्तकटुकं वीर्योष्णं चातिरेचनम्‌ । 

नाशयेदामवातं च स्चयेतक्षणमाचतः ॥ २४ ॥ 

बणोदावतशूलातियत्म परी दखदारिंच॒व्‌ । 

कंङ्ष्ट नाशयेच्छीयं कटोदरजलोद्रम्‌ ॥ २५ ॥ 


खरदाशंख स्वादे तीखा ओर कडवा है, उष्णवीर्यं है, अत्यन्त दस्तावर 
है, आमवातक नष्ट करता दै, क्षणमात्रमेही दस्त लनेवाढा है, बण, उदावत 
दढ, गाखा, तापातिष्छो, ववासीर, कठोद्र ओर जलोद्रको शीघरही नाद 
करताहे॥ २४॥ २९॥ __ _ 

(जेन विरचनेकङष्ठमात्रा । 
@ क रे *0 ®> ® = © 
भजेदेनं विरेकार्थं याहिभिर्थवमात्रया ॥ २६ ॥ 

यदि विरेचन ( जाब > केना ही तो इस ॒खरदारंखको यवमात्रा अर्थात्‌ 

छः सरसो माण मात्रासं सवन करं ॥ २६ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( २५७ ) 


विषनाशकङ्ष्टयोंगः । 
वग्व॒री मलिकाकाथजीरसौभाग्यरंकणेः 
कंङ् विषनाशाय भूयोभूयः पिबेल ॥ २७ ॥ 
विषनाद् करनेके चिये सुरदादखक्रो वनबरूक, गरकीके काढा, जीरा, सिन्दूर 
ओर सुदहागेके साथ वारंवार पष ॥ २७ ॥ 
वर्णितस्तु चतुर्विंशे दयोरपिं विधिः शुभः । 
विज्ञाय तं क्ताथः स्याः पुनः षरष्टमथाहंसि ॥ २८ ॥ 
हे वत्सं ! इस चौबीस अध्यायमं चपल ओर कंङ्कष्ट इन दोनेङि श्च 
दिक उत्तम वधे कदी उसको जानकर तुम कृताथ द्ये ओर अब प्लिर 
ङ्छ पूछना हो वह पृ्ो ॥ २८ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामम्रसादवे योपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रएराणे 
चपरुकंङ््टवणेनं नाम चतुर्विसोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


^> ष्ट 9 
पञ्चविंशोऽध्यायः । 
अथातो रस्षकवर्णनं नाम पथविंशतितमाध्यायं व्याख्यास्यामः॥ 
अव हम खपारये वणेनसे युक्त पचीसवे अध्यायका कथन करते हँ ॥ 
९ शिष्य उवाच । 
® क ए [4 
(केमास्त रसश भगवन्कृथ्‌ कस्माच द्यत । 
बहूनि च मतान्यत्र तस्मात्तं न ज्ञायते ॥ १ ॥ 
यशदस्य च भेदो वै भाक्तं तुत्थस्य केनचित्‌ । 
खनिजोयं कचिलाकतः कथिदन्या हि वे कचित्‌ ॥ २ ॥ 
ई क ण क ९ क 
शाब्वेषु कथिदन्यो सि ठोके तन्थो हि कयते । 
संशयोस्ति महानत्र यदस्ति तदि वर्णय ॥ ३ ॥ 
शिष्यने कहा किं, रसक (खपारिया ) क्या वस्तु है, जर किस मकार करटीसि 
मिरुती है, हे खरो ! इस विषयमे अनेकं भिन्न २ मत ह इस कारण इन्मेसे 
यथाथ क्था है यह नहीं जानाजाता । किसने इसको जस्तेका भेद माना है 
किसीने तूतियेका मेद्‌ बताया ओर किसीने खानिज कहा है इत्यादि कर्हौतकः 
, करट, कीं कुछ ओर करीं ऊ मिलता दै । शमं ऊछ ओर दीहै ओर 
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( ३५९८ > रसन्द्रएराणम्‌ । 


काकम्‌ खूरत बेबइकी कांसी पीतर ढालनेकी कडाछ्योंकी मद्री मिङती है, कदी 
२९ कासंक मरको हां खपारेया कहते हं । इत्यादि अनेक मत सुनंजाते द इस 
हत॒ सुद्ध इस वेषयम बडा सन्देह हं अतः कृपाकरके ˆ“ खपरिया क्या वस्तु हं 
यह्‌ सब जाप वणेन कााजय ॥ ९--२ ॥ 
गुरुरुवाच । 

नष्टास्मिन्समये विवा भपञ्चच्छादितो जगत्‌ । 

न युरन च शेष्याोस्त न ज्ञाता नच थाहकः ॥ ४ ॥ 

अतां ययस्य व॒ण्डाप्रे यजातं तदि कीततिंतम्‌ । 

वियाञद्धारिराजानः धृरतरार्वेष्टितास्तथा ॥ ५ ॥ 

स॒मयेऽस्मिन्दामिकेश्व सुज्ञा मूकसभाः कताः । 

निर्णयव्यथविद्दासो लभन्ते शरणे न हि ॥ ६ ॥ 

छठे वर्वरा रोके दीनानार्तान्भपीडय वै । 

धनाढयाश्चाधुना वत्स गीयन्ते सुचिकित्सकाः ॥ 

यस्य॒ भ्रसादाद्वाचेच्ये तं कटिं भ्रणमाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे पुत्र ! इस समय विद्या तो नष्ट ही दोतीजाती है, जोर ससारमात्र मपश्चसे 
आच्छादित दोगया 1 अवनतो कोड योग्य गुरु दी रहा जौरन योग्य शिष्य 
ही है 1 न कोड विंद्याका जाननेवाला है ओर न विदार्नोका ग्राहक हीहै । इसी 
कारण जिसके सुखम जो आया उसने विना विचारे वही कथन किया । क्योकि 
राजाखोग तों मायः वियाके उ द्धारमे रुचि नीं रखते तिस पर भी इन विचारोको 
धूतौने अपनी धूतेतासे वञ्चित कररक्खा है, अहो ! इस विषम समयमे विद्वान्‌ 
मनुष्य धूतोकी चपरतासे मूकसमान किये गये नणय करनेमे व्यग्रचित्त विद्वान्‌ 
जन करीं रणको नहीं प्राप्त होते । बक्वादी ्ूठ बोलनेवारे दुभ्खी ओर 
पीडितोंकों ठगतेहुपए संसारम धूमते फिरते द । इस समय धनाढय मनुष्य दी 
अच्छे वैद्य गिनेजाते हं । यह सव विचित्रता जस कटिके होनेसे हरदी है उस 
कृटिको में प्रणाम करतार्हं ॥ ४-७ ॥ 


खपेरषस्तुविवेचनम्‌ । 
खर्रस्यापि विषये ह्यधुना तात भरयताम्‌ । 
कस्थिजारणकोषठयादि कपालो पि तथेव च ॥ < ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३५५९ ¬) 


खर्परेति च नाम्ना वें गृहेष्याच्छावयते जनैः । 
संगवस्ची कचिन्मूर्खः खर्परे हि भकीपितः ॥ ९ ॥ 
. प्रं रसादिकार्यष खनिजः खर्र स्मरतः । 
शाच्रे त॒ त॒त्थगेशे वा भेदो वा यशदस्य च ॥ १० ॥ 
हे वत्स ! अव तुम खपरियेकं विषयमे सुनो । यद्यपि कांसी, पीत तथा 
टालनेकी कठाख आदिकों भी खपारेया कहते हते हं ह्‌, ओर सट कपार तथा दीक- 
डाका भां खप्र्‌ कहं सकते हं, इसी मकार वर्मं नो खपडं छाये जति ह उनको 
भी खपर कहते दं कही सगवसीदी खपरिया दीता है मूखेखोगश रेखा कहते हैँ 
परन्तु रसादिकायोामं खानसे पेदा इष खपरियेको ठेना चाहिये ! इस खपरियेकं 
विषयमं शाखरोमं दां भकारके ठेख मिलते ह कोड इसको जसदका सड अनं 


कार्‌ नल्थाथका भद मानत हं ॥ <-१० ॥ 

शुल्वखर्परसंयोगे जायते पित्तटं शभम्‌ । 

ससं च खर्परस्येतन्नागरूपं पतत्यधः ॥ ११ ॥ 

इत्यादिबहूवाक्येश्व यशदोयं भरकर्तितः । 

प्रं त्वभिगतो ऽत्यर्थं दह्यते क्षणमात्रतः ॥ ॥ ३१२३ ॥ 

रसश्व रसकश्वोभो येनाभिसहनौ कतो । 

इत्यादिबहूवाङ्येश्व त॒त्थभेदो हि दृश्यते ॥ १३ ॥ 

मन्मते खनिजश्वात् तत्थभेदो हि वै शभः । 

पीताभो मृत्तिकाकारः शेष्ठः स्यात्स त॒ प्र्लः ॥ १४ ॥ 

तदभावे खडाभो यत्तदधावेऽचाश्मसानिभः। 

यत्राभावो चयाणां हि यशदस्तज योजयेत्‌ ॥ १५. ॥ 

अब रहा यह वकवाद [क इन दानाम कानसा खपेर छना चाहयं अथवा खपेर्‌ 

निणात रूपसं कानसा ह । कहा तां छ्खा ह “ˆ करि तबे ओर खपरियेकं सयो- 
गसे सुद्र पतर बनजाता है” ओर खपारियेका सच्च नाग ८ सिक्षे, सीसे ) के 
समान नाच 1गस्जाता ह । एस एसं अनेक वाक्यासं ता यरादहीं खपारेया ह 
, एसा सिद्ध दाता € । परत आभ्रेम रखनेसें शा घ्री जक्जाता है या उडजाता 
ह पारद आर खपारया जसनें आभरे सहन बना ख्ये वह योग्य वैय है। 
इत्याद बहतर बाक्यास् खपारया दत्थका भदहा म्रतात हाता हे । सां जहातिक 


= 


( ३६० > रसेन्द्रएराणम्‌ । 
मे समञ्जता ई खानिंज ८ खानसे पैदा इवा खपरिया जिसको तत्थका मेद्‌ माना 
ह वरी ) श्रे हे क्योकि राखरोमे ठखा है किं जो खपारिया पीठे वणका पपडी 
दार मद्ीके समान होता ह वह श्रेष्ठ होता है । यदि यह न मिरे तो डके समान्‌ 
जो खपारेया निकलता वह्‌ छे इसके अभावर्मे पत्यरके समान वणेवाखा लेवें । 
यदि यह तीनों न मिक तो यश्चदको शोधित कर भस्म बनाकर डाछना 
चाहिये ॥ ९१-१९ ॥ 
रसकमेदादिबणनसू । 
रसकं दहवावधः भाक्ता दहरः काारबइ कः । 
सदलं ददरः भोक्त निर्दः कारवेकः ॥ 
ससवपाव शुभ ववा दतायश्वाषधा7ईचु ॥ २६ ॥ 
खपरिया दो मरकारका होता है पदा ददुर ओर दूसरा काखेक इन दोनेमिंसे 
जो दख्दार होताहै वह ददर कात है ओर जो विना दलका होता है वद काखे- 


छक कहाता हे । सच्च निकारनेके छिव द्र श्रेष्ठ है ओर ओषध आदिके कायम 
निदे उत्तम माना गया है ॥ १६ ॥ 


अन्यच्च । 
पातः रव्णस्तथा रकः काचत्सहश्यतं उवं । 
नागायनन प्षादश रसश्च रसकावुभ्ा ॥ ३७॥ 


पृथ्वीम कटा ९ पाटा, काखा आर ठठ रणका खपारेया देख पडता 


है, . नागान आचायेने खपारियाके दो मेद्‌ कहे है पहटा रसक ओर दूसरा 
कटबुक ॥ १७ ॥ 


रसकविषयें रसदपणकारमतम्‌ । 
मृत्पाषाणय्डरस्तुल्याच्चावेषा रस्का मतः| 
पात्र म्रातकाकार्‌ः हः स्यात्स ठ पत्तः 
खुडाभा मल्यमः स्थः पाषाणाजः कनेष्टकः ॥ १८ ॥ 
खपारेया सिद्धी, पत्थर ओर शुडके समान होनेसे तीन भरकारकी होती है 
इनमेसे मिट्वीकं आकार पीरी ओर प्रयुक्त खपरिया उत्तम है, जो डके समान 
। है वह मध्यम हं आर जो पत्यरके तुल्य स्थूरु दहे वह अधम है ॥ १८ ॥ 
रसपद्ध तिकारस्त्‌ । 
रसकं तुत्थगैदः स्यात्परं चापि तत्स्मृतम्‌ । 


ये यणास्त॒त्थके भोक्तास्ते यणा रसके स्मृताः ॥ १९ ॥ 


भावारीकासमेतय्‌ । ( ३६१ ) 


रसक नीलाथोयेका ही एक येद्‌ है इसे खपेर भी कहते है । जो ण नीटा- 
थोथेम दं वही णण रसक अथात्‌ खपरियाम भो दं ॥ १९॥ 
रसकणुणाः । 
रसकः सवेमेहघः कफपित् विनाशनः 
नेभरोगक्षयघ्चश्व ठोहपारदरंननः ॥ २० ॥ 
खपरिया सम्पण यमह, कफरोग, पित्तरोग, नेत्ररोग ओर क्षयीरोगको नष्ट 
करता है तथा छोह ओर पारदका रंजन करनेवाढा हे \॥ २० ॥ 
र्कदोधनम्‌ (स 
कृट्काकाडनयास्राकाइय रसकं पचत्‌ | 
शद्धे दोषविनिर्सुक्तं पीतवर्णं तु जायते ॥ २१ ॥ 
खपरियाको कडवी रतवीके रसम मिराकर पकानेसे दोष रहित द्ध पीडे 
रंगकी दोजाती है ॥ २१॥ 
दवितीयः मकारः 
पुसां च सूत्रे रस्रकस्य चण गोमन्रक सप पचेदिनानि । 
एवं हि दाोलावरयन्रशुद्धः सयोजनीयः स्रक्ठे तु कायं ॥ २२ ॥ 
दूसरा प्रकार-मवुष्य अथवा ओके मूत्रे सात दिन पयैन्त खपरियाको दोखा- 
यन्त्रके द्वारा पकावे तो युद्ध दोजाती है । इस जुद्ध खपरियाको समस्त कार्यौ 
युक्त करे ॥ २२॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
खपरः परिसंतप्तः सप्तवारं निमजितः। 
बीजपरररसस्यान्तनिर्मटतवं समश्रुते ॥ २३ ॥ 
तीसरा म्रकार--खपरियाको अभम तपा तपाकर बिजोरा नीबूकै रसम सात वार 
बुञ्ावे तो अद्ध होजाती है ॥ २३ । | 
चतुर्थः प्रकारः। 
चृमत्रे वाश्वमतरे वा तके वा कांजिकेऽथवा । 
बृन्ताकमापिकामध्ये निरुष्य गुटिकाङतिमू ॥ २४ ॥ 
ध्मातांध्मातां समारूष्य प्रक्षिप्य च शिलातले । 


प्रताप्य माजितः सुम्यक्खपंरः परिशुद्धयति ॥ २५. ॥ 
१३ 
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चोथा परकार,-मनुष्य वा घोडेके  मृत्रमं अथवा छँ तथा कांजीमं परिः 
याको पीसकर गोला बनाख्ेवे ओर बैंगनके आकारके सद मूषा वना उसमें इस 
गोरेक रख कपरमिट्टी करके बंद करटदेवे, फिर अभम पकावे तत्पश्चात्‌ मूषासे 
अलग निकार कर पत्थरपर डख्देवे ओर अश्रि तपातपाकर फिर पूवेवत्‌ मूत्र, 
छक ओर कांजीमें इवावे इसी रीतिसे कह वार इस क्रियाकों करे तो खपरिया 
द्ध दोजाती है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
रसरसकस्थेयेकृतः मरशंसा । 
ॐ क~ ९ = 
रसथ्व रसकश्वोभो यनाभिक्षहनो छतों । 
से क = क क ~ * 
दृहखोहमयी सिद्धिदांसी तस्य न संशयः ॥ २६ ॥ 
जस वैद्ये पारा ओर खपरिया इन दोनोंको अभरिस्थायी कराटेया उसका 
शारीर रोहेके तुल्य दढ हाोजाता हे इसमें सन्देह नरीं हे ॥ २६ ॥ 
ताच्रादेषु स्वणेतुल्यवणांनयनार्थ रसकसं स्कारः । 
नरमू> (कर 9 न> 
न स्थिता मासे रसको रंजयेद्धुवम्‌ । 
शुद्धताग्रं रसं तारं शुद्धस्वणपरभं यथा ॥ २७ ॥ 


एक मास. पयेन्त मनुष्यके मूत्रे खपरियेको वाय रक्खे तों शुद्ध तौवा,. 
पारा ओर चादीको शुद्ध सानक तुल्य रंगसे युक्त करता है ।॥ २७ ॥ 
र रोडरानन्दसम्मतिः । 
न कि के ०0 १ 
आस्थराऽग्रगताच्पथं दद्यत क्षणमात्रतः । 
© ड ) क कर 8९ 
तस्य स्थेयेकरं दरव्यं नान्यदस्तीति भूते ॥ २८ ॥ 
खपरियाके विषयमे टोडरानन्दकी यह सम्मति है कि, अभ्भिमं स्थिर न रहना 
तथा क्षणमाच्रमे दी फकजाना यह सव खपरियाके गण हं। पृथ्वीम इसको 
अप्स्थायी करनेवाखी अन्य ओषध नीं है ॥ २८ ॥ 
तदु क्तरसकस्थैयेकरणविधिः । 
शुद्धं = ॐ जं ध भ द्रसेवापि क (क ४ 
शुद्धं किंचटनजं सव त मादतम्‌ । 
स्थैर्य परनेत्सरसको नान्यैः कोटिशतैरपि ॥ २९ ॥ 
शद्ध कचुएके सत्वको के चुएके रसम घोटे ओर खपरिया सहित इसको 
अभिमें रक्ते तो खपरिया अभ्िस्थायी होवे इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोटिशः 
उपाय किये जावेँ तो भी खपरिया अच्निस्थायी नरौ होती ॥ २९॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( ३६३ ) 


रसकसच्चपातनविधेः । 
हरिद्रात्रिफलाराटसिन्धुधुमेः सटंकणेः 1 
4 2 डः म. 
भटातयुकतैः पादाः साम्डैः समर्यं खर्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
टितं बृन्ताकमूषायां शोषयिवा निरुष्य च । 
ते क 09 भे 

मूषासुखोपरि न्यस्य खर्परं भधमेचतः ॥ ३१ ॥ 

चरषैरे भवति जवाढा सा नीखाभा सिता यदि) 

तदा संदंशतो मां नीत्वा छत्व द्यधोखुखीम्‌ ॥ ३२ ॥ 

4 # र 

शनैरास्फालयेद्धमौ यथा नाटं न भच्यति । 

® = ® ॐ < ®> = व्क 

वंगा पतितं सच समादाय नियोजयेत्‌ ॥ 

एवं पदरतरिचतर्वारेः सर्वस विनिस्सरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

नितनी खपरिया दहो उसका चौथाई भाग हल्दी, हरड, बहेडा, ओंवखा, राख 
सधानान, मनाररक, सुहागा आर भठक्वा इन सबका चकर नाब्ूक रस्म 
छे भकार घोटकर पिदा बनाखेवे ओर उस्र पिष्ठोकां इन्ताकमूषामे रख धूपम 

सखुखाटव, तत्पश्चाद्‌ मूषाकर सुखकरा बद्‌ करकं आचम रख बकनाटस्ं धाक आर्‌ 
जब खपारयाम सफद्‌ नख तधा पाठ रगका अख नकड तब सववान 
मूषाको सँडासीसें पकडकर पृथिवीपर इस प्रकार धारेसं उलट [क, जसम सत्वकी 


नटी न ट्टे तदनन्तर रौगेके त॒स्य निकठ्डए उस स्वका ठेकर कायेमं उप 
योग करे । इसी रीति दो तीन या चार वारम सब सत्व नकार ठव ॥२०-२२॥ 


दतायः प्रकारः । 
यद्वा जलय॒तां स्थालीं निंखनेत्कोष्िकोदरे । 
सथिरं तन्छखे मछ तन्सुखेऽथोखखी क्षिपेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मूषोपरि शिखिश्वात्र पाकषप्य भधमेहदम्‌ । 
पतितं स्थाङिकानीरे समादाय योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


दूसरा भकार,-किंसी शद्ध स्थारीमं जल भरकर कोष्टिकाके बीचरमे गढा करके 
अच्छे पकार गाड्देवे ओर स्थाीके सुखको छिद्रुक्त शारासे दोक सन्धिरयाकों 
बन्द करदेबे तत्पश्चात्‌ परवँक्त हरिद्रा, त्रिफला आदि ओषरधोसं सयुक्त खपारेयाके 
गोरेको मूषामे रक्खे ओर मूषाका मुख नीचेकी ओर करके सुख बन्द की इई उसी 
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` स्थाकीके सुखमे रख्देवे,_ पीछे सूषाके ऊपर अमि रख खुब धर्मे तो सत्त रपक- 
टपककर स्थाके पानीमे गिरेगा इस स्वको छेकर काममें रवि ॥ ३४ ॥३५ ॥ 
ततीयः भ्रकारः । ह 
लाक्षाख्डासरीपथ्या हरिद्रास्जटंकणेः । 
सम्थकसंचररण्यं तत्पकं गोदुग्धेन घतेन च । 
सखं वेगारूति थाद्य रसकस्य मनोहरभ्‌ ॥ ३६ ॥ 
तीसरा अकार,-छाख, गुड, राह, हरड, हल्दी, रार, सुदहागा इन सबको 
पीसकर खपरिया मिवे तत्पश्चात्‌ ओके दूध ओर धृतके साथ पकाकर अभ्रे 
पूरके तो रगिके सदर खपरियेका मनोहर सत्व निकरतांह ॥ ३६ ॥ 
चत॒थेः प्रकारः । 
साभयाजतुभूनागनिशाधरमजटंकणष्‌ । 
सूकमबागतं घ्पात शुदं सख वेड त ॥ २७ ॥ 
हरड, ठाख, कैचुए, दल्दी, धूमसा, सुहागा इन सब ओष्धोको खपरियाके 
साथ मिलाकर अधमूषापे रख अभम पके तो खपिया शद्ध स्वको 
छोडती हे ॥ ३७ ॥ 
रसकभस्मविधिः ॥ 
ततप ताठकोपेतं निक्षिप्य खट खरे । 
0 = ण्म क क (क क 
मर्दयेद्धोहदण्डेन भस्मीभवति निशितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
र बनायेहुए खपरियाके स्मे हरिता डालकर किसी दृठ 
खपरेमं रोहेके मूसरसे घोरे तो निस्सन्देह वह्‌ भस्म टहोजाता है ॥-३८ ॥ 
रेव दितीयः प्रकारः | 
खरं पारदेनैव चणीयेत्वा दिनं पचेत्‌ । 
वाटुकायन्नमध्यस्थं शोभनं भस्म जायते ॥ ३९ ॥ 
परेकं साथ खपारियाको घोटकर बाद्धकायन्त्रमे एक दिन पकावि तो उत्तम 
भस्म सिद्ध होती दै ॥ ३९ ॥ 
ततीयः प्रकारः 1 
खरं प्रक कत्वा कवणान्तर्गतं पचेत्‌ । 
जायते शोभनं भस्म स्वरोगापहं स्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ 








भावादीकासमेतमर्‌ । ( ३६५ >) 
खपरियाके पत्र बनाकर नमकके वीचमें रखकर पकावे तो सब रोगोको दूर 
कृरनेवाटी उत्तम सिद्ध दोजाती है ॥ ४०॥ 
चतुथः मकारः । 
वदाठे हैस्रपव्यं च वटार्कवजजद्ग्धुक | 
विमर्धयेत्वर्षरं च सुवेयस्तु पृथकपृथक्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्त्येकमध्नान्ते तु रचयित्वा सुचङ्िकाम्‌ | 
शरावसपुटे कत्वा तिजिवारं विपाचयेत्‌ ! ४२ 1 
वदाल, हंसपदीक रस॒ तथा वड आक ओर शूहरकै दधमे अर्ग॒ २ खपरिः 
याको घोटे परन्तु मरत्येक रस तथा डग्धको धोटनेके अनन्तर टिकरेया बन्‌ 
धूमे सुखा इरावसंपुटमे रख तीन तीन वार पकाडिया करे ॥ ४९१॥ ४२ ॥ 
रसकस्याभ्रस्थायत्वावाधः । 
कन्यकादलमादाय तदटं कारयेद्‌ द्विधा । 
एकस्मिस्तदटे धत्वा खर्परं माषवत्कतम्‌ ॥ ४३ । 
द्वितीयमपरं दखोपरिष्टत्कन्यकादलमू । | 
द्वितीयमपरं चास्ते यद्धिभारतमस्तु तत ॥ ४९ ॥ 
निरुष्य च दटं तत्त॒ खरमूत्रस्य मध्यगम्‌ । 
क्रियते स्वेदनं ताववयावन्मूत्रक्षयो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
एवं दिनत्रयं शोधः क्रियते तदस्य च । 
भिवारं कियतेप्येवं तदठे खपरेस्य च ॥ ४६ ॥ 
अद्धिशं जायते नूनमाभेस्थायी च खर्परः । ¦ 
यदि वह्नो विनिक्षिप्तः खरो धूमवानावेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तदा पुनर्द्र देयः खपरां दठतां बनत्‌ । 
क्षारिका ठवणे पश्वात्छर्परः पाच्यते पुनः ॥ ४८ ॥ 
दिनद्वयं भवेदवं पातः खरकस्य च । 
युनरपनौ परीक्षेत खपैरं इदयुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि धमोद्रमो भूयात्सर्षरः पाच्यते तदा । 
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पुनरादीयते तन्न भूनागतलुजदवः ॥ 
क ष [क्षरे 09 
भूवयतव्छटयत्सत्तत्राकवनाा जश्च खपरम्‌ ॥ ५० ॥ 
घी वारको ठेकर उसकी दो फोकिं करे एकम खपारेयाके छोटे टुकडे करके रक्खे 
ओर दूसरेसे आच्छादित कर बोध देवे पश्चात्‌ गदहाके मूत्रे स्वेदनयन्त्रकै दारा 
जबतक मूत्र न खखजावें तवतक स्पेदन करे इस म्रकार तीन दिन पयेन्त स्वेदन 
करे ओर फिर खपरियाकां धीङवारके द्छसे अख्ग॒ निकाट पीडवारके नये 
दरोमें पूवेवत्‌ रखकर स्वेदन करना चादिये । इसी प्रकार तीन बार अथात्‌ नव 
दिन तकं स्वेदन करे तो सुखप्वेक खपरिया अभिस्थायी दोजाताहे। इस सिद 
किये इए खपरियेको अग्रिमे छोड यदि धुर्ओ निकरे तो फिर भी पूवेवत्‌ घीडु- 
वारके दलम रख गदहाके मूत्रमे स्वेदन करे तो वह दढ होजाताै ओर्‌ यदि 
धु्जा न निकठे तो उसको शुद्ध हआ समश्चे अथात्‌ उसको पिर स्वेदन करनेकीं 
आवश्यकता नरी है तत्पश्चात्‌ दो दिन खारी नमकमें पकावे तो खपारिय। खत्युको 
प्राप्न होती हं । इसको अभ्निमे छोडकर परीक्षा करे यदि धु्ओं निकठे तो फिर 
खारी नमक पकावे तत्पश्चात्‌ कैचुएकी अकेकी सात भावना देवे ओर पका 
ता नस्सन्दह्‌ खपारया ञाग्रस्थायो हां जाता हद ॥ ४२-९९० ॥ 
रसकयणाः 
कि षि क क क प्न न 
तरिदोषजिवित्तकफातिसारक्षयञ्वरघो रसकाोऽविहक्षः। 
नेजामयानां भरकरोति नाश स्याद्रंनकाकामटनाशनञ्च॥ ५१॥ 
खपारेया त्रेदोष, पित्त, कफ, अतिसार, क्षयी ओर उ्वरको नाद करती है । 
यह आतरूखीं हं, नेत्राके सम्प्रणं रागाकां दूर करती है, शारीरम रंगको उत्पन्न 
करती है ओर कामरारोगको ना करती है ॥ ५१ ॥ 
रसकसेवनविधेस्तहणाश्च । 
ण ०.५ = १५ 
तद्धस्ममृतकान्तेन समेन सह योजयेत्‌ । 
अष्टयजामिते चूण त्रिफटाक्ाथस्षयतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कांतपात्रस्थितं रात्रो तिलजभतिवापकम्‌ । 
के ग्द कि & निंहन्ः शु न क 
निषेवितं निहन्त्याशु मधुमेहमपि धुवम्‌ ॥ ५५३ ॥ 
पित्तक्षयं च पांडं च श्वयथुं छत्ममेव च । 
¢ % ५ म 
रक्त्ल्मं च नारीणां भदरं सोमरोगकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३६७ ) 


यो निरोगानशेषांश्च विषमांश्च ज्वरानपि । 
रक्तशूटं च श्वास च दिष्धिनां च विशेषतः ॥ ५५ ॥ 

_ जितनी खपारेयाकी भस्मदो. उस उतनीदी कान्त छोहकी. भस्म मिखविं 
ओर आठ रत्ती इस मिश्रित चूणेको त्रिफटाके काढ तथा तिखके तेखम मिलाकर 
एक रात्रिभर कान्त लोहके पात्रमे रख छोड तत्पश्चात्‌ विधि पूवेक इसका सेवन 
करनेसे मधुमेह, पित्तरोग, क्षयी, पाड, राफ, बायगाखा, रक्त ल्म, मदररोग 
सोमरांग, समस्त योनिराग, विषमञ्वर, रजश अर श्वास रोगकों शीघ्र नष 
करती दै । दिका रोगवारोके ख्ये यह भस्म विदोषसे खाभ करती दे।॥५२--९५९॥ 

अञ्ुद्धखपेरदोषाः । _ . 
अशद्धः खर्परः कुर्याद्वान्ति भान्ति विशेषतः | 
तस्माच्छाध्यः भ्रयलन याकवद्वान्ताववाजतः ॥ ५६2 ॥ 
पिना शुद्ध की इङ खपारया विरोषसे वमन ओर ्रान्तिको उत्पन्न करती हे 
इस कारण यह्‌ तबतक यत्नपूवंकं रोधने योग्य है जवतक किं, बान्तदोषसे 
गहत न दोवे ॥ ५६ ॥ 
खपेरदोषरान्त्युपायः 
रसर्कनेष्वणता याद रागाः भ्रादुभवास्त मदनानाद्‌ । 
तं बशिमाष्ठुवान्त सप्राहालातमामन्ाद्‌ ॥ ५७ ॥ 


अश्जुद्ध खपारेयाके सेवन करनेसे मनुष्याके यदि रोग उत्पन्न दोजार्थै तो सात 
दिनि पयंन्त ओके मूत्रका पान कर वे सब रोग नष्ट होजाते ह ॥ ५७ ॥ 
एवं खर्परसंशदस्तथा तस्य विवेचनम्‌ । 
ण क्र षि, क (क, [> ९५ 
अध्यास प्कश इ ववाषवत्तात वाणतम्र्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे तात ! इस प्रकार खपारयेकी शुद्धि ओर खपारेया क्या वस्त॒ ह इसका 
समाधान इस प्चीसवें अध्यायमें वणेन करदिया है ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीपण्डितरामभसादवेयोपाध्यायप्रणीते रसेन्द्रपुराणे 
रसक्वणेनं नाम पचर्विंदातितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
` 


( ३६८ ) रसेन्द्रएराणम्‌ 1 


षृडि ग, ट ९ 
षदिशोऽध्यायः। 
अथातो शिङाजतुवणन नाम षद्ंशाध्यायं व्याख्यास्पामः । 
अब हम शिखाजतु वणेन नामक छन्वीसवे अध्यायका कथन करते ह ॥ 
गुरुरुवाच । 
[ क © ॐ ण 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि वर्णनं वे शिाजतोः। 
षवे, छ, = (क क 
यस्य परयोगमाज्राच दष्टमेहोऽपि नश्यति ॥ १ ॥ 
नातः प्रतरं तात रोके कथिद्रसायनम्‌ । 
हरते सर्वरोगां दीषीयुः प्रददाति च ॥ २॥ 
गुरने कटा किं, अव हम रिलाजीतका वणन करते है, जिसके भयोगमात्रसे 
डष्ट ममेह रोग भी नष्ट होजातादहै। हे तात ! इससे बटकर लोकें अन्य कोई 
रसायन नहीं है, यह सम्प्रूणे रोगोंको नाद्य करताहै ओर दीघोयुको 
, देनेवाखा है ॥ १॥ २॥ ्‌ 
शिखाजतृत्पत्तिः । 
© ० ५ ९ =, ४, (= ण ०, 
महार्णवास््ोऽमृतमंथनोत्थः स्वेदो गिरेर्योवगछत्तः भाक्‌ । 
समन्दरस्यामृतमन्थनाच सोमेन सपकमियाय दिव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह्याणमिनदरं भतिपूञ्य सम्यग्विताय पुंसां ददौ नगेभ्य: । 
छे, ®, (१ ` = कि दिक (न वी कि 
सोमोऽमृतं कल्परणं त॒ मूमौ शिखानतु स्यादिति निर्विचिन्तय ॥ ४ ॥ 
^ % 9 9 न ण 
हितं भ्रनानां सुखदं निदाषे नगात्सवेद्धास्करतापनाच । 
© [8.९ 
प्रभावतश्वोत्कटभारभावास्संसृज्यते येन च धातुना तत्‌ ॥ 
तदात्मकं तं प्रवदन्ति तज्ज्ञास्तस्मात्परीक्षेव अनन्तवयिंम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ जरपुसीसताप्रलो प क 
सुवर्णरूप्यत्रपुसीसताग्रखोहात्खनेनेव मताः शिठाजः । 
ससुद्धवं चास्य वदन्ति वैवयाः सर्वोत्तमं विध्यनगोद्धवं च ॥ ६ ॥ 
देवता ओर _ देत्योने जब अगत निकाठनक ल्य मन्द्रपवेतकी मथानी 
बनाकर सुद्रकों मथा तव उस मन्दराचङ्मे पसीना उत्पन्न इआ ओर बह 
 सञुद्रमे गिरा फिर वही स्वेद्‌ जब समुद्रमथनेसे चन्द्रमाके समान दिव्य रूप मकट 
इञा तब देवताओने मवुरष्योकि हतक [ख्य जल्ला ओर इन्द्रका पूजन करके 
यह सोम पर्वतोके छिये यह ॒विचारकर देदिया कि, परथिषीमे अग्ृतके समान 
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गुणकारक यह सोम रिखाजतु नामसे मसिद्ध॒दो, यह भजाका दित करनेवाला 
तथा सुखका देनेवाखा हे ग्रीष्म ऋतुमं सयं प्रवर गरमीसे सतस्न दीकर पवंतोसे 
वहताहै, यह पवेतस्थ सोना, चाँदी, तावा आदि धादु्जसि सवता है इसी कारण 
इसमे भारी गुण दे । सुवणादि धावुजमसे निससे इसकी उत्पत्ति हौ तज्ज्ञ 
वेय तदात्मक इसके नाम भी कहते हं अतः वैयको चाहिये कि, इस रिकाजीतकी 
परक्षा करे क्या के, यह अनन्तवीयसे युक्त दाता दै वेयजन इसकी उत्पात्त 
सोना, चौद, रगा, सीसा, तावा ओर खोहेसे कतं दे ! विध्याचख पषेतसे उत्पन्न 
हा शिखाजीत अन्यं पवर्ते उत्पन्न इए चिखाजी तासे शरेष्ठ हाता हं ॥३--द ॥! 
रिखाजतुभेदां 

शिलाजतु द्विषा भोक्तं गोमूत्रायं रसायनम्‌ । 

कं पूर पूर्वकं चान्यत्तवादयं द्विविधं एनः ॥ 

ससं चाथ निःसखं तयाः प्रव यणाधिकमर्‌ ॥ ७ ॥ 


रिलाजतुके दो मेद्‌ हँ, पहला गोमू रिखाजीत ओर दूसरा कप्रर शिखा्जीत 
इन दोनेर्मेसे आदिका गोमूत्र शिखाजीत रसायन है ओर वह दो भरकारका होता है 
पहला सत्वसदहित, दूसरा सत्वरहित इन्मेसे सच्चसदहित श्रेष्ठ होता दै ॥ ७ ॥ 
अन्येतु- 
शिलाजतु द्िधाः ज्ञेयं तत्रायं गिरिसंभवप्र । 


केः क्वि, ॐ 


दितीयं स्यादृषरायां मृत्तिकाजलख्यागतः ॥ < ॥ 
शिखाजतु दो कारका होता हं, पहला पहाडासे उत्पनन दता है ओर दूसरा 
ऊषर भूमिम मिद्ध ओर जरके सयोगसे बनता हे ॥ ८ ॥ 
भ = =, - | 
कि = चदे, कि © गः (क 
ग्रीष्मे तीवाकेतप्तषया गतयः किल भूभुताम्‌ । 
स्वर्णरूप्याकं गणयो शिठाधातुर्विनिस्सरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रीष्म ऋतुमे तीतर खयेकी किर्णोसे संतप्त सोना, चौदी ओर तबिकी खान- 
वाले पहाङसे शिखाजीत निकरुता है ॥ ९ ॥ 
3 अन्यच्च । 
निदाषे षम॑संतप्ता धातुक्षारं धराधराः ।. ्‌ 
नियासवत्मखुञ्न्ति शलाजतुसषमीरितम्‌ ॥ १० ॥ 





( ३७० ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


ग्रीष्म ऋतम खयंकी गरमीसे तप्त इए पवेत धातुर्ओके साररूप तथा गोंद्कं 
समान जिस पते पदाथेको छाडते हं उसको शिराजीत कहते हं ॥ ९० ॥ 
रिखाजतुनश्चतुर्विधत्ववणेनम्‌ । 
सौवर्ण राजतं ताश्रमायसं च चतुर्विधम्‌ । 
शिखाजत॒ हि विज्ञयं तत्तद्क्षणलक्षितम्‌ ॥ ११ ॥ 
शिकाजीत चार मकारका होता है, सोवणे, राजत, ताग्र ओर आयस 1 यह 
मसे सोना, दी, ्तौवा ओर खोहेकी खानवारे पर्तोसे उत्पन्न होते है । इन 
सबोमे जिसमें जस धाठके लक्षण मिं उसे उसी धाठुका सार अर्थात्‌ शिला 
जीत समञ्लना चादिये ॥ ११ ॥ 
कांचनाश्चलाजठुलक्षणम्‌ । 
९ गर्भमि न्ड, © ॐ ®= = ॐ 
स्वणगर्भगिरेजां तं जपापष्पनिभं युर. । 
मधुर कटतिक्त च शीतठं च रसायनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुवणेकी खानसे उत्पन्न शिकाजीत णडदरके एक्क सट्टा लार ओर भारी 
होता है स्वादमे मधुर कडवा ओर तीखा है सीतल है, रसायन ह ॥ १२ ॥ 
अन्यञ्च । 
मधुरं च सतिक्तं च जपापुष्पनिभं च यत्‌ । 
स्निग्धं घने गेरिकाभं सुशीते कांचनात्छुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
सोनेके खानसे उत्पन्न चिखाजीत स्वादमें मधुर तथा कडवा है, रंग इसका 
गुडहरके फएूरकं समान कार हं, स्नग्ध हे, धन है, गेरूकीसी कान्तिसे युक्त 
ओर योत गुणवाखा दे ॥ १२३॥ 
६ रोप्यादेखाजतुखक्षणम्‌ । 
ह्प्यगरभगिरेजातं मधुरं पाण्डुरं युर । 
क र $ क ण्म, 9 > 
शिलाजं कफवातघरं तिक्तोष्णं क्षयरोगनित्‌ ॥ १४ ॥ 
चादीकी खानवा पदाडसे पदा इआ िखाजीत मधुर हे, परे रंगसे युक्त 
तथा भारी है, कफ ओर वातकों नष्ट करता है, तीखा ओर गरम दै, क्षयीरोगको 
दूर करता हं ॥ १४ ॥ 
अन्यच्च । 
रप्थाकरादिन्दुमृणालवण सक्षारकटम्टरसं विदाहि ॥ 
® 0 ् ५ ण क 
मेहामनीर्णञ्वरपाण्डुशोषषीहाढयवातं शमयेदि सद्यः ॥ १५ ॥ 
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चांदीकी खानवाङे पवेतसे उत्पन्न इञा सिखाजीत चन्द्रमा ओर कमलङ्नारुके 
सदा स्वच्छ तथा सफेद रंगवाखा होता है, खारी, तीखा ओर खद है, 
विदाही है, ममेह अजीणे उबर, पाण्डुरोग, दोषगेग पिर्श्च ओर बादीको रीध्रदी 
नादा करता है ॥ १५ ॥ 
ताग्रिखाजवछक्षणय्‌ । 
ताग्रमभाबर्जत नवम बन्‌ ई । 
मयरकडसहश ताद्ष्णद्चुष्म च जायत ॥ ३१६ ॥ 
तांबेकी खानवा पतसे पैदा इआ शिकाजीत नीरेरंगवाला तथा धन ओरं 
भारी होता है, मयूरकठके सदश कान्तिसे युक्त, तीखा ओर शरम होता ॥१६॥ 
अन्यच्च | 
मयरकंठोपमचाषपक्चवर्ण सतिक्तं कट चापि ताम्र । 


तिक्तं दयष्ण च सुटखन च महास्छपत्ञ्वर्‌शच्हयर्‌ ॥३७॥ 
जिसका रंग मोरके कठ वा पपैयाके पखोंके तुल्य हो, तीखा तथा कडवा 
हो, अनण्ण ओर ठेखन हो ममेह अम्कपित्त, ज्वर ओर शाषरोगक्रा नाशक दीं 
वह तास्रशिखाजतु करदाता है ॥ १७ ॥ 
लोदहडिकाजतलक्षणम्‌ । 
टोहं जटायुपक्षां तिक्तक ठवणं भवेत्‌ । 
विपाके कटकं शीतं सर्बशरष्टसुशहतम्‌ ॥ ३८॥ 
लोहकी खानवाङे पवैतसें उत्पन्न इआ शिखाजीत गीध पक्षीके प॑ंखके सदओ 
रंगवाङा होता है, तीखा है, नमकीन है, विपाकमें कटु है, शीत है ओर सर्बोरमे 
श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥ 
अन्यज्च। ` 
गोमजगंषि ङष्णं युग्ल्वाभं विशकेरं मृत्समू। 
सिद्धमनत्पकषायं रृष्णायस्जं शिलाजतु वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो ओके मूत्रके समान गधवाला तथा कार्रगसे युक्त दहा, गगरे त॒ल्य 
कान्तिवाखा हो,. ककड रहित मिद्धीकं समान शुद्ध ओर थोडा कषैरा हो वह 
हाशिखजत कहाता है यह श्रे होता है ॥ १९ ॥ 
वगरशिखाजतलक्षणम्‌ । 
कित््ातकत कै्टुसान्द्सत्स्न जषुत्रस्रूत चपवणगन्धम्‌ । 


शाथप्र्षहज्वरशाषहार श्ताभ्छापत्त वीहान्त सयः ॥ २० ॥ 


( ३७२ `) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 

जो ऊ कड्‌ ओर तीखा दो, सान्द्र जिसकी भिद्टी हयो, रांगेके समान वणंसे 
युक्त ओर गेधवाखा हो उस रशिखाजीतको वंगकी खानवारे पवेतोसे उत्पन्न इआ 
जानना चाहिये \ यह शोफरोग, ग्रमे, उ्वर, रोषराग, शीत ओर अम्खपित्तको 


सीधी न्ट करता है ॥ २० ॥ र 
नागरिखाजठलक्षणस्‌ । 


नागात्सतिक्तं मृदु चोष्णर्वीयं वर्णादतः स्यात्छुघुमेन तुल्यम्‌ । 
रसेन स्यात्कटकभधानं वर्णोजतेनः भवलं ददाति ॥ २१ ॥ 
सीसेकीं खानवाठे पवतो से उत्पन्न रिकाजीत तीखा, नरम, उष्णवीयं, कुसुम 
पुष्पके समान रंगसे युक्त होता दै, इससं कडवा रसर॒सखुख्य रै, यह वणे, ओज 


ओर तेजको देता है ॥ २१ ॥ 
वातपित्तादिभेदेन रिखाजस्योपयोगदणैनस्‌ ! 


वातपित्ते तु सौवर्णं छष्मपिच्ते त॒ राजतम्‌ । 
प के 52, क्र च्म 
ताम्रजं कफृराग§़ कहन वा्दाषञचुत्‌ ॥ २२॥ 
वातपित्त जनित रोम सौवणोशलाजीत, कफपित्त जनित रमं राजत 
शिराजीत, कफज रोर्गोमें तास्रज रिखाजीत, ओर तरिदोषमे रोहन शिलाजीत 


सेवन करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
रिखाजतखाोधनविधेः । 


# तच्छोधनमृते व्यथेमनेकमटटेपनात्‌ । 
क श ण्डे 9 ल 
शिलाजतु समानीय लोहजं लक्षणान्वितम्‌ ॥ 
[कर 9 णे ण 
बहिर्मलमपाकर्त क्षाटयेत्केवटाम्बुना ॥ २३ ॥ 
लहे स्थितं निम्बडविसर्पिषा पुरेेथावत्परिभावयेत्तत्‌ । 
@ क ष = रपतगदं ॐ = क क 
संतानिकाकी टपतगदंशदुशटोषधीदोषनि वारणाय ॥ २४ ॥ 
अनेक मरके मेक दोनेसे विना शोधन कया इआ शिकाजीत व्यथं है इस कारण 
रेकी खानवारे पवेतसे उत्पन्न सवेलक्षणोसे युक्त रिलाजी तको लाकर बाहरके 
मरु दूर करनेके िये केवर जरसे धोडाङे जब यदह शिलाजीत गरमीमे पहाडसे 
निकठता है उस समय मकडी, कीट, पतंग, मच्छर ओर दुष्ट ओषध आदिका 
मेड होजानेसे वह दोषयुक्त होजाता है अतः उन दोरपोकी निडृक्तिके धिये शिला- 
जीतको ोहेके पात्रमै रखकर नीम, गेरोय ओर धीकी भावना देवे तो द्ध 


होजाता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
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द्वितीयः मकारः) 
ण 8, „ न 0 क म र" 
उष्णं च काठ रावेतापदयुकतं व्यज्े (नवात सपश्ा्मत्ाम । 
चत्वारि पात्राण्यपि चायसानिं न्यस्तानि तत्रापि कुतावधानः॥ २५ ॥ 
शिकाजतु शरेष्ठमवाप्य प्रते क्षिप्य तस्मा द्वियुणे च तोयम्‌ । 
उष्णं तदर्ध कथितं च दखा विशाषयेचन्मृदितं यथावत्‌ ॥ २६ ॥ 
सुवश्चपूतं भविधाय तज्ञ सस्थापनीं पुनरेव ततर । 
क ण्डे ७0 9 कि कि कि 
ततस्तु यतव्छृष्णमत[वि च [ध्व सताबवक वद्‌ विरात्‌ ॥ २७ ॥ 
पाजात्तदन्यत्र ततो निदध्यात्तस्यान्तरे चोष्णजटं निधाय ! 
ततश्व तश्मादपरज पाते तस्माच पात्रादपरत भूयः ॥ २८ ॥ 
क्ष + ५ + न 
पुनस्ततोऽन्धत्र निधाय छट्स्नं यत्संहतं तत्पुनरा हेच । 
यदा विशुद्धं जलमच्छमूरदधं परसन्नभावान्मलमेत्यधस्तात्‌ ॥ २९ ॥ 
तदा तु त्याज्यं सलिठं मठं हि शिखाजतु स्याजल्शुडभेवं । 
९ क्षि @ कि 99 क कि = रये 
चतुथपा्राद्राटेतं 1हे सव परीक्षणीय खट वंदयवर्थः ॥ ३० ॥ 
ग्रीष्म ऋतुमे जिस दिनतेज धूप हो ओर आकाश मेधोसे आच्छादित 
नहो, वायु न चरता दोउस दिन सम परथिषीमें लोहके चार पात्र रक्खे 
तो भी सावधान रहै! चरां पार्रोमसे किसी एक पात्रमे उत्तम रिराजीतकै 
कड २ करके छोड देवे ओर उसीमे रिरखाजीतका दना जक डले जोर 
उससे आधा गरम पानी डाल दाथसे धीरे धीरे मरकर कपडे छानख्वे, इस 
छनेहुए जलको उसी लोहके पात्रमे भरकर धूपमे रखदेवे तत्पश्चात्‌ स्य॑की तेज 
ध्ूपसे सतप्त होकर उस पात्रस्थित शिरजतु मिश्रित जके ऊपर जब अत्यन्त 
काटे रंगकी मला पडजवे तब उसको उतारकर दूसरे रोहेके पारमे रखता 
जाय, जब तक माह उसमे पडती रहे तब तक इसी प्रकार उस मराङेको 
उतार्‌ उतार कर दूसरे पात्रम रखतारहे जब मखा जमना वद्‌ होजवि तब दूरे ` 
पातम अब तक नितार ₹करजो मले जमा की है उक्ष्मे गरम पानी छोडकर 
तेज धूमं रखदषे ओर इसम्‌ भी जब तक मरह जमती जाय तब तकं तीसरे 
छोहपाक्चमे रखताजाय तदनन्तर इसमे पात्नस्थित मलाङमे गरम जठ छोडकर 
तेज धूपे रखदबे ओर पहटेकी तरह मखा उतार २ कर ठेहिकं चये पारमे 
रखताजाय जब मला जमना बेद होजाय तब चौथे पामे रक्खी इई मराङमे 
भा गरम जर छोडकर तेज धू पमं रखदेबे ओर पूवेवत्‌ मलाई उतार २ पह लोहपात्रमे 
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८३७४ > रसेन्द्रषुराणमर्‌ । 


रक्खें । इसी भकार चार पच बार करे जब पारमे जरु स्वच्छ रहे तब जाने कि 
शिलाजीत द्ध दोगया, उस पानीको बाहर फेकदेवे ओर पात्रसे रिखाजीतको 
नकारकर जाग कहा इर रातस नष्ट वय उसको परोक्षा करे ॥ २५२० ॥ 
तृतीयः मकारः । 
` शलजठ समानाय अ्राष्मं तत्त शलाच्युतम्‌ । 
दुग्धेिफलाकाथेगीगदवैश्व मरध्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आतपे दिनमेकेकं तच्छुष्कं शुद्धतां वजेत्‌ । 
* ९ कत क 
अयं तु सुगमोपायो दुष्करा इतरे अवि ॥ ३२ ॥ 
ग्रीष्म ऋतुमे जब बहुत गरमी पडती है उस समय पहाडंसे जो शेखाजीत 
खवता है उसकां खाकर गोके दूधमें घोटकर धूपमें एक दिन सुखाछेषे तदनन्तर 
त्रिफकाके काढे ओर गरेके रसम जटग २ धोरकर एक एक दिन धूप सुखाप 


तो वह शुद्ध हाजाता है इसके शुद्ध करनेका सुगम उपाय तो यही है ओर कठिन 
उपायता परथ्वाम बहुत दं।॥३१॥ ३२ 


चतुथः मकारः । 
सख्यां गिलाजतुशिलां सृक्ष्मखण्डपरकान्पिताम्‌ । 
निभक्षिप्याल्युष्णपानीये यामैकं स्थापयेरे्धीः ॥ ३३ ॥ 
मद॑यित्वा तता नीरं गृहीयादवञ्लगा छितमू । 
स्थापयित्वा च मृत्पात्रे धारयेदातपे बुधः ॥ ३४ ॥ 
उपास्थितं घनं चास्य तस्िपेदन्यपा्रके । 
धारयेदातपे धीमापरिस्थं घनं नयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवं पुनः पुनर्नीतवां द्विभासाभ्यां शिलाजतु । 
भूयात्कार्यक्षमं वहम क्षिपं लिङ्खोपमं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
विधूमं च ततः शुद्ध सर्वकर्मष्ु योजयेत्‌ । 
अधःस्थितं च यच्छेषं तास्मिन्नीरं विनिक्षिपेत्‌ । 
विमर्यं धारथेद्धम पूरषवचैव तन्नयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
मुख्य शिलाजीतके छोट र टुकडं करके ोहपात्रमे सिथत अत्यन्त गरम जम 
डाल्देवे ओर एक प्रहर तक रक्खा रहने देवे तत्पश्चात्‌ उसको हाथसे अच्छे 





भाषाटाकासमतस्‌ । ( २३७५. ) 
रकार मरकर कपडमें छानल्वे इस छने इष जटख्कों किसी अद्ध मिद्टीके कोरे 
पात्रमं भरकर तेज धूपमे रखदवे ओर इसमे जब ॒ मटाइं जमजवे तव दूसरे मेट्के 
पात्रमं उस मराहेको उतार कर रक्खे जवतक मखा जमना बंद न हो तवतक उतार ₹ 
रखतारह जव मढाईं इकटहा हज तव उस्म गरम पाना डाखकर दाथस खूब 
मरकर कपडम ॐानटेवं ओर तेज धृूपमं रखदेवे आर इस जां मलाई जम उसको 
तसरं पात्रमं रखताजाय इसी प्रकार दो मास पयेन्त वार्‌ २ क्रेता कायक 
याग्य्‌ शखाजोत संद्ध दींजाताहे । इसको अ््रिमं चोड यदि ङ्खकं सद्य उचा 
दाजावे, आर श्रूमराहत दों तों शुद्ध जानना चा्दिये ! इसं सब कमाम योजना 
करे । तत्पश्चात्‌ पात्रमं नीचे जो शिखाजीत रोष रहगया हो उसयं गरम पानीं 
उलकरर्‌ मठ आर तंज धूपमं रख पूषेवत्‌ मलाई उतारख्वं ॥ ३३--३७ ॥ 
गुद्धरिखाजतुसस्कारः सेवनविधेश्च । 
जिफठावारगाडइग्धसमनन्व्य श्ङजद । 
रवत्प्‌ स्वत्प्‌ ववधानन स्थापयत्काचताजनं ॥ ३८ ॥ 


अशवादशभशवपधपर्यत्तलखयल्तः | 

मातया सितया पश्वाल्लिग्धं शधं यथाविधे ॥ ३९ ॥ 

एकतरिसप्तसप्ताहं कर्षमर्दपठं पटम्‌ । 

दीनमध्योत्तमो योगो शिलाजस्थ करमावयतः ॥ ४० ॥ 

श्षीरेणाखोडितं कुयच्छिीधं रसफृप्रदम्‌ । 

हन्याद्रागानशेषांश्व जीर्णिहनि मिताशनः ॥ ४१ ॥ 

पूवक्त प्रकारसे ुद्ध किये रिखाजीतमें त्रिफलाके काडे ओर गोके दूध तथा 
मूत्रकी अलग २ भावना देवे तत्पश्चात्‌ थोडा २ किंसी शुद्ध काचक पा्नमें भरेव ओर 
्यत्नसे अगर आदिकी धूपसे धूपदेवे तदनन्तर स्िग्ध तथा वमन ओर विरेवनसे 
ञुद्ध किये मवष्यकों मात्रासे दूध ओर मिश्रीक साथ इस शिखाजीतको एक दिन 
वा इक्ीस दिन वा सात दिन पथैन्त सेवन करनेके खये देवे । इसकी मात्रा एक 
कवे हीन, अद्धेपर मध्यम ओर एक पठ उत्तम मानी गयी है । इसका विधि पूवक 
सेवन करे तो सम्प्रणं रागाकों नष्ट करे ओर शीघ्र इसका फर दवं । ओषध 
पचजानं पर पारामत भाजन करं ॥ २८-४९१ ॥ 
शुद्धरिखाजतपरीक्षा । 
वही कषिप्रं तु निर्धमं पकं टिङ्गोपमं भवेत्‌ । 


तृणाम्रेणांभसि क्षिप्मधोगलति तंतवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


( ३७६ > रसेनद्रएुराणम्‌ । 
गोमूचगंधं मलिनं शुद्ध ज्ञेय शिखाजतु । 
एतस्य विपरीत यत्तदशुद्धं शिकाजतु ॥ ४३ ॥ 
यदि अभम छोडाहुआ रशिङाजीत पककर धूमसे रहित तथा शङ्के समान 
ऊरपरको उठे, ओर उस त णके अग्रभाग पररख पानीमें छोडे यदि वह तन्तुकिं 
सदृश कैककर नीचे बेठजावे ओर ओोके मृत्रके त्य गेधसे युक्त, तथा मकिन 
हो तो उसे द्ध जानना ओर यदि पूर्वोक्त लक्षर्णोसे विपरीत लक्षण दहोंतो 
अञ्चद्ध जानना ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
विरोषपरक्षा । ् 
ष, क क (न 0 
दुग्धो यस्य यागादि विक््ति चाम्ल्कैर्भजेत्‌ ! 
सवैयोगेषु योक्तव्यसुत्तमं तच्छिछाजतु ॥ 
ङजिमेपि यतो दष्टं विङ्गाकाराश्व तन्तवः ॥ ४४ ॥ 
एक पाव दूधमें तीन मासे शिकाजीत मिलाकर एक तोला सिको डार्देवे यदि 
दूधन फटे तो उत्तम द्ध शिलाजीत समज्ञना । इसीको मत्येक योम ठेना 
चाहिये कर्योकिं अभिपर छाडनेसे लिङ्काकार ओर पानीमे डाख्नेसे तंते ठ॒ल्य 
होना तो हमने कृत्रिम शिाजीतमे भी देखा है ॥ ४४ ॥ 
रिकाजतुयुणाः । 
र्‌ रे प्र ५ तन्द्ररः न 
रसापरसस्ूतन्द्ररललटराहषु यं खणाः । 
कि ण, क क क 
वस्तनि ते शिलाधातो जरामृत्युनिगीषया ॥ ४५ ॥ 
शिलाजं कटुतिक्तोष्णं कटुपाकं रस्रायनपू । 
न्व) = क 0 
छ[दराग तधा इन्त कम्पमेहाश्मशर्कराः ॥ ४६ ॥ 
मूनर्च्छ क्षय श्वा वातमशीसि पाण्डुताम्‌ । 
०. 
अपस्मारमथोन्मादं शोफङोद्ररूमीन्‌ ॥ ४७ ॥ 
वृद्धावस्था ओर खत्युको जीतनेवाठे जो २ णण रस, उपरस्, पारद, रत्न 
ओर खुवणोदि आठ प्रकारके लोहोमे विद्यमान ह वही सब युण शिलाजीतमे भी 
रहते ह । यह हिखाजीत तीखा, कडवा ओर गरम है पाक समयमे कटु है, 
रसायन ह । विधि प्रवेक सेवन करनेसे छ्दिरोग, कंप, ` प्रमेह, ` पथरी, रा$रा, 
मूत्रकृच्छ्र, क्षयी, सवास, वादी, बवासीर, पांड्रोग, र्गी, उन्मद्‌, खजन, ऊठ 
रोग, उद्ररोग ओर कृमिरोगको नष्ट करतां ॥ ४५४८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । क 


रिखाजतभस्पप्ररसा 1 ६ 
ण @ = भ, क ® + ड 
असराध्यरोगां न हि कोपि दृश्यते शिछाजभस्म भसं न य दहेत्‌ । 

च (> ५ % 9 => कि © कि 
तत्काटयोगर्विविषेः भयुक्तं स्वास्थ्यं तनो यद्विषं दशति ॥ ४८ ॥ 
कोई एेसा असाध्य रोग देखनेमें नदी आता करं जि्षको चशिलाजीतकी भस्म 

न जला देवे । तत्का रोगोंकों दूर करनेवाठे अनेक योगोंङते राथ इसको देनेसे 
शारीरम अत्यन्त स्वस्थता खातादै॥ ४८॥ 
रिखजस्वनादपानानि ¦ 
क | ऋ सा ॥ १५ छ 
पठलाप्प्पाठसह्कं माषमात्र ठ भक्घयद्‌ | 
मू्र्च्छं मूचराधं हन्ति मेहं तथा क्षयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
© ण क (क = च 

सी लुपनिः सर्वज रोगेषु विनियोजयेत्‌ । 

जयत्यग्यासतो नूनं तौस्तान्नोगान्न संशयः ॥ ५० ॥ 
एक मासे शिखाजीतको छारी इलायची ओर पिप्पटीके साथ सेवन करे तो 

मूत्रकृच्छ्र, मूत्रोध, ममेदह ओर क्षयीरोगको दूर करता है । सव ॒रोगोमे उचित 
अनुपानोके साथ इसको देवे तो नित्यके सेवन करनेसे उन २ रोगोको निस्सन्देहं 
नष्ट करता ॥ ४९ ॥ ९० ॥ 
रिकाजभस्मविधेः । 
क. 9 + (1 ष्म 
शरिकाया गघताठफ्षा मातुटगरस्षन च । 
क 9 @= क तुमि ९ 
पुषितं हि शिखाधातभियतेऽशोपलेन च ॥ ५१ ॥ 
रिकाजीतमं द्ध गधक ओर युद्ध हरिता मिलाकर बिजैरे नींबरके रसमे घोरे 
ओर फिर आठ आरने उपरलोकी ओ च देकर पकवि तो बह मरजाता ह ॥ ५१ ॥ 
तद्धस्मसेवनविधिः । 
स कि ट = क (4 ® = @ 
भर्माअूताश्लाच्व समतुट कान्त च वेक्रान्तके 
* क~ । => (०५ * 
युक्तं च चरिफलाकटुत्रयधतेर्वहेन तुल्यं भवेत्‌ ॥ 
ष क~ भ 
पाण्डो यक्ष्मगदे तथाधिसदने मेहे च मृखामये 
षके भे असो ९ 

गत्मष्ीहमदोदरे बहुविषे शठे च योन्यामये ॥ ५२ ॥ 

जितनी रिलाजीतकी भस्म हो उतनी दही उसमे कान्तलोह ओर वैकान्तम- 
णिकी भस्मकों मिरूवे तत्पश्चात्‌ त्रिफला ओर तीनों कटु अर्थात्‌ सोठ, मिच॑ 
ओर पीपल्कं साथ तीन रक्तीकी मात्रासि सेवन कंरे तो पाण्डुरोग, राजयक्ष्मा, 





८ ३७८ रसेन्द्रपएुराणम्‌ । 
मन्दान, परमेह, गदाके रोग, ग॒ट्मरोग, तापतिष्धी, उदररोग, शल ओर योनि 
रागोको नष्ट करता है ॥ ५२ ॥ 
¦ शिलाजतस॒च्वपातनवि धिः 
पिष्याह्वावणवर्गण साम्टेन गिरसंभवम्‌ । 
रुद्धा मूषोद्रे ध्मातं कोकिलैः समृच्छति ॥ 
9 [8 ९ र क 
सं युञेच्छिलाधातुश्वात्तमं खोहसन्निभम्‌ \॥ ५३ ॥ 
द्रावणवभे तथा अम्ख्वर्गोक्त ओषधियोमं शिलाजीतको घोटकर मूषामं वेदकर 
भटहीमे रख कोयठंकी अभर देवे तो ठाहेके समान उत्तम सत्व निकरता दे।५५२॥ 
द्वितीयसोरकाख्याशेखाजतुवणेनम्‌ 1 
क्ष क@ 9 ष्क ० ण ० कन 
द्वितीयं सोरकाख्यं स्याच्छेतवर्णं शिखाजतु । 
अभवर्णपभरदं ताद्ध दितं सत्रामयेषु च ॥ ५४ ॥ 
पूर्वोक्त शिकाजीतसे भिन दूसरा सोरक नामका एक ओर शिकाजीत दोताहै। 


यह्‌ रंगमं सफेद तथा शरीरम अभिक समान कान्तिका देनेवाला है ओर मूच्ररोगमे 
हितकारी है ॥ ५४ ॥ 


सोरकाख्यरिखाजतुस्वरूपाख्यानम्‌ । 
पाण्डरं सिकताकारं क्पूराभं शिठाजतु । 
मूत्रङच्छराश्मरीमेहकामलापाण्डुनाशनम्‌ ॥ ५५, ॥ 
एलातोयेन समिश्रं सिद्धं सिदिसेति तत्‌ । ` 
9 ® क~ 9 
न्‌ तस्य मारण सचपातन वाहत इघः ॥ ५& ॥ 
यह सारक नामक शिखाजीत कछ २ पार रंगसे युक्त ओर कपूर तथा 
नाटके समान होता, पधे पूवक सेवन करनेसे मूत्र, पथरी, प्रमेह, कामला 
ओर पाण्डोगको नाश करता हे । इलायचीके जल्के साथ मिलदिनेसे इसकी 
शुद्धि होजाती दै । वै्योनि इसके सच्वपातन तथा मारणकी विधिका वणेन नरह 
किया ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
रिखाजतुसेवने पथ्यापथ्यम्‌ । 
व्यायामातपमारुतचेतःसतापियरुविदाहा दि । 
क  @ | न्वे क र ~ € 
उपरयोगादापि परितो द्विरणं प्ररिवजयेत्काटम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भाषादीकासमेवस््‌ ॥ . ` ( ३७९ ) 


पिबेन्माहेन्दरसलिलं कोयं पाल्चावगान्ड वा । 
कुटत्थान्काकमाचींश्व कापोतांश्व षदा त्यजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो मनुष्य शिलाजीतका सेवन करे वह व्यायाम अथात्‌ कसरत, धूप, वायु 
तथा चित्तकों सन्ताप देनवाठे कायाको त्याग केरे, जो पदाथ भारी तथा दाह 
पेदा करनेवाङे हां उनका भी त्याग रक्खे ओर जितने {दिन तक्र इसका सेवन करे 
उससे दुयुने दिन पयेन्त त्याज्य पदार्था तथा कायाक्रा त्याग रक्खे वषा, क्रूप 
ओर ्लरना इन तीनोमेसे चाहे जिसका जर पीवे क्योकि यह तीना दी जर इसमें 
पथ्य हं ऊुल्था, मकोय ओर कब्रूतरके मासका सदा त्याग रक्खे ॥ << ॥ 
अञ्चदधशिाजठुसेवनोपदरवाः 
म 0 क | ॐ कि 
अशुद्धं दाहमूच्छादीन्भमपित्तास्शोणितम्‌ | 
क = ज, न 
शिलाजतु भङ्करुते मांयमधेश्व विङ्गहम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
विना रोधा इवा रिखाजीत जलन, मूच्छ, भ्रम, रक्तपित्त, रुधिरविकारः, 
मन्दाभनि ओर मटका रुकना आदि उपद्रवांको उत्पन्न करता है ॥ ५९ ॥ 
दाषरान्त्युपायः 
मारच घतसदक सवयाहनसघ्कष््‌ । 
[शलजदुव दाष शास्तमापाति नाश्वतम्‌ ॥ 2० ॥ 
यदि सात दिन पयेन्त घृत सहित काटी मिचेका सेवन करे तो अञ्चुद्ध 
शिखाजीतके सेवन करनेसे उत्पन्न समस्त विकार निस्सन्देहं नष्ट होते दह ॥ &० ॥ 
षडिशतितमेऽध्याये वर्णनं वे शिढाजतोः 
छत्‌ मया यञ तात वास्णाच्‌ तया त्वया ॥ &3 ॥ 
हे पुत्र ! इस छब्बीस अध्यायमें मैने जस प्रकार शिकाजीतका वणन किया 
तुम्हे उसी प्रकार उसे धारण करना चाहिये ॥ ६१॥ 
इति श्रीपाण्डितरामप्रसादवैयोपाध्यायपरणीते रसेन्द्र एराणेरिलाजतु- 
वणेनं नाम षडविशतितमोध्यायः ॥ २६ ॥ 








(३८० > रसेन्द्रएुराणम्‌ । 


® = 
सपरवश्ञोऽ्यायः। 
अथातां साषारणरसदेणन नाम सप्तावशाततमाध्याय्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 
अब हम साधारण रसवणेन नामक सत्ताईस्वे अध्यायका वणन करते द ॥ 
गुरुरुवाच । 
साधारणरसानाञ् वर्णनञ्चापि श्रूयताम्‌ ॥ १ ॥ 
खसुने कहा कि, हे तात ! इस अध्यायमें साधारण कंपि आदिं रोका 
वर्णन किया जाता है वह तुम सुनो ॥ १॥ 
ष „ साधारणरसनामानि 
कास्पदहृश्वपला गारषाबाणा बरसारकः । 
कपरी वह्धिजारश्व गिरिधिदरर्दिख्ो ॥ २ ॥ 
केदारशगमिव्यष्टो स्ताधारणरसाः स्थताः । 
केचित्तु कथिताः पूर्व शेरषरततर भरकाशये ॥ ३ ॥ 
कमीला, चपर, गौर्रीपाषाण, नवसाद्र, कौोडी, वद्विजार, गिरिसिदूर ओर 
केदारञ्चंग यह आठ मकारे साधारण रस कटे जाते दै इनसे रिख, सिर 
चपर यह तो पदृरे कदञुके अब जो हेष है उनका यह बणैन किया जाता 
है॥२॥३॥ 
साधारणरसानां सामान्यरोधन विधेः । 
साधारणरसाः सर्वे मात॒टलङ्गाकाम्ना । 
त्रिवारं भाविताः शुष्का भवेय॒रदोषवर्जिताः ॥ ४ ॥ 
पूवा क्त कम्पि आदि सब साधारण रसोमिं बिजौरानींब्रू ओर अदरखके 
रसकी तीन तीन भावना देकर धूप सुखाख्वे तो वे शुद्ध होजाते दह ॥ ४॥ 
काम्पिहद्रन्यानिणयः 
का ग्विह्ठकस्य ब्ृक्षास्तु पर्वते वे भवन्ति हि । 
तेषां फलानासुपार ालिमेव हि काम्पिलः ॥ ५ ॥ 
कमीरेके वृक्ष परायः पर्व्तोपर आधेक होते ह इस ब्रक्षके फठापर ईटकासा 
लङ रंगका चूण ठ्गा रहता है1 इन फठोको तोडकर धूपमे सुखानेसे 
` हक इष रिक जिरि ओर भरे निवासस्थान टकसारुमं बहुत होते ई । 
पहाड़ी छोग इसकी पत्तियां गायं ओर भसोको खिति है ओर वे इसके बृक्षाको कामिछ 


क्ते ह ॥ 





भाषाटीकासमेतय्‌ । ( ३८१ > 
वह. लाछिमा अपने आप ज्ञडजाती है दसी चूणको कबीटखा या कर्मीख 
कहते दे ॥ ^ ॥ 
कारिपष्टयुणाः ) 
काय्यिह्को विरेची श्याकट्रष्णो वणनाशनः । 
कफ़कासा तिहारी च जन्तुकमिहरो ठघुः ॥ & ५ 
यह कमीका दस्तावर्‌, चरपरा, गरम, बणनाशक, कफ ओर खसीको नष्ट 
कृरनेवाखा तथा जवे ओर कृमिरोगको दूर करनेवाखा है, इख्का है ८ मायके 
कृमि ( छारुकै-चदूणे ) जव किसीकों दिक करें तो कमीङेकों दहीमें मिराकरं 
पिले तो सव कृमि तीन या चार दस्तोँके द्वारा निकर जाते ह ) ॥६॥ 
अन्यच्च । 
क क @ क 6, (त क क # 
पित्तञ्वराध्मानविवेधंनिघ्रः ष्मोदरातिंक्रिमिशत्पवेरी । 
क कि ण 
वणामशूलज्वरशोफहारी क मिकोऽनेकगदापद्श्व ॥ ७ ॥ 
यह कमीला पित्तञ्वर, अफरा, बद्धको्ठता, कफविकार, उदररोग, कृमिरोग, 
गल्मरोग, व्रणरोग, आमवात, शूकरोग, ज्वर, शोफ, तथा ओर भी अनेक 
प्रकारके रोगोंका नादा करता ॥ ७ ॥ 
गोरी पाषाणमेदायाख्यानम्‌ । 
=> क षे णि क क न 
गोरीपाषाणकः प्रोक्तां दवेषः शेतपीतकः । 
ण 9 @ ण क @ शि 
शवृत्‌‡ शखस्षमः पाता गाडमामः ` कवत; । 
श्वेतः कतिमकः भोक्तः परीतः पर्वतसमावः ॥ < ॥ 
गोरीपाषाण अथौत्‌ दोखियाके दो भेद है उन्मेस पहला तो रांखके समान 
सफेद्‌ ओर दूसरा अनारके समान पीठे रंगका _ कहागय। है, सफेद रंलिया 
बनाडहई है ओर पटी शंखिया पवैतसे उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥ 
पीतगौरीपाषाणनामयणवणेनम्‌ । 
गौरीपाषाणकःपीतो विकटो हतचूर्णकः । 
ॐ क ण षघों त 
रसर्बधकरः स्निग्धा दाषघा वीर्यकारकः ॥ ९ ॥ 
पीरे रेगवारे गौरीपाषाणके विकर ओर हतचूणंकं भी नामदै, यह पारेको 
बौधता है, चिकना है, तिदो षको नष्ट करताहै ओर वीयेको बढाता है ॥ ९ ॥ 


( ३८२ > रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


पारदादेयोगेन गौरीपाषाणकस्य रौप्यनिमीणविधिः । 
चतुःकर्ष रसं थाद्य गोरीपाषाणकं सममू । 
निडनीरेण सपाहं मदयेत्कुशखो भिषक्‌ ॥ १० ॥ 
ण 
वनभावे सुत्ये तस्मादुदधत्य रक्षयेत्‌ । 
पटिका तारजां स्यां विनिर्माय मनीषया ॥ ११ ॥ 
पलमातरस्य मेधावी तन्मध्ये पिष्टिकां क्षिपेत्‌ । 
3 ५ = 
तस्यापारे पट देयं यथाद्धारे भवेच च ॥ १२ ॥ 
विशद्रन्योपठेरभिं प्रदयाद्रहसि स्थितः ! 
उक्तताभ्रं पार्द तु द्विना द्रवतां नयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
द्रवी मते च तामग्रे च युजपञ्चमितं खद । 
निकषिपच्छखसंय कतं पारदं तस्य मध्यकम्‌ ॥११४ ॥ 
तत्ताम्रं जायते शुभ्र शखङ्कन्दन्दुसनिभप्‌ । 
तत्सम रोप्थके दा भधमेहढवह्िना ॥ 
जायते सकठं रोप्यं साधकानां सुखावहम्‌ ॥ १५ ॥ 
रार वैद्य पारा ओर शंखिया इन दोर्नोको चार चार तोला ठेकर नींबूके 
शसम सात दिन पर्यन्त घोटे, घोटते २ जव गाढा हो जवे तब खरलसे अलग 
श्ल्वे ओर चार तोरे चौदीकी एक एसी डिविया बनववि कि जिस्म पारा 
ओर दोखिया दोर्नोकी पीठो आजे, उसी डिवियामे पीट्टी भरकर वंद करे ओर 
उसमे पेसी कपरमिद्टी करे कि जिसमं फिर न खुले तत्पश्चात्‌ धूपे सुखाकर 
एकान्त स्थानम तीस जङ्टा उपरकी अग्रि देवे तो पीी चँदी होजाय ओर 
फिर दो तोञे युद्ध किये इए तबेकां अंचमं तपाय पतला कर्ये ओर उसमे 
पूर्वोक्तं डिबियाकी पोच रत्ती चदी मिखदेवे तो वह तोबा, शंख, ऊन्द्‌, ओर 
चन्द्रक तस्य शेत होजाय तदनन्तर उस तंबिकी बरावर चौदी मिराय अओंचमि 
रख खूब धमे तो सब चँदी होंजाय, यह साधकोके खयि सुखको भप्त करने- 
वाली है ॥ १०--१५ ॥ 
गोरीपाषाणसच्वपातनविधेः । 
दिनैकं गौरपाषाणे कांजिके मैयदुधः । 


विषोपविषकाथे$ संमय विधिना ततः ॥ १६ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३८३ ) 


षे ण्म क्र % 

उमरुयन्त्रेणोत्याव्य विधिना तं हरेचतवः । 

व 0 कू => 

तडटस्य चतुर्थाशं सितया सह दापयेत्‌ ॥ 

न {५ = ् कि ~ 
दग्धो दन घृतं दव्या्नानारोगनिच्रत्ये ॥ १७ ॥ 
दोखियाको एक दिन कांजीमं घोरकर फिर विषां ओर उपरिवयेके का्थोर्म 

भावना देकर गांखा बनाख्व, तत्पश्चात्‌ डमरूयन्के दारा उडख्वे ओर जव 
स्वांगरीतल दोजाव तव ऊपरके पात्रमं ठ्गेहुए सच्को निकार्ख्वे इसर्मसे सषैप 


सभान मात्रा चक्कर मनाक्‌ साथ दब अर्‌ दूध, मातः घा यह्‌ पथ्य दवं तो 
अनक रागाक्ा नब्रत्तिहा॥ १६॥ १७॥ 


६ मारणविधिः । 
कर्षकमाखपाषाणं युग्मकरषं च टंकणे । 
भ प 
पाचयेत्सम्पुटं कत्वा सम्यक्स्थोपटाभिना ॥ 9 < ॥ 
9 @ भ क 6 
स्वांगशाते विगह्याथ मात्र सर्षपिका मता । 
स॒व्यं संतानेकायुक्तं नवनीतन वा सृतम ॥ 
सितया वापि संसेव्यं गोरीपाषाणकं वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
एक तोखा दखियाकों दा तोे सुहागेमे संपुट कर एक सेर आरने उपर्लेकी 
चिम निवात स्थानम प कवि, स्वांगरीतर होनेपर निकाच्खेवे ओर किसी 
उत्तम कोचि आदिके पारम रखदेवे । मात्रा इसकी सषैपके तल्य है ओर अति- 
दिन दूधकी मरा, मक्खन वा सिश्नीके साथ मात्रासे इस उत्तम स्त रासियेका 
सवन करे ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
द्वितीयः मकारः \ 
इ्िकायां रते र्त स्थापयद्ोहमा्कम्‌ । ._ 
संस्थाप्य चेाष्टकां चत्ल्थां गोरापाषाणकं क्षिपंत्‌ ॥ २० ॥ 
ततोरकेयामपर्यन्तं विलक्षारनवारिणा 1 
ष क 
भरस्थजथेण वै सम्यक्पाचयेन्मृदुवदह्विना ॥ २१ ॥ 
तिलक्षारोद्के तच स्वल्पं स्वल्पं खूखहुः । 
[र 9 न 9 
क्षिपेसाचनकाखान्तं नैकवारं विचक्षणः ॥ २२ ॥ 
ततः शरावेणाच्छाय मृदा च विधिवत्पुरेत्‌ । 
स्वांगशीत सशुदत्य तेडखार्धं प्रदापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


( ३८२ >) रसेन्द्रफुराणम्‌ 


ऋ  जर9 क क, = (कि क 


दूसरा भकार एक बडी इंटमे गढा करे ओर उस गहेमें छोहेकी कटोरी जमा- 
देवे, उस कटोरीमे शेखियाको डाठे तदन्तर बारह प्रहर पयंन्त तीन प्रस्थ 
तिलके खारके पानीसे अच्छे प्रकार मद २ ओंँचकसे पकावे परन्तु वैद्यको चाहिये 
कि.बह बारह प्रहर तक थोडा २ तिर क्षारोदक डार्कर पके अथात्‌ एक 
ही वार सब जर न छोड देवे ८ तिलक्षारोदककी यह विधि दहै कि, पहटे दिन 
रामको एक सेर तिर्खारमे तीन सेर पानी घोरकर रखदे ओर दूसरे दिन म्रातः- 
कारु पानीको नितारख्े ) बारह म्रहरके अन्तर एक सकोरेसे ठांक कर मेधसे 
बेदकर ( ओर ओंच देनाभी बंदकरदे > स्वांगरी तल होनेपर शखियेकी फूटी इड 
खीर निकार्टेवे ओर आधे चावल प्रमाण मात्रां पूववत्‌ माई, मक्खन वा 
भिश्रीके साथ सेवन करनेके ये देषे ॥ २० ॥ २३ ॥ 
ततीयः प्रकारः । 
- * ०0) ०0 = 9 
गृरापाषाणकं कृषं कष्‌ घट्‌ चव {हख्ठब््‌ । 
समेत्य विनयापिण्डगर्भ संस्थापयेच तम्‌ ॥ २४ ॥ 
पातेऽधःशोरकं न्यस्य तता दवययात्त पिण्डकम्‌ । 
ततस्तु शोरकेणेव शिष्टं पां भप्रूरयेत्‌ 1 
चतर्यामा भिना सम्थक्पा चयेद्धस्म जायते ॥ २५ ॥ 
तीसरा भरकार,-एक तोका राखिया ओर छः तोर सिंगरफको एकम मिलाकर 
मगिके गोेके वीचमे रक्खे तत्पश्चात्‌ एक हांडीमं नीचं शोरा भरके उसके ऊपर 
गोरकों रखकर रोष पा्रकोभी ओोरासे पूणे भरदवे ओर उस हांडीको चूर्ेपर चढाकर 
चार प्रहरकी ओंच देकर पकावे तो गखेयेकी भस्म सिद्ध दोजाती है ॥२४॥२९५॥ 
चतुथः प्रकारः। 
कषका म॒सर्खा श्वेता तत्समा कष्णजी रिका । 
दिकषं शारकं चापि सव संचरण्यं यलतः ॥ २६ ॥ 
तन्मध्ये गोरिपाषाणं कर्कं स्थापयद्ुधः । 
शरावसंयटे चेव पञ्भस्थोपलाभिना ॥ 


न, क 


पचेदिधिज्ञो वैयस्त॒ तस्य भस्म प्रजायते ॥ २७ ॥ 


चौथा प्रकार,-एक कषे सफद॒मूसटी, एक क काठाजीरी ओरदो कष 
ज्ञोरा ठेकर सर्वोकां म्रयत्नसं चूणे करटेवे इस चूणेके बीचमे एक तोडा शंखियेकों 


रख शरावसं एरक दारा पोच सेर आरने उप्लीकी अभ्रेसे विधेको जाननेवाला 


(+ 


य प्रकावे तो शंखियेकी मस्म सिद्ध होजाती हे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३८५ ) 


पश्चमः मकारः 1 
क कर, ® 9 $> क = ` © > 
तिदे द्याखुषाषाणं निंवृनीरेण मर्दयेत्‌ । 
® क ५ क 
सूरणे तं निधायाथ पचेखस्थोपलापेना ॥ २८ ॥ 
अ न क =. 
छत्वा वारनयच्चव्‌ ज्वा ब्मत्या रश्च त्तः) 
@ णन 0 _ ® 
समर्य सूरणपुटे पाचयेत्पर्ववाद्ेषक्छ ॥ 
एवं वारत्रयं ङ्व्यात्तस्य भस्म भवेदधुवश्‌ ॥ २९ ॥ 
पांचवां भकार, -रंखियाको नीके रसम तीन दिनतक खरर करे ओर उसकी 
रिकिया बना खूरणमं संपुट करके रक्खे तदनन्तर पांच सेर आरने उपरकी 
अभ्नि देकर पकावे इसी मकार तीन॒ बार करे । ओर पीछे माङकांगनीक्ते रमे 
घोटकर टिकैया बना धूपमं सुखाखवे ओर जिभिकन्दके संषुटमें रखकर पूववत्‌ 
पकावे, इसी प्रकार तीन वार करेतां निश्चय शखियाकी भस्म सिद्ध शं 
जाती है ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
नवसारोत्पच्यादविणेनस्‌ । 
करीरपीटनैः कष्टिः पच्यते चेष्टकोद्धवः। 
क्षारोऽसो नवसरारः स्याञ्चदिकाटवणं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
9 क छ, प 
मनुष्यश्रुकराणां स विष्ठातः कीटवद्धवेत्‌ । 
©» च 
क्षारे गणना तस्य स्वणेशोधनकः प्रः ॥ ३१ ॥ 
इषटकादहने जातं पाण्डुरं खवणं टु । 
५ क ष्क नि 
शंखदावे रसे पूज्यो सुख्यकममंणि पारदे ॥ 
क णि % 
विडद्रव्योपयोगी च क्षारवत्तद्रणा स्मृताः ॥ ३२ ॥ 
करीर ओर पीट बक्षकी ककडियोसे इका खार पकानेसे नौसादर खार 
बनता है, इसीका दूसरा [य उलिकाल्बण भी है यह मनुष्य ओर सूकरकी 
विष्ठासे कीटक तुल्य ईटोकं पजवेमे होतादै, नवसादर इसकोभी क्षारो गिनती 
की गर है, यह सोनेके यद्ध करनेमे श्रेष्ठ है ईटोके पकानेभ जो पीठे रंगका नमक 
होता है वह रु ह, शंखद्राव रसम ४.५ इसका काम ॒प्रडता है । पारेके मुख्य 
कमै्मेमी इसका उपयोग होता ओर विडद्रव्य अथात्‌ पारेकी बधनकारकं 
वस्तुर्ओकाभी उपयोगी हे इसके यण क्षारके सदश ही जानना चाहिये॥३०.३२॥ 
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नवसारयणवणेनम्‌ । 

नवसारः समाख्यातश्वुषिकाख्वणाभिधः । 

रसन्द्रजारणां हारणा जढराञ्रख्तव्‌ ॥ २३२ ॥ 

फुहयत्मास्यशाषघ क्त माक्नास्नारणमर्‌ । 

विडाभ्यं च जिदोषधघरं चु हिकाल्वणं मतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जिसको नवसाद्र कहते द उसीको उु्िकालवणमभी कहते हं । यह उिका- 
छ्बण पारा तथा साना, चांदी, तावा आदि आठ रोोके जारणम्‌ अ्रहण करनं 
योग्य है, जाठराभिको परदीप्त करता है, पिल्द्यी, यस्मराग ओर सुखदाोषको दूर 
करता हे, भोजन क्ियेहए मांस आदिको जारण करता है, पारदके सब विडंमं 
सख्य है, त्रिदोष नाराकं है, ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ 
अ्रिजारोत्पत्ति ‡ । 
ण क 0 क 

सासद्रणााञ्जना तप्ता जरायुबाहस्त्सृतः । 

संशष्को भावुतापेन सोभिजार इति स्मृतः ॥ ३५ ॥ 

जराभं दहनस्थापि पिच्छिलं सागर पुवस्र्‌ । 

> ष्व, @ {अ 
जरायुतश्वतुवर्णे भ तत्सर्वला हितम ॥ ३६ ॥ 
सञुद्रकी वडवाभिसे संतप्त होकर जरायुके समान जो पदाथे सभरुद्रसे बाहरको 

आता है ओंर वह खयेकी धूपसे सखजाता है, उसीका नाम अग्निजार ८ अबर ) 
है । अथवा जरायुकै सद्दा ओर अभरिके तेजसे पिच्छिर तथा समुद्रम तेरनेवाला 


चार मरकारकें रेस युक्त यह अभ्रिजार समुद्रम उत्पन्न होता हे, इनमेसे तोबिकं 
समान रगवाखा श्रेष्ठ होता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ | 


अन्यच्च । 
आब्धतारेऽभ्नकस्य जराः शष्कतां गतः । 
अगिजारस्त समाक्तः स क्षारो जारणे हितः ॥ ३७ ॥ 


जो खखाहआ अआप्रिनक्रका जरायु समुद्रके किनारे आजाता टै उसको 
अमिजार कहते है, यह क्षार है ओर जारण कमेमे हितकारी है ॥ ३७ ॥ 


अभ्रिजारथणाः ष 
स्यादाभिजारः कटुरुष्णवायः समीरहद्ोगकफापदहश् । 
कित्तदः सोधिकसनिपांतशूखाभिशीतामयनाशकश्वच ॥ ३८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३८७ >) 


यह अभ्रिजार कटु ओर उष्णवीर्यं है, वातशेग, हृदयरोग ओर कफरोगका 
नारा करता है, पित्तको उत्पन्न करता है, बढ सन्निपात, सूर, अग्रिमा 
ओर शीतसे उत्पन्न दोनेवाठे षिकारोको दूर करता ३ ॥ ३८ ॥ 
अन्यच्च ॥ 
क (क ९ ह क 
अभिजारब्धिष्ेषघ्नो धरद्॒बातादिवातद्वद्‌ ! 
म ® © ५ 
वरददनो रसवीर्थस्थ दीपनो जारणस्तथा ॥ 
तदध्धिक्षारसंशदं तस्मच्छुदधिर्नं शक्यते ॥ ३९ ॥ 
अमिजार त्रिदोपको नष्ट करता है, धदुवांत ( एक यक्ञारका रोग विसे 
जिसमे धनुष्यके समान शारीर होजाता है) आदि वातरोगशांको दूर करता है, रसं 
ओर वीयेकी बृद्धि करता है, दीपन तथा जारण करनेवाखा है, यह अभ्रिजार 
समुद्रके खारसे स्वयं शुद्ध है इसी कारण इसकी शुद्धिका विधान नहीं कदा ३९॥ 
सञुद्रफनगणणाः । 
ग सुद्रफेन अ („> 
ससुद्रफेनश्वशुष्यो टेखनः शीतलः सरः । 
कर्णस्रावरुजाल्पहरः पाचनदीपनः ॥ 
{ प क्र ष्क, 
अशुद्धः सकरोत्यङ्गभङ्गं तस्माद्विशोधयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
समुद्रका फेन ओंँखिके खये हितकारी है यह ठेखन, शीतर ओर सर है, 
कानके बहने तथा य॒ल्मरोगको हरता है, पाचन ओर दीपन है । विना रोधन 
किये यह अंगोका भंग करता है इस हेतु इसका रोधन अवश्य करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ 
समुदरफेनशोधनविषिः 
समुद्रफेनः संपिष्टो निंडतोयेन शुद्धयति ॥ ४१ ॥ 
नीं बूके रसमें सयुद्रफेनको पीसे तो वह शद्ध होजातांह ॥ ४१ ॥ 
बोखनामानि तद्धेदाश्च^ 
बोटगन्धरसपाणमिन्दरगापरसः समाः । 
न्दे, # क्र क्र, 9 ष्ठे ® [.) क 
बोटं तु तरिविधं भाक्तं रक्तं श्याम मयुष्यनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बोल, गन्धरसप्राण, इन्द्रगोपरस यह सब एक ही द्रग्यके नाम ह । यह बोर 
तीन प्रकारका हाता, खाक, इयाम ओर मनुष्यज ॥ ४२ ॥ 


१ इस अ्निनारका उपयोग गूनानीके हकीम अधिक कहते ई ॥ 
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रक्तबोख्युणाः । 
बोलं रक्तहरं शीतं मेध्यं दीपनपाचनम्‌ । 
[1 # ® # @ च, 
मधुरं कटकं तिक्तं यरहस्वेदात्रेदोषत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्वरापस्मारङ्घं गरभाशयाविशोधनम्‌ । 
चक्षुष्यं च सरं परोक्तं रक्तवोठं भिषग्वरैः ॥ ४४ ॥ 
खार रंगका बोर बहतेहुए रुधिरको बद करताहै । यट रीतरु, पवित्रः दीपन 
ओर पाचन है, स्वादते मधुर, कडवा ओर तीखा है, ग्रह व्याधि; स्वेद, त्रिदोष, 
वर, सख्खगीरोग ओर ऊष्टको दूर करताहै, गमोरायको अद्ध करताहै, ओंखाकं 
खिये हितकारी है, दस्तावर है, बीजावोक इसीका नाम है ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
इयामवोख्यणाः । 
श्यामबाल तीक्ष्णगेधं दद्ुङुष्टाविषापहमर्‌ । 
भ्चास्थिसंधिजननं त्रिदोषशमनं हिमम्‌ ॥ 
क च => न क 
धातुकान्तिवयःस्थेयबठोजाव्रादिकारकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्याम्‌ रंगका बो तीक्ष्णगृधसे युक्त ताहे, दाद ऊष ओर बिषके दोषोंको 
नाश करनेवाखा तथा टूटी इइ हड्धियांका जोडनेवाडा है, चिद षकों दूर करताहै, 


दीतठ है, धात्‌, कान्ति ओर अवस्थाको स्थिर करताहै, बर ओर ओंजकी 
बृद्धि करनेवाखा है ॥ ४५ ॥ 


खङ्राजयोगः । 
बहुशङ्गस्य शृङ्गं वे गोमूत्रेण च भावितम्‌ । 
कुमारिकापुटे पक्त्वा स्वांगशीत हरोद्धिषक्‌ ॥ ४६ ॥ 
बारासिंगाके सीगके टुकडांको गोके मूत्रमे आट दिन तक भिगोया रक्खे 
ओर घीङ्वारिके गरूदाके बीचमें रख गजपुटे पकाकर स्वांगरीतल होने प्र 
निकारखेवे ॥ ४६ ॥ 3 
अनुपानभेदेन तद्णाः । 
मधुना कासश्वासघ्रः शंगवेरेण शूल्ुत्‌ ! 
स॒निपातहय्यासो तथा मेहादिनाशकः ॥ १७ ॥ 


पूर्वोक्त छंगमस्मको तीन रत्ती ममाण सहद्के साथ सेवन करे तो कास इवासको 
दूर करती है, अद्रकके रसके साथ सेवन करनेसे स्व॑ भकारके शूर, ओर 


माषादीकासमेतम्‌ । ८ ३८९. ) 
सन्निपातकं दूर करती रहै, शिखाजीतके साथ प्रमेह आदि रोगोकरो नष्ट 
करती `हे ॥ ४७ ॥ 
_ चिष्य उवाच । 
पगवन्यग्छछायागं यथावीयं यथान ॥ 
वक्ुमरहीसि योगेषु येषु चाये भशस्यते ॥ ४< ॥ 
शिष्यने कहा किं, हे भगवन्‌ ! गूगल्के योग तथा उसक्ना जैसा वीयं ओर 
णण दै ओर जिन योगम यह श्रेष्ठ हाता वह सब आप कनेक योग्य हो ॥\*८॥ 
गुरुरुवाच । 
ण 
मरुद्रमो भरनायन्ते पायशः सुरपादपाः । 
० ९ = 9 (क्‌ 
भानोमेय॒खेः संतप्ता भीष्मे उचन्ति णण्णटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हिमापिदे च हेमन्ते विधिवत्तस्समाहरेद्‌ । 
जातरूपनिभं शुभं पञरागनिभं कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
चिन्महिष * $ =. ॥ 
क चेन्महिषसक।श यक्चदेवतवह्भम्‌ । 
विधानं तस्य विधिवन्निबोध गदतो मम ॥ ५१ ॥ 
युरुने र कि; यह गूगलके चक्ष माखाड दशमं चदा होते है ओर बह 
गरमीकी ऋतुमे सयेकी किरणासे तप्त होकर गुगरको छोडते ह । वैयकी चाहिये 


कि क क क कि १ कत कि 


कि, इस गरगाल्को ठट ऋतुमं विधसहित हण करे । यह करीं सोनेके समान 
उदीप | करीं माणिकके तुल्य कान्तवाला जोर कीं भसेकी ओंखके सदश 
कान्तसे युक्तं होताहे, यक्ष ओर देवताओंका अतिभ्रिय हो ताह । हे शिष्य ! अब 
भे उसके विधानकों विधि पूवक कहतार्हू त॒म सुनो ॥ ४९९१ ॥ 
. खग ग॒ल्रोधनं सेवनविधिश्च । 

वणयृरसापत ग्य मानया यतम्‌ । 

क, क [क्‌ न 

भेषजेः सह निःकाथ्य यथाव्याधिहरेः पथक्‌ ॥ ५२ ॥ 

मात्रावशिष्टं ते ज्ञात्वा गाल्येच्छङ्कवाससा । 

मृन्मये हेमपात्रे च स्फारिके राजतेऽपि वा ॥ ५३ ॥ 

पुण्यं तिधेषु नक्षत्र क्षीणाहारसमन्वितः । 

इताभिः पर्युपासीत देवान्विभांश्व भाक्तेतः । 

परविश्य च शुाकीर्णं मंदिरं निदसेस्स्फटम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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वणे, गध ओर रससे युक्त  मात्रासे गूगल्को क्वे ओर जिस रोगमं देना हो 
उसी रोगको दूर करनेवाडी आओषधिरयोके साथ काथविधसे इसका काढा बनावे 
ओर वह काढा पकते २ जब चौथा भाग शेष रहजाय तो उसे सफेद कपडमं 
छानकर मिद्धी सुबणे, स्फटिक वा चोदीके पातम रखदेवे तदनन्तर क्षीण आहार 
मचुष्य ञ्युभ नक्षज्न युक्त तिथि अभ्रिमे होम तथा देवता ओर ाह्मणाका 
भाक्तसे सत्कार करके विध पूवेक इसका सेवन करे ओर फिर उत्तम द्र्ग्योसि 
युक्त ग्रहमं प्रवेशकर निवास करे ॥ ५२-५४ ॥ 
द्वितीयः मकारः । 
माहिषं ग्ट शुभे गृहीत्वा पठपचकम्‌ । 
भरस्थमात्रे त॒ गोमूत्रे क्षिघ्वा संविपचेद्धिषक्‌ं ॥ ५५ ॥ 
दोलायन्तस्य विधिना पादशेषं समाहरेत्‌ । 
ण कि क < 
अनेन विधिना सम्ययग्यटः शुदधतां वजेत्‌ ॥ 
@ च्म, भ्म भ 
सर्वकमेसु संयाज्या योगे च फलदायकः ॥ ५६ ॥ 
दूसरा मकार-वीस तोर उत्तम भसा गगलको पोटरीमे बांधकर एक मस्य 
( &४ तां ) गोके मूत्रमे दोखार्यत्रकी बिधिसे पकावे ओर जव गोमूत्र चौथा 
भाग रष रहजाय्‌ तव च हेपरसे उतारल्षे आरि यग्यल्को पोरीसे अलग निका 
छकर धूपमे सुखाख्वे, सूखनेपर इसका रग सफेद होजाता है तत्पश्चात्‌ गरूगलके 
तिनके ककड आदि बीनकर्‌ साफ करल इस पूर्क्त विधिसे गगण, खद 
दोजाता हे इसकी सव कमोमें योजना करनी चादिये जिस योगमें यह मिलाया- 
जाता ह उसमं आगे ठिखे इए फलोको देता है ॥ ५५५ ॥ ५६ ॥ 
खदयुग्युरखयुणाः । 
क च भ क भ्र . 9: क 
जिदाषशमना ब्रष्यः सेमा बृहणदाप्नः | 
युग्यलः कटकः पाके बलवर्ण॑भवर्नः ॥ ५७ ॥ 
आयुष्यः श्रीकरः पुण्यः स्मृतिमेधाविवर्डनः । 
ण 
पापप्रशमनः शरेष्ठः शुकरार्तवकरो मतः ॥ ५८ ॥ 


विधिष्रवेक अद्ध कियाहआ गगल त्रिदोषकों शामन करता है वीयेबद्ेक है 
स्नग्ध है, $हण ओर दीपन है, पाकम कडु दै, ब ओर व्णकी इद्धि करता 
हे, आयु ओर शोभाकों देनेवाला है, खुण्य, स्ति तथा मेधाकी इद्धि ओर 


भाषारीकासमेतम्‌ ( ३९१ 


(~प ~, 


पा्पोका शान्त करनेवाखा है, श्रेष्ठ है, शुक्र ओर आतेवको उत्पन्न करता 
हे ॥ ५७ ॥ ५९८ ॥ 
९ ~ र, कन 
साषारणरत्ावा च शाचनादक्याः शुभाः) 
क्षिक = कण = ण्म, कि 
सप्रविंशतितमेस्मिन्यथावद्राणेता भया ॥ ५९ ॥ 
मेने इस सत्ताईसवं अध्यायमं साधारण संज्ञक र्सोकी गुध करनेकी उत्तम २ 
क्रियाय वणेन की ॥ ५९ ॥ 
इतिश्रीपाडण्तरामग्रसाद्वेयोपाध्यायम्रणीते रसेन्द्रपराणे 
साधारणरसवणेनं नाम सप्तविंरोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





अष्टविंशोऽध्यायः | 
अथातां रलनोपरलनवर्णनं नामा्टाविंशतितमाष्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अव हम रत्नापरत्न वणन नायकं अघहाइसवं अध्यायका वणन करत हं ॥ 
रिष्य उवाच । 
के वे रत्नोपरलानि कथं तेषां च संस्छतिः । 
धारणं मारणं चापि यथाद्वच्छमरहसिं ॥ १ ॥ 
शिष्यने कहा कि,-हे भगवन्‌ ! रत्र ओर उपरत्न कौनसे है ओर उनके सस्कारकी 


॥ >> 


क्या रीति है तथा धारण आर मारण केस प्रकार क्रिया जाता हे आप यह 
सब यथाचत कटनक याग्य ह॥ १॥ 


गुरुरुवाच । 
श्ण रलोपरलानां वर्णनं विधिपूर्वकम्‌ । 
भक्चणाद्धारणाचापि नानारोगास्मसच्यते ॥ २ ॥ 


खरुने कहा कै, अब तुम उन रन्न ओर उपरर्लोका वणेन भी विधेपूर्वक 
श्रवण करो, जिनके भक्षण तथा धारण करने मात्रसे मनुष्य अनेक रोगस 
छट जाता हे ॥ २ ॥ 


रलराब्दानरूक्तः। 
धनाधथिनो जनाः सर्वं रमन्तेऽस्मिन्नतीव यत्‌ । 
अतो रलनामिति भोक्तं शब्दशाश्चविशारंदैः ॥३ ॥ 


( ३९२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


धनकगे इच्छा करनवारे सब मनुष्य इसमे आतिशयसे रमण करत हं अत 
व्याकरण राख जाननेवाले इसको रत्न कहते दे ॥ ३ ॥ 


तदि ङ्ादिवणेनम्‌ । 
् क गे, क्‌ क क क क क्‌, च, 
रत्नं कीबे मणिः पुंसि ियामपि निगवते । 
छ च्वि, क 
तत्तसाषाणभेदोऽस्ति वजा दिश्व यथोच्यते ॥ ४ ॥ 


रत्र राब्द नपुंसकलिङ्ग है ओर मणिशब्द॒सखीलिङ्ध तथा र्पिङ्ग दोनोमिं 
होता है दीरा पन्ना आदि रत्न पाषाणके भद ट बह आगे कहते है ॥ ४ ॥ 


नद्रलनामान ॥ 
वजं विद्रममौक्तिकं मरकतं वेडूयेगोमेदकं 
माणेक्यं हारनीटपुषपरषदीं रत्नान नाघ्रा नव । 
यान्धन्धान्यापि कानिचिद्धिदुरिह जखोक्यसीघ्न स्ट 
नाम्ना तान्युपरलनसङ्ञकतमान्याहुः परीक्षारूतः ॥ ५ ॥ 


हीरा, मगा, मोती, पन्ना, वैद य॑मणि, गोमेद, साणिक्य, नीम, पुखराज यह 
नव मकारके रत्र होते टं, इनके आतिरिक्त प्रथ्वीपर जोजो रत्रके सदा ओर 
पत्थर मिर्ते हं, रत्रपरीक्षक जौहरी लोग उनको उपरत्न कहते ॥ ^ ॥ 


मतान्तरम्‌ । 
उपरत्नानि चत्वारि महारलानि प्चधा । 
भवाटं गरुडोद्रार दूर्यं पुष्परागकम्‌ ॥ 
उपरलनं समाख्याते रलशाक्चार्थकोविदेः ॥ & ॥ 
पूवाक्त नवरलमेसे चार उपरत्न दं ओर पांच महारत्न दै, भगा, पन्ना, वैदूय, 
आर पुखराज इन चारांको रत्नशाखके जाननेवाराने उपरत्न कहा है ओर रष 
हीरा पन्ना, गोमेद ( पीरेरगकी मणि ) नीलम ओर मोती ये पोच महारत्न 
कहे है ॥ &॥ 
माणिष्वपि सतबेधकत्वादिखणवणेनम्‌ । 
मणयोऽपि च विज्ञेयाः सूतबेधस्य कारकाः | 
देहस्य धारका नृणां जराव्यापिविनाशकाः ॥ ७ ॥ 
माणि अर्थात्‌ रत्न भी पाराकं वधन कारक दै ओर शरीरके धारण करनेवाले 
हनेसे मनुष्योकी बृद्धावस्था तथा व्याधिके नाशक दै ॥ ७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ३९३ 


माणिगणव्णनम्‌ । 
वेक्रान्तः सू्धकान्तश्च हीरकं मोक्तिकं तथा । 
चन्द्रकान्तस्तथा चव राजावर्तस्तथेव च ॥ < 1 
गरुडोद्रारष्वेव ज्ञातव्या मणयो अमी ! 
पुष्परागं महानीढट पसरागं पवाक्रम्‌ ॥ 
वैदूर्यं च तथा नीटमेते च मणयो मताः ॥ ९ ॥ 
वैक्रान्त, खयेकान्त, दीरा, मोती, चन्द्रकान्त, राजावातं, पना, पुखराजः 
महानीटम, माणिक्य, मगा, वैदूये, नीकमाणि यह मणिगण है ॥ < ॥ < ॥ 
मणिरसवणेनम्‌ । 
राजावत च पुष्पे च मोक्तिकं विद्म तथा ! 
वेकान्तेन समायुक्ता एते मणिरसाः स्मृताः ॥ ३० ॥ 
राजावते, पुखराज, मोती, गा ओर वैक्रान्त ये सव माणिरस कटति है ॥ १०॥ 
सषेरत्नलक्षणानि । 
श्यामः स्यादिन्दरनीटस्त्वतिमस्रणतचश्वातिगार्स्मतः स्या- 
ननीटच्छायोतिदीपोप्यथ मिहिरमाणिः सूर्थतपरोऽभिखकस्यात्‌ । 
चन्द्राशुस्पशतोम्भः स्वति शशिमणिः पुष्परागस्तु पुष्प- 
प्यः ्रीवजसुचेर्धनसहमभितः संविशेष्ठोहापिण्डे ॥ ३१ ॥ 
` वैदूर्यं यद्िडाठेक्षणरषि गदितं स्या गोमेद्रलं 
गोम्‌ ताणं विध॒मञ्वलदनलानिभं पञ्नरागं वदान्त । 
सुक्ताशंखपरवाटं सरिद धिपतिनं विश्वविख्यातमेत - 


क न्दे क 


दाजावर्त ठु पातारुणमृष्सुराभै क्षोणिजातोव्थमाहुः ॥ १२ ॥ 
इन्द्रनीलमाणि इयाम रंगसे युक्त आतिचिकनी होती है ५ _ गारुत्मत ( पना ) 
नीरकान्ति युक्त ओर अतिदीपत होतादि, खयंमाणि खयकं तेजसे अप्र भकट 
करती दहै, चन्द्रकान्तमाणि चन्दराकिरणोके स्पशेसे जल्को छोडती दै, पुष्पराग 
( पुखराज › एूरोके परागके समान पीटा होता ह, वज्र ( हीरा) वह रत्न ह जां 


कि घनकी चोोंको सहता तथा निहाईपर रख घनकी चोर र्गानेसे निहार ओर 
्‌ स 


( ३९४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


घनमे प्रविष्ट होजाता है, वैदूयेमाणि बिलावके नेर्नोके तुर्य कान्तिसे युक्त दोती 
> गामद्‌ गोसूजके समान रणवाठख हाता₹्‌, पञ्रराग ( माणक्य) धूमराहत ब्रदात् 
आभ्रकं समान कान्तवाडखा दाताहं, साता, शङ्क आरर्बगाय स्द्रम उत्पन्न हात 
हे यह बात जगत्म्रासेद्ध है, राजावते (यरी) पीछा ओर कार रंगवाढा हं, कोमर, 
ओर खुगन्धसे युक्त दता हे । इसकी उत्पात्ते पृथिवीसे कटतं ह ॥ ११॥ १२ ॥ 
सवेरत्नपराक्षाम्रकारः ॥ 
क, कि ९ कि 
याहको भक्तिप्रूवंण समाहूय विचक्षणम्‌ । 
„0 स्स, $ ॐ, $ ष 
आसनैर्गधमात्यायेस्तं वेवं तु भप्रूनयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
वीक्ष्य सम्यग्णान्दाषात्रलनानां च विशारदः । 
दापयेत्छुरुसंन्ञां च लक्षमेकेकसलिधौ ॥ 
क्षयदरियशाच््ञा शाणोत्कर्षणटठेखनैः ॥ ३४ ॥ 
खाहाने यानि सर्वाणि स्व॑रतनानि यानि च॑ | 
तानि वजेण लेख्यानि स च तेन विटिख्यते ॥ १५. ॥ 
९ क = @ च्म @> = ॐ 
अभैवयमन्वजातीनां रोहवजाभिसन्निधौ । 
के. ° ( [द 
न चान्यभेदके तस्य वजं वजेण भिद्यते ॥ १६ ॥ 
रत्नाकर ब्रह भक्ति पूवेक रत्नाकरं पराक्षा कृरनेम चतुर वद्यक्रा इकर 
आसन, सगान्धत द्रव्य जर माका जादस्ं सत्कार करं तत्पश्चात्‌ उस वृद्यकरा 
रत्न दव ञार्‌ उसस्‌ कह क, इस रत्नक्ा पराक्षा करक अप्‌ नामका भा नक्र 
करा, तव बृह्‌ वद्य रत्नाक यण अर दाषाका अच्छ म्रकार दख मठ तथा कसारा 
प्र घरसकर वा श्ानपर घस्कर्‌ प्रत्यक रत्नम खक्ष कर अथवा जतन रत्न ह 
उन सबकी परीक्षा हीरासे धिसकर करे ओर हीराकी परीक्षा दीरादीसे करे क्योकि 
सब जातिकं रोहसे ओर अग्रिसे भी हीरा तोडने नहीं आता, हीराका तोडने- 
वाला ओर द्रव्य नदीं यह अपने आपसे दूरता ह ॥ १३- १६ ॥ 
अज्ञानान्‌ मूल्यकथने कुगतिबणेनम्‌ । 
अज्ञानात्कुरुते मात्य सन्सुक्तामाणेहीसकान्‌ । 
इह स्याहूःखितोऽस॒त्र रौरवं नरकं वजेत्‌ ॥ १७ ॥ 


हे वह इस रोके दुःख ओर परलोकमें रोख नरकको म्राप् होता हे ॥ १७ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ३९९९ > 


अन्यच्च | 
9.4 # 
अन्ञानात्कथयेस्तु रलमौत्यं कदाचन । 
कुयाच निभं सम्यङ्मण्डटी तस्य विक्रयी ॥ १८ ॥ 
अधमस्योत्तमं मौत्यसु्मस्याधमं तथा । 
न्द 9.९ ¢ % 
सनहान्मोहाच्याव्छ्यः सयः ङं भवेन्छधखे ॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य विना जाने इए दी कदाचित्‌ रत्नाक्ा मूल्य के तो राजाको 
चाहिये किं उसको यथोचेत दण्ड देवे ओर यदि स्नेह, मोह, तथा भय आदि 
कार्णासे अधम रत्नकरा मूल्य उत्तम कह देवे ओर उत्तयका अधम तों ीघही 
उसके सुखम ऊष्ट हेवे ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
रत्नरोधनावश्यकता \ 
रत्नोपरलान्येतानि शोधनीयानि यलतः | 
अशुद्धानि ठु डर्बन्ति वणान्नोगांश् तन्वते ॥ २० ॥ 
जितने रत्न ओर उपरत्न कटे हे उन सवको मरयत्नसे द्ध करना चाहिये 
कर्योक्ति विना शोधन केयहए ये रत्न ओर उपरत्न रण तथा रोगोको उत्पन्न 
करते टदे ॥ २० ॥ 
माणिक्यादीनां पृथग्प्रथग्र्‌ रोधनविधिः । 
शुद्धयत्यम्टन माणिक्यं जयन्त्या माक्तकं तथा | 
विदं क्षीरवर्गेण तार्यं गोदुग्धतः शुचि ॥ २१ ॥ 
युष्परागं सेन्धवने कुरित्थक्राथसंयुते । 
® क  _ @ ॐ नछिरिसेन ९ 
तन्दुटी यजठे वजं नां नखिरिसेन च ॥ २२ ॥ 
1चनादिश्व ७, @ म, ०09 क्ष 
रा गोमेदं वेदूर्य त्रिफटाजदेः । 
एतान्येतेषु संसिननान्याशु शुध्यन्ि दोलया ॥ २३ ॥ 
माणिक्यको अम्ल्वगौक्त ओषधोको दोकायन्त्र दारा खेदन करे तो अद्ध 
होजाताै, इसी यकार मोतीकों जयन्ती अथात्‌ अरनीके रसमे, रभगाको इुग्ध- 
वेमे, पन्नाको व दूध, पुखराजको संधा नमकमे, रीराको ऊर्थीके काठेसे 
खुक्त चौलाके रस्म, नीरमको नीरीके रसम, गोमेदको गोरोचनके जलम ओर 
व काढेम दोलायन््रके दारा स्वेदन करे तो शीघ ही अद्ध 
होजाते है ॥ २१-२३ ॥ 








( ३९.६ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


वज्रादोनां मारणान्नरकप्राप्िवणेनम्‌ । 
न हन्थाद्धीरकादीनि नवरत्नानि उद्धिमावु । 
महामोल्यानि तेषां त॒ वधाद्रौरेवसृच्छति ॥ २४ ॥ 
क [4 क = 
यद्रा वदवनाजाततजातायाव टक्षणई । 
क अ, 9 न क [ख्‌ 
स्वत्पमोल्यानि तेषां त॒ वधे नास्ति हि पातकमू ॥ २५ ॥ 
डुद्धिमान्‌ बेयको चाद्ये किं वहुमूल्यवले हीरा आदि पूर्वाक्त नवर्त्नोका 
मारण न करे क्योकि इनके मारण कर" “ मनुष्य रौरवनरकको जाताहं । अथवा 
पृथ्वीके जिस प्रदेरामे हीरा आदि बहुमूल्य रत्न पैदा होते दह उसी प्रदेरामे उत्पन्न 
इए अपने २ लक्ष्णोसे युक्त उसा जातक जा स्वस्पमूर्यवाटे रत्न है उनके 
मारणम्‌ पातक नरी होता है ॥ २४ ॥ २५५ ॥ 
वज्रादीनां मारणविधेः । 
रसहुस शिलाताटं गरुडं गन्धरङ्णम्‌ । 
भूनागे विमटं वङ्गं मेषशङ्ख सयुम्बकम्‌ ॥ २६ ॥ 
म म, = क्म # * क क 
शुक्रं शोणितसंयुक्तं स्वेदनोषधिभावितम्‌ । 
मषाठेपप्रयोगेण रलनानां मारणं धुवम्‌ ॥ 
एवं वजभवं भस्म वजस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
पारा, रिगरफ, मनरिर, हारिता, पन्नाका चूणे, गेधक, सुहागा, केचुए, 
विम ( उपरसविरोष ) वग, मटेका सींग, चुम्बकं पत्थरका चूणे, पुरुषका 
वीये, सख्रीका रज इन सबको एकम पीसकर स्वदन ओषधि्योकी भावना दबे तद्‌ 
नन्तर मूषामे इसका टेप करके धूपम सुखाख्वे ओर जव सखजवे तो उसमे 
हीरा आदि रत्नांको डारकर अग्रिमं स्ख धके तों निस्सन्देह उन रत्नोकी भस्म 
सिद्ध होवे । इस प्रकार वनाहहुर हीरा भस्मको जिस म्योगमे दीराकी भस्म 
ट्िखी हा उस्म मिरवे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वृञजतररत्नमारणविधिः । 
लङ्चद्रावन्षापहः श्खताङकमगन्वकः । 
वजरं विनान्यरलानि म्रियन्तेऽटपुटेः खट्ट ॥ २८ ॥ 
मनरिल, गशधक ओर दहरिताखकों समान भाग टेकर बडदहट्के रसम पीस 
पुट देवे, इसी मकार आठ घुट देनसे रीराको छोडकर अन्य सब रत्न भस्म 


` होजति हं ॥ २८ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३९७ ) 
द्वेतीयः प्रकारः 
दिङ्सेन्यवसंयकते क्षेपाच्काथे ऊुटस्थके ! 
रत्नानां सप्तसप्ानां भकेदस्म विसपधा ॥ २९ ॥ 
सात रत्न ओर सात उपर्नाको संधा नमक ओर शग संयुक्त ऊठथीके काः 
देम इक्ीस पुट देवे तो वे भस्य होजाते ह ॥ २९ ॥ 
तृतीयः मकारः । 
माक्षिकं गन्धकं ता दरदं च मनःशिखा । 
पारदं टङ्णं दखा याममकं भपेषयेत्‌ 1 ३० ॥ 
रलानि चाथ सौषिष्य इठं गजपुटे पचेद्‌ । 
मारणं सर्वरलानां पुटेनेकेन जायते ॥ ३१ 1 
सोनामक्खी, गेधक, दारेतार, दिग, मन शिक, पारा जर खदहागा इन सब- 
कों एक अ्रहरतक पीसे ओर इनकी बरावर रत्नोको पीसकर एकमे मिरद्वि तत्प- 


श्चात्‌ चठ गजपुटमें पकवे, इस प्रकार करनेसे एक दी पुटसे सब र्त्नकी भस्म 
क के @ क कनि 
सिद्ध हदोजाती है ॥ ३० ॥ ३१॥ 


रत्नोपरत्नभस्मगुणाः । 
रत्नानि चोपरलानि चश्चुष्याणि सराणि च । 
शीतलानि कषायाणे मधुराणे शुभानि च ॥ ३२ ॥ 
विधपूवैक भस्म किदहए रत्न ओर उपरत्न नेरोके र्ये हितकारी ह, दस्तावर 
है, शीतल है, स्वादमे कषाय, मधुर ओर उत्तम दै ॥ ३२ ॥ 
रत्नापरत्नधारणयुणाः । 
धतानि मङ्गलान्याशु तुष्टिएष्टिकराणि च । 
अरहाटक्ष्मीविषश्षवेडपापरस्षतापकादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यक्ष्मापाण्डुभमेहार्शः कासं खासं भगन्द्रम्‌ । 
ज्वरं विस्ङ्कशा विशलरुच्छबणामयान्‌ ॥ 
घन्त्याणष्यं यशः कीतिं पुण्यं च वर्दयनिि हि ॥ ३९ ॥ 
रत्न ओर उपरत्नांको धारण करे तो रीघ्रदी मंगर तथा तुष्टि ओर पुष्टि होती 
है ओर अहव्याधि, अलक्ष्मी, विषबाधा, पाप, संताप, क्षयीरोग, पाण्ड्रोग, ममेह, 


( ३९८ > रसेन्द्र पुराणम्‌ ॥ 
बवासीर, कास, उवास, भगन्द्र, उबर, विपे, कुष्ट, पीडा, दूर, मू्क्च््र, चरण 
इन सबको नाश करत ह । मनुष्यकी आयु तथा यदा, कीर्तिं ओर पुण्यकों 
बटाते हं ॥ ३२ ॥ २४ ॥ 
वजोत्पत्तिः । 
दधाच्यस्थः स॒खसनाः पतिताश्च कणाः कितो । 
विकीणास्ते त॒ वजाख्या भजन्ते तचतुर्विधम्‌ ॥ ३५ ॥ 
किसी समयके लिये इन्द्रने विखङकमांको दधी चऋषिकी दड़योसे बज्र वनाः 
नेकी आज्ञा दौ तव विङ्वकमोने चरत्रासुरके बध करने दधीच ऋषिकी हाड्यासे 
वज्र बनायाथा । वज्र बनाते समय भूमिमं जो दड््योके कण भिरेथे, कछ काठके 
अनन्तर वे सब विखरेहुए हड्कयोके कण जब रूपान्तरमं भाप इए तो लोक 
हीरा नामस प्रसेद्ध इए, वह हीरा चार प्रकारका हाता ह ॥ ३५॥ 
मतान्तरम्‌ । 
पूर्वं मदरमन्थनाजटनिषो भत्युद्रता या सुधा 
ता रायः पिबता इरषरगणनामाननाहन्द्व्‌ः । 
प €~ [कर्‌ ९ ल 
ये भमो पतिता विकर्वनकरवातिः पनः शो(षिता- 
षने कि @ ५. किन 
स्ते वज्ाण्यपवनावेन कथितं साक्षान्यृडाना भरति ॥ ३६ ॥ 
हाराकगे उत्पात्तेके विषयमे महादेवजीने पावेतीजीसे यह काहि फे, परे देवता 
आर दानवोने मंदराचलकी मथानी बनाकर जब ससुद्रका मथन किया था तब 
उस समय जा अस्त उत्पन्न हआ उसको जब देवता ओर दानव पान करने 
खगं तो उस समय उनके सुखसे पृथ्वीपर जो अस्त बिन्दु भिरे बही सूयेकी 
करणास खखकर हीरा होगया ॥ ३६ ॥ 
चतुविधवज्रजातिवणेनं तद्विशेषाख्यानञ । 
श्वेतपीता रक्तरुष्णा द्विजाया वजजातयः । 
ॐ ® ® ¢ णक क 
पुञ्लीनपुसकं चेति लक्षणेन तु लक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुब्रत्ताः फट्षपूर्णास्तेनावन्तो वहत्तराः 
पुरुषास्ते समाख्याता रखा बिन्दुविवर्जिताः ॥ ३८ ॥ 
रेखाविन्दुसमायुक्ताःषट्मोणास्ताःखियःस्मृताः 


त्रिकोणाः पत्रवदीर्घा विज्ञेयास्ते नपुंसकाः ॥ ३९ ॥ 


पो 


भाषारीकासमेतम्‌ । (३९९ >) 


सर्वषां पुरुषाः ष्ठा वेधका रसवन्धकाः । 
ब्रीवजं देहसिद्धयर्थं कामणं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥ ४० ॥ 
[कस क = भ ०४ 
विभो रसायने भोक्तः शक्तियो रोगनाशने । 
देहादौ वेश्यजातीयो वयस्तमौ तुरीयकः ॥ ४१ ॥ 
द्री तु ख्ये प्रदातव्या छ्गीवे छीवं तथेव च । 
सर्वषां सर्वदा योज्याः युरूषा बटवत्तराः ॥ ४२ ॥ 
हीरा चार म्रकारका होता है सफेद, पाला, खार ओर काला इनमेसे सकेद 
रंगका हीरा बाह्मण वणे, पीर रगका क्षात्नय, खार रंगक्ा वैडय जर काडे 
रंगका शुद्र वणे माना गया है । पुरूष ची ओर नयुंसकका ज्ञान आगेके 
छोकोमें करेहुए लक्ष्णसि करना चादिये । जो हीरा गोर हो फर्स प्रूणै हो 
तेजसे युक्त ओर बडा हो, रेखा ओर बिन्दुओसे रहितं हो उसे परूषरसन्नक 
जानना चाहिये । जो हीरा रेखा ओर बिन्दु ओंसे युक्त छः कोणवाखा दय उसे 
खौीसंज्ञक जानना चाद्ये । आर जा तीन' कोणवाङा तथा पत्तेके समान छवा हे 
उसे नपुसकसंज्ञक जानना चाहिये । पृवौक्त तीन मकारके हीमे पुरुषसंज्ञक 
हीरा उत्तम हाता है, यदी वेधक ओर रसबधक है । खीसंज्ञकहीरा शरीरङ्धी 
सिद्धिके च्य हे, ओर कामणमं नपुंसकसंज्ञक हीरा काम आता है। रसायन 
कमेमें जाह्यण वणे हीरा, रोगोके नादा करने क्षात्रेयवणे श्रेष्ठ है । वैश्य वर्ण 
हरि रारीरकों दढ करनवाङा है 1 श्युद्रबणे दीरा अवस्थाकों बढाता है, खके खयि 
खीसंज्ञक हीरा देना चाहिये क्योकि यह रूपको वडाता है, नयुसतक मनुष्यकं 
खये नपुसकसज्ञक देना चाहिये । ओर तीसरा ज पुरुषसनज्ञक आतिबलीं 
हारा हं वह सवकं लियं देना चाहिये, ओर यह सब ओषधियामे डाल्नेकों 
उपयांगी हे ॥ ३७-४२ ॥ 
वजरं जातिविशेषेण चतुर्वर्णसमन्वितमू । 
भयतेन च तद्वर्णं भविचार्य पथक्पृथर्‌ ॥ ४३ ॥ 
जाह्मणादि चार जातियोकी विशेषतासे हीरके रंगोंका पथक्‌ २ विचार 
करके अहण करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
जातिविशेषेण वज्रलक्षणम्‌ । 
क विर्बाह्मणो 
सुसिनिग्धः स्फरिकभभः शशिकलाशंखच्छ 


 द्यारक्तदयुतिमलसियङङुघुमच्छायस्तथा क्षजियः । 


(४००) रसेन्द्रपुराणम्‌ ॥ 


(१ क ८ क >, = गे, क क 
वेश्यश्वासितपीतवर्णरुषिरोयो वा स दीपिर्भवे 
च्छदः रष्णखुखस्तथा विरचितो वर्णैशार्भिः शुभैः ॥ ४४ ॥ 
जो रीरा चिकना ओर स्फरटिकमाणिके सदश कान्तिवाढा तथा चन्द्रमा ओर 
दखके तुल्य उञ्ज्वर कान्तिसे युक्त हो उसको ह्मण वणे समञ्ञना चाहिये । 
जो खार रंगवाखा तथा ऊकुखुमपुष्पके समान कान्तिसे युक्त दो उसे त्रियवणं 
जानना \ जो कछ काला आरे कुछ पीटा तथा रक्तके सरश ॒ दीिवाटा हां उस 
वैस्यवणे जानना । ओर जो शुद्ध काठ सुखका हो उसको द्रवण जानना चाये । 
युरो क्त चारो शुभ वर्णो करके हीराका वणेन किया गया है ॥ ४४ ॥ 
अन्यच्च । 
श्वेतं द्विजाभिधं रक्तं श्चचिथाख्यं तदीरितम्‌ । 
पीत (२१ क = = 
पीत वेश्याख्यख्देतं ऊष्णं स्याच्छृद्रसज्ञकमू ॥ ४५ ॥ 
सफेद रंगका हीरा जाह्यणवणे ह ।! कार रंगका क्षत्रिय वणे, पीठे रगका वैश्य 
बणे ओर काठ रंगका द्रवण है ॥ ४५ ॥ 
विप्रवज्रादिधारणफटम्‌ । 
धारणादययत्फठं पुसां कथयाम प्रथक्प्रथर्‌ । 
सप्तजन्मान्तरे विप्रो विप्रवजस्य धारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
^ 9 = 
ोद्रीय महं च दुर्जयो जयमाप्डयात्‌ । 
सवैः सपताङ्गसम्पर्णः क्षत्रवजस्य धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रलाः कुशला दक्षो बलवान्धनसंयही । 
न @= @ 
परामोति फारत चेव वेश्यवजस्य धारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
बाहूपार्जितवित्तेन धनरषौश्व समृद्धिमान्‌ । 
> क 
सादु; परापकय च श्ुढ्रवजस्य धारणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
पटे जो विपभ्रवज्र, क्षत्रियवज्र आदि भेदोसे हीराके चार भद कं है अव उन 
सबके धारण करनेका फठ प्रथक्र २ वणेन किया जाता । जो मनुष्य जाह्मण- 
वर्णं हीरा धारण करे वह सात जन्म पयेन्त जाहमर्णोके ऊक जन्म पाता है । 
्षत्रियवणीका वज्र धारण करे तो बरु मह ओर दुजेय जयको माप्त होता है 
तथा सप्ताङ्गसमप्रणे श्ृषटस्वभाव, चतुर, दक्ष, वटी ओर धनका संग्रह करनेवाला 
हता । तैस्यवणेका हीरा धारण करे तों अपने बाडबलते पैदा किये इए धने 


माषारीकासम्रेतय्‌ । (४०१) 


धनवान्‌ ओर सछद्धिमान्‌ होता है । ओर यदि ्युद्रबणेका हीरा धारण करतो 
साधु तथा दूसरांका उपकार करनेवाखा हबे ॥ ४६--४९ ॥ 
वज्रस्य तरिविधृत्ववणेनस्‌ । 
वृजं च तरिविधं भाक्तं नरो नारा नपुंसकम्‌ । 
प्रव वूर्वाबह्‌ चट रसवयारवषाक्तः ॥ ५० ॥ 
हीरके तीन भद्‌ हे, पुरुष, चरा ओर नणुंसक रख, बीयं ओर विपाकके मेदसे 
इन तीनोमें कमसे पूवे पूवेका हीरा उत्तम होता ॥ ५० ॥ 
एुरुषवृज्रक्षणम्‌ । 
अस चादकृटकं चटक णमातित्राहुरय्‌ । 
ण © > 
अम्बुदेन्दुधटुरवांरितरं पुंवजसच्यते ॥ ५३ ॥ 
जो हरा आठ या छः काणसे युक्त हो; आढ फट्वाला हो अत्यन्त चमक- 
दार हो, इन्द्रधनुषके सदश कान्तिमान तथा जलें तैरनेवाखा हो उसे रूष संज्ञ 


जानना चाहिये ॥ ९५१ ॥ 
खीवज्रलक्षणम्‌ । 


तदव चापरटकर्‌ च्चावज वदुलायतम्र्‌ । 
जो टीरा कछ चैपटा, गोखाकार आयत हो उसे खरीसंज्ञक जानना चाहिये । 
. नुसकवज्रलक्षणम्‌ । 
वतेठं कण्ठकोणां किंञिट्धरन पुंसकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जों हीरा भोर हो, ओर काने भोतरे हो यरु हो उसे नपुसकसंज्ञक जानना 


चाहिये ।॥ ५३ ॥ ५ 
तरिविधवज्रफलम्‌ 1 


खयः ङर्वन्ि कायस्य कानि स्रीणां सुखदाः । 
नपुंसकर्त्ववीर्याः स्युरकामाः सचवजिंताः ॥ ५.३ ॥ 
ब्वियः स्रीषु प्रदातव्याः ्ीबं ्वीबे प्रयोजयेत्‌ । 
सर्वे्यः प्रुषा याञ्या बलदा वीर्यवर्दनाः ॥ ५४ ॥ 
प जो तीन भकारके हीरा कहे गये ह उनर्मेसे खरीजातिका हीरा खियोके 


ङासीरकी कान्तिको बढाता ओर सुखप्रद है, नपुंसक जातिका हीरा वीयेरहित 
जर काम तथा सत्सं हीन दीताहं । खरकं खयि स्नीजातिका हीरा देना; 


(४०२) रसेन्द्रपुराणम्‌ । | 
नयुसकके खये नणुसकजातिका हीरा देवे । तीसरा पुरुष जातिका हीरा सबके 
खयि देना चाहिये, यह बरु ओर वीयेकी बृद्धि करता ॥ ५३ ॥ ५५४ ॥ 

वज्रस्य व्यत्ययदानाननिष्फरत्ववणेम्‌ । 
ख्ीपनप॒स्कं वजं योग्य श्चीपुंनपुंसके । 
(९ क 9 णत क क 
व्यत्यया्व फढ्द्‌ पुवेजण वना काचत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पू्ीक्त खी, पुरुष, नपुंसकसंज्ञक रीरा यथाक्रमसे खा. पुरुष ओर नर्पुस 
कंको देना उचित हे अथात्‌ खक खीसंज्ञक, पुरुषको पुरुषरसज्ञक इत्यादि 
विपरीत देनेसे यण नदीं करता परन्तु युरुषसंन्ञक दीरा री, पुरुष ओर नपुंसक 
इन तीनोक छ्य यणकारी हे ॥ ५५ ॥ 
रास्तवज्रलक्षणम्‌ । 
यलसाषाणतछे निकाशनिकरे नो घ॒ष्यते निष्ट 
= ण म 
यूचान्यापटल््द्वरडख ठकखाच यात्साहुनम््‌ । 
क @ ग न्ते क 
यूच्चान्यार्चजलछखाटठवद ब्छयद्जण वा [जतं 
तजात्यं कलिशं वदन्ति कुशलाः छाध्यं महार्घ च तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो हीरा पत्थर वा कसौटी पर विसनेसे न्ह पिसे ओर ोहुद्र आदिसि न 
फूट परन्तु आप अन्योको रीका पूवेक ही फोड देबेवा आप हीरासे दी ष्टे उस 
रेको जौहरी रोग श्रेष्ट ओर बहुमूल्य हीरा कहते ह ॥ ५६ ॥ 
अन्यच्च । 
स्वच्छं विदुखभं स्निग्ध सौन्दर्य लघु ठेखनम्‌ । 
षडारं तीक्ष्णधारं च धारकाणां भियं दिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो रा निमेख, विजटीके समान कान्तिवाङा, चिकना, खुन्द्र, इलका, 
छेखन, षडार ओर तीक्ष्णधार हों वह धारण करनेवा्लंको रक्ष्मीकी मराप्ि 


करता ॥ ५७ ॥ 
अन्यच्च । 


लघु चा्टाङ्षद्ठोणे तीक्ष्णे धारासुनिर्मलम्‌ । 
न ९ 
, यणपञ्चकस्डक्तं तदहज  दवभ्ूषणबर्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो हीरा हल्का, आठ अङ्खोसे युक्त, षट्कोण ओर तीक्ष्ण धाराला हो तथा 
स्वच्छ ओर पच एणोसि युक्त हो बह देवताओंका भूषण हे ॥५८ ॥ 


भाषारीकासमेतसम्‌ । ( ४०३ ) 


दु टठजररक्षणम्‌ । 
षट्काण ठष्त्ष्णात् बहत्यद्वदछा् बा । 


वजे काकवलोपेते ध्रवं शल्यं विविदिशेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो हीरा छः कार्णोसे युक्त तथा दका द, तीक्ष्ण अग्रभागवाडा हो, कमर- 
दके तुर्य ठेवा हो उस हीरेका नाम काकबलोपेत दहै, यह निस्सन्देहं खत्युका- 
रक है ॥ ५९ ॥ 
अन्यञ्च । 
भस्मं काकपादं च रेखाक्रान्तं ठ॒ वतुम्‌ ॥ ६० ॥ 
आधारभाट्वं 1बन~इ सनास्च च्छद तथा | 
न्‌ढाभ 1चापट शकष वदजं दाब त्यज्‌ ॥ ३23 ॥ 
जो रीरा राखके समान कान्तिवाला, चिकोण, गोटाकार, आधारमलिन, बिन्ड- 
युक्त, खरहरा, पृष्टा, नाट कान्तस युक्त, चपट आओररूक्षदींउसं दोवयुक्त 
हरक त्याग करे ॥ ६०॥ ६१९ ॥ 
फठटीनवज्रलक्षणम्‌ । 
भ जिने च न्ते 0 = 
स बाद्या्यन्तरे भि भरे कोणे वु टे । 
न समर्थो भवेत्तत्त शुभाशुफटोदये ॥ ६२ ॥ 
जो हीरा बाहर ओर मीतर टटा हो, भप्रकोणोवाखा हो, गो हो वह ञ्युभ ओर 
अञ्युभ फलके देनेमं समथ नहीं है ॥ ६२ ॥ 
वज्राणां युणदोषाः 
गादञ्चासश्व बिन्दुश्च रेखा च जलगर्ता । 
 सवैरलेष्वमी पञ्च दोषाः साधारणाः मताः ॥ 
सष्रतोऽगरभवा दोषा रत्नेषु न लगन्ति ते ॥ ६३ ॥ 
समस्त रत्नोमें गाठ, जास, विन्दु, रेखा ओर जर्गभेता ये पच दोष साधा 


रण होते है । रर्त्नोका क्षि तथा जलके दापि ना गते ई ॥ ६३ ॥ 
अन्यच्च। 


दोषाः प्रणाः पञ्च छायाश्वेव चतुर्विधाः । 
क, क छ, जे १4 
मलो चिन्दुर्यवो रेखा भवेत्काकपदं तथा ॥ 
दोषाः पञ्च ससुदिष्टाः शुभाशभफटपदाः ॥ ६४ ॥ 


(०४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


दीरामे पांच दोष, पांच गुण ओर चार भरकारकी छाया होती है। मल, बिन्दु, 
यव. रेखा ओर काकपद ये शभ जर अञ्युभ फर देनेवाङे पच दोष दहै ॥ ६४ ॥ 
रेखाभेदाः । 
वृजं चृठार्वेधा रखा उषरकापलक्ष्यत । 
स॒व्या चाद्ुःष्रदा ज्ञवा नापस्व्या शभम्रदाः ॥ 
उर्ध्वाचासिपरहाराय च्छेदश्छेदाय बन्धुभिः ॥ ६५ ॥ 
डारेमे चार भरकारकी रेखा होती हे । वेरेखा दहीराकी परीक्षामं ज्ञ मन- 


क च 


ष्योसेही जानी जाती हँ, सव्य अर्थात्‌ वामाघतं रेखा हो तो आयको देती है जर 
अपसव्य अर्थात्‌ दक्षिणावते हो तो अश्चुभ फल देती है । ऊध्वरंखा हो तो तल्वा 
रका महार कराती है, रेखाका छेद हो तो बन्धुसदहित नाशा करावे ॥ ६५^ ॥ 
छायामेदाः । 
श्वेता रक्ता तथा पीता रष्णा छाया चतुर्विधा । 
सितच्छायाभवे सर्वं शशिच्छाया सलक्षणं ॥ ६६ ॥ 
हीराकी छाया चार परकारकी होती हे, सफेद, खा, पीटी ओर काटी । इनः 
भसे शेत छायावाखा दीरा चन्द्राया नामसे कहाजाता है, यह श्रेष्ठ होता ६।६६॥ 
आवो वर्तकश्वेव भाठविन्दुयेवाङतिः। 
यणदोषान्विते वजे वि्दर्गयश्वतुर्विधः ॥ ६७ ॥ 
आवतं विपुलं वते बृत्तकेऽपि यवाङूतिः ! 
आयुःशियः क्षयो रक्तं देशेषु च परदाकतिः ॥ ६< ॥ 
रक्तपीतसितच्छायावर्णाव्यश्च पदाभ्रयः । 
तेषु दोषरणाः सर्वे लक्ष्यन्ते च पृथकपृथक्‌ ॥ ६९ ॥ 
गृज॒वााजक्षया रक्त पात वशक्षयस्तथा । 
आयुधान्य धनं लक्ष्मीः सिते यवपदाध्रये ॥ 
स॒व्यं चैवापसव्यं च छेदी छेदार्धगोऽपि वा ॥ ७० ॥ 
गुण ओर दो्षोसे युक्त. हीरामे आवतेक, वतेक, भालाबिन्डु ओर यवाकृति 
यह चार प्रकारके बन्द. दात्‌ हे। आवतेक बिन्दु बडा होता दै, वतंक नामक 
विन्दु गोर आर छया हाता €> चाचा [बन य॒वाङ्कात ह जा के जीके आका 
रके समान हता हं । यद बन्ड काट रगकादहाता आयु ओर लक्ष्मीका नाद 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४०५ ) 


रोता । इसकी पदाकृतिको भी देखना योग्यः ह । दीराकी पदाश्चय छाया खाक 
पीठी ओर सफेद्‌ रंगंसे युक्त दती है उनम जो खण ओर दंव द वे सब परी- 
क्षामे कश मनरष्योसे परथक्र २ जाने जातें । यदि पदान्रय छाया खाक 
रंगकी होतो हाथी ओर घोडाश्ना क्षय दो, पीर रगशक्छे दहा तो वाका क्षय हां 

यदि यवपदाश्रय छाया सफेद हो तो आयु, धन, धान्य ओर ककष्मीकी आसि 
होती है । इन रेखाओमें सव्य, अपक्षव्य तथा छेद ओर चछदाद्धका भी विचार 
करना चाहिये ॥ &७--७० ॥ 


धाराविन्दुविरहितं सर्वलक्चणक्षयुतर । 
तद्रजं तोलयेत्सम्यक्पश्वान्स॒त्यं विंनिदिशेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
धारा ओर बिन्दुःओंसिं रहित सव शुभलक्षर्णोसि युक्त रीरेको पदे तोल तत्प्‌- 
श्चात्‌ उसका मोर कहना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
पूं पिण्डसमं याद्रजतोत्यभमाणतः 1 
स॒ पिण्डशिविधाों ज्ञेया ठबुक्षामान्यगोखेः ॥ ७२ ॥ 
अष्टाभिः सितसिद्धाथस्तण्डुकश्च भ्रकोततः । 
तण्डुलस्य पमाणेन वजमेत्यं स्मृतं इधैः ॥ ७३ ॥ 
युरुते चार्डभोल्यं स्यात्ामान्ये मध्यमं स्मृतम्‌ । 
लाघवे चोत्तमं मोत्युत्तमाधममध्यममू ॥ ७४ ॥ 
रारुत्वे चिविधं मोल्यं तरिविधं छाषवे तथा । 
सामान्ये षडिधं ज्ञेयमेवं द्वादशधा स्मृतम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पह ईरेके तोके ममाणसे पिण्डक अनुसार मूल्य आदिकी कल्पना करे । 
पिण्ड तीन प्रकारका होता है रघु, सामान्य ओर गोर । आठ सफेद सरसोका 
एक चाव होता है पण्डितोने चावर्के | ममाणसेही हीरेका मूल्य कहा ॐ 
जस हारका ताङ ता चावल्क बराबर हा परन्तु दखनम चरस खरा दख 
उसका माङ उत्तम मल्वाक हदारस जावा इता ह, याद इहरका पण्ड सामान्य 
हां अथात्‌ आकार तथा ताङ्म चावल ववेराष अन्तर न रखता दा ता उसक्रा 


मोक मध्यम समश्चना चाहिय ओर यदि हीरेका पिण्ड रघु हो अथात्‌ तोम 
चावरसे आधेक हो परन्तु आकार उसका चावरुसे बडा हे तो उसका मूल्य 


| उत्तम जानना चाहिये । उत्तम, मध्यम ओर अधमके भेदसे यरुत्वमे तीन भद्‌ 


८ ४०६) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


ह इसी भकार काघवममेभी तीन मेद्‌ -जानना चाहिये । सामान्यम छः मेद्‌ जानना । 
सब मिखाकर तोर ओर मोखके बारह भेद इए ॥ ७२--७५५ ॥ 
वज्रमूल्यनिणयः । 
मनसा भावयेषिण्डं यवमात्रैकतण्डुलम्‌ । 
ततििण्डसमवजं त॒ ज्ञात्वा मूल्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गात्रेण यवमात्र युरुत्वं तण्डुलेन च । 
मूल्यं पञ्चशतं तस्य वजस्य च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यवद्वयसभं पिण्डं लाघवं तण्डुलोपमम्‌ । 
मल्य चदुख्ण वस्व राशश्बाहयम नवत्‌ ॥ 
चतुभद्ास्चता पच्वानः गाडश स्सृवद््‌ ॥ ७ ॥ 
रत्नपरीक्षामं कुशर वे यका चाहिये क, वह पदर अपने मनसे पिण्डका 
अनुमान करे अथात्‌ उस रेका आकार कितने यवके बरावर दै, ओर तोम 
कितने चावल भर ह इस म्रकार वज्रकं पिण्डको जानकर उसका मूल्य कहना 
चाहिये । जिस दीरेका खटाव जोके सदश हो ओर तोलमं एक चावरुके बरावर 
हो तो उस दीरेका मूल्य पांच सौ रुपया कहना चाहिये । जिस ॒रीरेका पिण्ड 
दों जोके बराबर हो ओर तोटमें वह॒ एक चावख्के बराबर दों तो उसका मूल्य 
पूर्वोक्त मूल्यका चोशना अथात्‌ दो सहस्र जानना । यदि खटावमें तीन जोके 
बरावर हो ओर तोरम एक चावल्के समनदहदोतो पूरघोँक्त मूल्यका अटशुना 
अथात्‌ चार हजार रुपया उसका मूलय जानना 1 यदि दीरेका खटाव चार यवके 
बरावर हो परन्तु तोटमें वह एक चावल्के समान दो तो उसका मूल्य वारह 
गुना अथात्‌ छः हजार रुपया जानना । ओर यदि सटावमें पांच जौके बरावर हो 
परन्तु तोलमे एक चावट्के बराबर हों तो उसका मूल्य षोडशाग॒ना अथात्‌ आठ 
हजार रुपया जानना चादिये ॥७६-७८ ॥ 
षडिन्दुयस्य वजस्य ख्यापनादयदि निर्यणम्‌ । 
सपाद्यवषज््‌ स्य पादहान च तण्डटप ॥ ७९ ॥ 
अषटर्बिशंतिकं मूल्यं कथितं च भिषग्वरः । 


सुत्तमं पिण्डमोत्यं च द्विसहस्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८० ॥ 
थावसिण्डनिभं रूपं दापर्योद्रिचतुर्खणम्‌ । 


पिण्डशाख्े भवदजं पादांशं ठघुतो यदि ॥ ८१ ॥ 


भाषाटीकासमेत्‌ । ( ४०७ ) 
अष्टादशयखणं मौल्यं रलकोशे भावितम्‌ । 
द्रौ यवौ लघवजस्य टरत्रंशत्स्थापयेदणान्‌ ॥ ८२ ॥ 
त्रिपादापारे ते वजं चत्वारिशट्रणं भवेत्‌ । 
पिण्डपादाधिकं वजं तौल्यं तद्गतो चजेत्‌ ॥ 
क्षपिते द्विरणं भौत्यं रलकोशे भाषितम्‌ ॥ <३ ॥ 
८८ वजमणेर्मल्यपरिज्ञानार्थं पाटन्तरषर्‌ " 
सितसर्षपाष्टकं तण्डुलो भवे्ण्डुडेस्दु विंशत्या । 
तुलितस्य द्रे ठश्षे दरयुनं द्विदयूनिते चेतद्‌ ॥ ८४ ॥ 
पाद्ञंशाद्धीनं निभ्नागपञ्चांशिषोडशांशश्व । 
कागश्व पश्चविंशतिकः स्यात्साहसिकशेव ॥ < ॥ 
यवसप्तकगातं तु यदि वारितरं भवेत्‌ ¦ 
वजस्यास्य विद मौत्यं द्विसहस्रखणं भवेत्‌ ॥ <६ ॥ 
दोषे प्रकाशेते वजे समूल्थं यत्र यद्भवेत्‌ । 
हीनत्वं प्राप्यते तत्त मौत्यं शतरणाधकेम्‌ ॥ <७ ॥ 
यदि हीरेका आकार सात जौके बरावर हो ओर जले तरे तो उसका मूल्य 
दो हजार यणा जानना चाहिये ओर जिस हीरामे दीष जान पडं उसका मांख 
उत्तम हीरासे सोणना कम दोजाता है ॥ ७९-८७ ॥ 
क 
मल्यं द्वादशकं भाक्तं वजस्यापि महात्मनः । 
धारासूजं स्थितं कणे वजमधष्ये भवेयदि ॥ ८८ ॥ 
तत्स्थाने मङ्गलं भोक्तं रलनज्ञानविशारदैः । 
वभय भवेन्मध्ये तीक्ष्णधारासु द्टिणः ॥ 
रल्नविदधिरिदं ज्ञेयं तथा कोणद्याभेतम्‌ ॥ ८९ ॥ 


(9 क, ऊ, क ९ यमे 


अच्छे हीरेका मो बारह ग्रकारक। कहा है । यदि दीरेके कोण या मे 
धारासूत्र स्थित हो तों उस स्थानमें मङ्ग होवे यह रत्नपरीक्षामे चतुर सचुष्योने 
कहा हे 1 ओर यदि हीरके सध्यमें सपाकार तीक्ष्ण रेखा हो अथवा दो को्णसिं 
युक्त हो तो उसको आभ्िभय करनेवाखा जानना चाहिये ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


( ४०८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


| वृजशोधनावश्यकता 
अशुद्धवजं ङरुते ऊ पार्श्वव्यथां तथा । 
पाण्डुं तापं खरत्वं च तस्मात्संशोध्य मारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
विना शोधन किया इ दीरा-ऊष्ठ, पसवाडोमिं पीडा, पाण्डुरोग, वर ओर 


डारीरमं भारीपन करता दहै, इस कारण विधेपूवेक इसका रोधन करके पश्चात्‌ 
मारण करे ॥ ९० ॥ 


अन्यच्च । 
पाडा ववेवत्त वावा नराणा ॐ क्षय षाण्डुगद च्‌ इष्टय । 
हंतवाश्वपाज ङरूतावटर्सहामशदवज खर्षातव्यह्‌ त्यजत्‌ ॥ ९१ ॥ 


अदद्‌ दरा मवुर्ष्योके रारारम अनक प्रकारका पाडा. ङष्टुराग, क्षयाराग 
ण्ड़राग जर दद्य तथा पस्वाडाम दुस्सह पाडाकां उत्पन्न कर्ताह्‌ इस्‌ इस 
प्राणनारक हारका त्याग कर्‌ ॥ ९९ ॥ 
वज्रशाधनविधिः 
व्याध्रीकन्दगतं वज्ने दोलायन्बेण पाचयेत्‌ । 
१.६. = ®= _ 9 क ॐ 
सप्ताहं कोद्रवकाथेः कुटिश विमटं भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 


क क 


व्याध्रीकदकं वीचमें हीरको रखकर कोदोके काटेमें दोखायन््रके द्वारा सात 
देन पयंन्त पकवे तो शुद्ध हों जाता है ॥ ९१ ॥ 
. दितीयः मकारः । 
क ५ ल क कि क कर, स 

गृहीता शुभे वज व्याधोकन्दे विविःक्षिपेत्‌ । 

महिषीविष्टया टिष्वा करीषाभो विपाचयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

त्रियाम च चतुयाम प्थयामेऽश्वम॒चके । 

सेचयेताचयेदेवं सप्तरात्रेण शुद्धयति ॥ २४ ॥ 

किसा अभ दनम उत्तम दाराको कुकर व्याघ्रोकन्दके ( कटेशीकी जड) क 

री चमे रक्खे ओर उसके उपर भेसके गोवरका ठेप करके आरने उपरूकी 
अभम तीन या चार प्रहर पथंन्त पकवे ओर र्पौचवें म्रहरमं ओंचसे अरग 
निकाटकर धोडेके मूत्रमं उुक्षवि । इसी प्रकार सात बार करे तो दरा यद्ध 
हो जातांहे ॥ ९२ ॥ ^४ ॥ 


भाषाटीकासमेत ॥ ( ४०९. ) 


ततायः प्रकारः । 
कुठत्थक्राथके स्विन्न काँदवक्राथेतन वा । 
एकयाभावषि स्विन्नं वजं शुद्ध्यति निष्धितस्‌ ॥ ९५ ॥ 
टीराको कट्थी वा कोदकि काटेमं एक महर पयेन्त दोलायन्त्रकं द्वारा प्कावें 
ता वह्‌ नश्चय अयुद्ध जाता ह ॥ ९5 ॥ 
चतुथः मकारः 1 
कटत्थकोद्रवकायैराडायन्ते दिपाचयेत्‌ । 
व्याघ्ीकन्दगतं वजन मृदाटित्त पुटे पचेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
अहोर।बात्ससुडत्य हयम्‌त्रेण सेचयेत्‌ । 
वज्नीक्चीरेण वा सिश्ेत्ुढिशं विमं भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
परे दीराको कर्थी वा कोदोकि काटेमं दोायन्चके दवारा पकावे ओर पीछे 
ठयात्राकन्द्‌ अथात्‌ कटराक्ा जडम रख कपरामडा करकं सुटम रख कूडव 


3 


जव पक दिन रात बीतजवे तब ओचसे अलग निकारकर धोडकं मूञ्रवा 
थूहरके दू धमं बुज्ञावे तो बह द्ध होजाताहे ॥ ९& ॥ ९७ ॥ 


वज्जमारणविधि इ 
क 0 0 म, 
तिवषखढकापासमलमादाय पेषयेत्‌ । 
जिवर्षनागवल्ल्या वा बीजद्रावेः भरपेषयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
तद्वाट्कं क्षर्पद्नन रुद्धा गजट पचत्‌ । 
एक सप्तषुटनून काठ स्प जायते ॥ २९९ ॥ 
जो तीन वषेका पुराना दो उस कपासके बक्षकी जडको लाकर बारीक पीस 
गोडा वनेव अथवा कपासके च क्षकं जडको पिसाङे नागरवेरके बीजोके रसके 
साथ र्बोरिकर गोखा बनाेदे ओर उस गोरेके भीतर हीरको रख सात कपरमिद्धी 


करकं गजपुटम रईक्दव । इसा मकार सात पुट देनेसे निश्चय रीराकी भस्म 
सद्ध हां जाता ह ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 


द्भतायः मकारः 
तरिःसपरुत्वः सततः खरमूत्ेण सेचयेत्‌ 


मत्ुणत्तालके पहा तद्रो कुटिशं क्षिपेत्‌ ॥ १०० ॥ 


(४१० > रसेन्द्रराणम्‌ । 
भध्मातं वाजिमूत्रेण सिक्त पूर्वक्रमेण वै । 
भस्माभवति तद्रजं शखशी तांशपाण्डुरम्‌ ॥ १०१ ॥ 
उत्तम हीराकों ओंचमं बार बार तपाकर गधेके मूत्रमें बुज्ञावे, तत्पश्चात्‌ 
खरमर ओर हरितार्को एकमे पीसकर गोला बनव ओर इस गोटेके भीतर 
हीराको रख अभ्र देवे जब अच्छे प्रकार अभ्चिक्गजवे तव ओंचसे अलग निकाल- 
कर घोडेके मूत्रमे उुञ्ञापे । इस क्रियाको इक्तीस वार करे तों शङ्ख वा चन्द्रमाके 
समान सफेद रंगवाली भस्म सिद्ध हदोजाती हं ॥ १०० ॥ १०१॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
क अ @ $ न, = क्षिपेत्‌ 
हिङड्केन्धवरसंय॒क्तं काथे कोटत्थजे क्षिपेत्‌ | 
तप्तं तपतं पुनवेजं मूयाबूरणं तरिसपधा ॥ १०२ ॥ 
हीराको अभ्चिमें तपा तपाकर दींग, कुल्थी ओर संधा नसकके काटठेमं इक्लीस 
बार उुञ्चवे तो उसकी भस्म सिद्ध होजाती टै ॥ १०२॥ 
६ चतुथः भ्रकारः। 
न कि न 
मेषशङ्ग थुजङ्गास्थ कूभपृष्ठाम्वेतसभू । 
शशदन्तं समं पिष्टा वजीक्षीरेण गोलकम्‌ ॥ 
रत्वा तन्मध्यगं वज्नं भ्रियते ध्मात्तवाहिना ॥ १०३ ॥ 
मटका सग, संपिकी हड़ी, कचेकी पीठ, अमल्बेत, शारोक दांत इन सवाको 
समान भाग्‌ ठेकर बारीक पीस॒कर धूहरके दूधकं साथ धघोटकर गोटा वनख 
ओर उस गोकेकं बीचमें हीरेको रख सात कप॑रमिट्धी करकं गजयपुटमें फकदेवे तो 
हीरेकी उत्तम भस्म सिद्ध होजाती है ॥ १०३ ॥ 
पञ्चमः प्रकारः । 
विप मत्कुणस्यांतरैः सप्तवारं विशोधितम्‌ । 
म. क 
कासमर्दरसैः पूरणे लोहपात्रे निवेशयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
सप्तवारं परिष्मातं वजभस्म भवेत्छख । 
०09 पवेदरण्य न ® 
वजचूर्णं भवेदर्ण्यं योजयेच रसादिषु । 
| पोतिर्सनीन््र क. ण न 9/6 
बह्मज्योतिरखनौन्द्रेण क्रमोऽयं परिकीर्तितः ॥ १०५ ॥ 
शद्ध हीराको अभिमे तपाकर खरमलकी अका ठेप करके धूपमं सुखा, 
लवे । इसी मकार सात बार्‌ ठेपकरे ओर मत्येक लेपके अन्तम सुखाछ्या करे, 


भाषाटीकासमेत । (४११) 


किः के, = क 


ओर पीर कसादीके रससे परणं ठोटेके पानम उस ॒हीरेको उठकर अग्रि दषे 
जब कसो दीका रस खखजवे तव फिर पूषेवत्‌ अभ्रिमं हीरको तपाकर खरमलोका 
रप करके कसादीके रससे परणं लोहपात्रमं रखकर अभि दैवे । इसी मकार सात 
बार कर ता नस्सन्दह्‌ हदाराका उत्तम भस्म सद्धं दजाता ₹ह, यह्‌ बज्जभस्म दहम्‌ 
कान्तका उत्पन्न करनवाखा हं । वेद्यको चाहिये के, बह अन्य रसादिकामं बुद्धि 
प्रूवक इसकी योजना करे दीराके भस्म वनानेका यह्‌ पचर अकार जद्यज्योति 
खनान्द्रका कहा इ हं ॥ १०४ ॥ १०९ ॥ 
वष्र प्रकारः । 

वजे मत्कुणरक्तेन चत॒वारं विभावित } 

दु्गन्धिमूषिकामांसेर्वतितेः परिमर्य च ! १०६ ॥ 

पुटेत्पटेषेराहास्येिशद्वारं ततः प्रम्‌ । 

ध्माता ध्माता शतं वारान्छुढस्थे काथके क्षिपेत्‌ ॥ १०७ ॥ 

= ९ * ¢ 9 ~ (न 
अन्येरुक्तः शतं वारं कर्तव्योयं विधिकमः ) 
कुलत्थक्राथसयुक्तटकुचद्राव पिषटया ॥ १०८ ॥ 
शिया ठिप्तमूषायां वजं क्षिष्वा निरुष्य च । 
® = श = 

अष्टवारं प्रेत्सम्पागिशुष्कैश्च वनोपठेः ॥ १०९ ॥ 

शतवारं ततो ध्मातं निक्षिप शुद्धपारदे ॥ 

क~ ® 9 क ० ९ 

नबाश्चत ज्यत वज भस्म वारतर्‌ भवद्‌ ३३० ॥ 

अ क ण्व 
स॒त्यवाक्सोमसेनानीसेतद्रजस्य मारणम्‌ । 
त्र = तु क 
टश्रभ्रत्पयसञ्क्खक्तवान्रस्षकाठका ॥३३३ ॥ 
शुद्ध शराको काकर परे खटमल्के रक्तकी चार भावना देवे ओर पीछे छर 

दरके मासमे मदेन करके वाराहणुटम फूकेदेषे, इसी प्रकार तीस बार कंरे, तत्प- 
श्चात्‌ उस रीराको आभिमे तपा तपाकर सो बार कुरुथीके काढेमं उञ्ञवे । यहां 
अन्य आचायौने एेसा कदा है कै, परे सो बार खटमलोके रुधिरकी भावना 
देवे ओर पीठे ऊरथीके काथमं बुञ्ञावे, तदनन्तर ऊर्थोके काथमे बडहरका रस 
मिले ओर उसमे मनसिखका पीसकर मूषा केप करे ओर फिर उस रीरेको मूषा 
रख ओर ्ूदकर आरने उपखांकी अभम पक्देवे स॒ म्रकार रखे इए जङ्गरी 
उपर्छोकी आभेमं आठ पुट देनेके अनन्तर आभरेमे रीराकों तपा तपाकर सो बार 


(४१२ » रसेन्द्रराणम्‌ । 


शुद्ध पारेमें उञ्ञवे तो निस्सन्देह जलम तेरनेवाटी वज्रभस्म सिद्ध ॒दोजाती हं । 
थह इष्ट ओर अनुभूत भस्म बनानेका विधान रसकौतुकी सत्यवाक्‌ सोमसना- 
नने कटा है ॥ १०६-१११ ॥ 
सप्तमः भकारः । 
क क्ष 9 म @ कर, ष्क, (क, 
वाटप मलव्क्णस्यास सप्तशार्‌ वशाधतम्‌ । 
कासमर्दरसैः पूर्ण ता्रपात्रे निवेशयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
शतवारं परिष्मातं वजभस्म भवेत्स्वद्ध । 
क, क्र, (9 क ॐ @ ण, 
बह्मज्यो तिर्खनीन्द्रेण भाषितं रलनक्षागरे ॥ ३१३ ॥ 
हारामे खटमट्के रुधिरकी सात भावना देवे ओर पीछे कसोदीके रससे पूणं 
तँबिके पारम उस रेको डारुकर अभि देवे । इसी रकार सो बार करे तो निस्स 
न्देह वज्रभस्म सिद्ध दीजाती है 1 यह वज्मारणका विधान रत्नसागर नामक 
ग्न्थम जह्यज्योतियनीन्द्रने कहा है ॥ ११२ ॥ ११२ ॥ 
अष्टमः मकारः । 
कि च, क्र {प ¢ क) ॐ = ग, क, 
नीलज्योतिर्टताकन्दे व्युष्ट घमं विशोषितम्‌ । 
वजं भरस्मत्वमायाति कमवञ्ज्ञानव हिना ॥ ११४ ॥ 
नीर्ञ्योतिलताकी कन्दर्मे एक दिन दीराकों रखकर धूपमे सखाय यथारसभव 


कि, के, के 


आग्रदनेसं उत्तम भस्म सद्धं दाजाता ₹३॥ ११४ ॥ 
नवमः अकारः । & 
ण क, क 
मदनस्य फटोद्धतरसेन क्षोणिनागरेः । 
[8.९ @ क न, 9 = क 
कतकल्केन संलिप्य पुरेद्विशतिवारकम्‌ । 
०0 [९ णय ण [अर्‌ 
वजचर्णं भवेदरण्य योजयेच रसादिषु ॥ ११५ ॥ 
मेनफरुके रसम अट्सी ओर सोठको वोर कर कल्क बनावे अ।र॒ राके 
ऊपर इसका ठेप करके विधिपूवेक आभ्रिमें रखकर क्देवे । इसी प्रकार बीस 
युट देवे तो हीराकी उत्तम भस्म सिद्ध दोजाती है । वैद्यको चाहिये कि, वह 


बुद्धि पूवैकं अन्य रसादिकेमिं इसकी योजना करे ॥ ११५ ॥ 
जह्यरत्नमारणविधेः। 


गरुड गन्ध तालं बृदरीरससष्टतम्‌ । 
अश्वत्थस्वरसेभव्यं पुटेयिपण्डं सरक्तकम्‌ ॥ 
प्रियते तेन यागेन ब्रह्मरलनं 1ह ततः ॥ ११६ ॥ 


माषादीकासमेतय 1 ( ४१३ > 


दीरामे पटे खरमखोके रुधिरकी भावना देवे ओर पोषे बेरके रसम बोरहुष 
छरेदटा, गधक, हरिता, ओर षीपलके पर्ताके रसकी भावना देकर विधेपरूवक 
पक दवे ता निर्सन्देह उस बाह्मणवणे हीरको भस्म सेद्ध हाजातो ह ॥ ११६ ॥ 
क्षत्रियरत्नमारणविधिः । 
न च शद्खुचूण च {शटाभ्नागन्चूरणन्र । 
[प्रयतं ्षचजाताना पटः स्वान सशयः ॥ ३३७ ॥ 
नीर, दंखका चूरा, मनसिल, कंचए ओर खरण इनको एकम पीकर 
हीरामें पुट दे ओर मूषामे रख र्वैकनाक धाकनीसे थोके तों क्षत्रिय जातिकत 
हीरेकी भस्म सिद्ध होजाती टे ॥ ११७ ॥ 
वेडयरत्नमारणप्‌ ॥ 
स्खद्यकेकरवीरं च नागं दरदं वटाः । 
उत्तमा वारुणीक्षीेयानां मारणं पुटैः ॥ १३८ ॥ 
थूहर, आक, कनेर, कचु, रिगरफ, बडका दूध, उत्तम दाङ ओर दूधकीं 
भावना देकर वैङ्य जातिके रीरेको फैके तो उसकी भस्म सिद्ध दीजाती ६।११८॥ 
दयु द्ररत्नमारणविधेः । 
गन्धाश्मकं घतं तां मेषशङ्ग समांशकम्‌ ! 
विषं कान्तं सवहीक्षीरं नारीपएुष्पं पयशष्टतम्‌ । 
एमिविंटिप्मृषायां धमनादन्यमारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
गधक, घत, हरतार, मेढासिंगी, सहत, विष, कान्तलोह, शूहरका दूध 
छक मासिक ध्मका रुधिर ओर दूध इन सबको एकमे रबाधकर मूषामें ङेष 
करदेवे ओर श द्रनातिके दीराको उस मूषामे रखकर पके तों उसकी भस्म सिद्ध 


हो जाती ह ॥ ११९ ॥ 
वृज्ञसत्वपातनविधः । 


तदजं चूणपित्वाथ किञेट्ङ्गणसयतम्‌ । 
खरभूनागसखेन विषेनावर्वते धुवम्‌ । 
त॒ल्यस्वणन तट्‌ ध्मातं योजनीय रसरादेषु ॥ १२० ५ 


परवा क्त रीतिसे पकेडए हरेको बारीक पीसकर उसमे थाडासा खहागा मिला 
कर कैचुएके गरम स्वमे मिदव ओर फिर उसमे हीरेकी बराबर साना डालकर 


(४९४ >) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 
अभचिपर रख धमे तो सत्व निकरताै । वैयकों चाहिये 1 वह बुद्धि पूर्वक इस 
सत्वकी योजना अन्य रसम करे ॥ १२० ॥ 
चर्दन्तविवन्धनविधेः । 
[जख्णन रस्षनव्‌ सुय साटकारतप्र्‌ । 
सुखे धते करोत्याशु चलदन्तविवन्धनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
जितनी राकी भस्म दो उसका तिना ञ्ुद्ध किया इञ पारा उसमें मिखा 
कर गोरी बनाखेवे ओर इस गाखीका खुखमें रक्खे तो दिर्ते इए दांतोको शीघ्र 
हो दृठ करदेतीहै॥ १२१॥ 
वज्रभस्मयुणाः । 
आयुम्परदं सद्रणदं च बृष्यं दोपृत्रयप्रशमनं सकलाषयघ्रम्‌ । 


सूतेन्द्रबन्धवधसद्रुणदं भरदीपत मृत्युं जयेतदमृतोपममेव वज्र ॥ १२२ ॥ 
विधि परूवेक बनाई इई हीराकी भस्म मयुष्योकी आयु तथा ञ्युभगुणोकों 
बाती हे, वृष्य हं, वात, पित्त ओर कफक़ दोषोंको शान्त करती है ओर अन्य 
भी सम्पूण रोगाकां नारा करती हे परेकी बद्धक तथा मारण करनेवाटी है ओर 
पारेके उत्तम गुणाको प्रगट करनेवाटी है, प्रदीप है, खत्युको भी दूर करनेवाली 
तथा अस्तक समान णकार है ॥ १२२ ॥ 
अन्यच्च । 
$ = पेतं ण 
वजं च षटसोपेतं सर्वरोगापहारकम्‌ । 
सर्वीत्रशमनं सोख्य देहादादर्थं रसायनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
विधिप्रूवैक बनाई इई हीराकी भस्म छः मकारके रसोसे युक्त तथा स्व रोको 
नाडा करनेवाटी ओर सम्प्रणे पापांको दूर करनेषारी है, सुखकरारक तथा शारी 
रकां दढ करनेवाली रसायन है ॥ १२३ ॥ 
अन्यच्च । 


वज्रं समीरकफपित्तग दाश्च हन्याद्वजापमं च ऊरुते वपरुत्मभि । 
शाषक्षयज्वरषगन्दरमंहमद्ःपाण्डुद्रश्वथथुहारे च षट्सादयम्‌ ॥१२४॥ 
आयुःयुष्टि च वयं च वणसोख्यं करोति च। 
सेवितं सूर्वरोगघं मृतं वजं न संशयः ॥ १२५ ॥ 


ञुद्ध हीराकी भस्म वात, पित्त ओर कफके दोर्षोका नादा करती है, शरीरकों 
` वज्रके समान दढ आर उत्तम कान्तिसे युक्त करती `हे । शोषरोग, क्षयी, ज्वर, 
, भगन्दर, प्रमेह, मेदा, पाण्डुरोग, उदरक रोग ओर शोफकों दूर करती है, छः 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४१९५९ ) 


भकारके रसस युक्त है । आयुकों युष्ट ओर बीथको उत्पन्न करती है, दहमं 
उत्तम कान्ति ओर्‌ सुख करती है । उचत अनुपानक साथ सेवन करनेसे निस्स- 
न्देह सम्प्रूणं रोगोका नाश करती हे ॥ १२४ ॥ १२५९ ॥ 
भस्मसेवनानुपानानि ) 

टे सादिरवस्कयुक्पवननेऽघ्भयार्दककोदशग्‌ 

दय्‌ कास्वटढास्चश्वासाकवंश्ता बास्चाबणालहणाः । 

पित्ते दाहासिताश्षमं ज्वरमणे च्छिन्नाजछे तिक्तक 

वजरं मारितशुङ्कपस्मगदहदुञ्यादधिषण्डक्तिपिः ॥ ३२६ ॥ 

ङष्रागमं दीराकी मस्मको खेर व्रक्षकी छाठ्कै साथ सेवन करे, वात्रक्तमें 
अद्रखके रस ओर शहद्कं साथ, खस, कफ़ ओर श्वास रोगे . जद्सेके रस, 
काटी मिच॑, दालचीनी ओर पीपठ्के साथ, पित्त ओर दाहम भिश्नीके साथ, सवे 
मकारके उ्वरोमें गिखोय ओर चिरायतेके काठेके साथ देवे । विधे पूवक सारण किया 
इआ श्वेत भस्मरूप यह वज सवेरोगाका नारक है, इस कारण वै यको चाहिये किं 
बुद्धि पूवक अनुपानोंकी कल्पना करके अनेक रोगोमं इसकी योजना करे १२६॥ 
भस्मसेवनेधेः । 

सूतस्म संयत मृतवजस्य भर्मकम्‌ । 

सताजेसखसभयास्तारत पारमाद्तम्र्‌ ॥ ३२५७ ॥ 

क्षौद्ाज्यसंयुतं पाततर्यजामाज च सेवितम्‌ । 

निहनिति सकटान्नोगान्सत्यं सत्थं वदाम्यहम्‌ ॥ १२८ ॥ 

एवं वजवं भस्म सेवनीयं च्रभिस्सदा । 

वि्तपदिवसेणां गङ्गाम इव पातकम्‌ ॥ १२९ ॥ 

एक भाग हीराकी भस्म, अद्धंभाग पारेकी भस्म ओर इन दोर्नोकि बराबर 
मनत अथरकका सच्च छेकर शहद ओर धीम मिकाकर प्रतिदिन एक रत्ती मात्रासे 
सेवन करे तो सम्प्रणे रोगोकों नष्ट करे । इस पूर्वोक्त अकारसे बजभस्मका सेवन 
नित्य करना चाहिये, जिस प्रकार गङ्काजरु पातकांको दूर करता ह वैसेदी 
इक्धीस दिन पर्यन्त सेवन करनेसे यह भस्म समस्त रोगोको हरछेती है॥१२७-१२९॥ 
अन्यञ्च । 
त्रिंशद्धागमितं हि वजभासत स्वणं कठाभागकं 
तारं चाष्यणा सितामृतवरं रुदरांशकं चाप्रकम्‌। 


( ४९६) रसेन्द्रएराणम्‌ । 


पादांशं खट ताप्यकं वसुराणं वेकान्तकं षड्कणं 
भागोप्युक्तरसे रसोयञखदितः षाङ्ण्यसंसिद्धये ॥ १३० ॥ 
हीराकी भस्म तीसि भाग, सुवणेकी भस्म सोखह भाग, चांदीकी भस्म आढ 
भाग, सिभेया विष एकादरा भाग, अश्रकभस्म चोथाई भाग सोनामक्खीकी 
अस्म आठ भाग, वेक्रान्तमाणिकी भस्म छः भाग, पारेकी भस्म एक भाग इन 
सबको एकमं मिखाकर रखलेवे । यह अनेक रसोकं मेरसे बनाहुआ आति उत्तम 
रस षङ्णकी सिद्धिके यिय पराचीन आचायंने कहा है ॥ १३० ॥ 
वज्रस्ठदू करणिः । 
मातुलगान्तरे वज रुद्धा बाय मृदा स्पित्‌ ! 
छदेसश्वात्समुदत्य एवं शतपुटः पचेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
नागवृल्त्ाद्रवेर त तत्पत्रणेव वयत्‌ । 
भूमध्यं च स्थितं यावत्तद्रजं मृदुतां वजेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 
बिजौरा नीम्ब्रके भीतर हीरेको रखकर ऊपर कपरमिट्टी करेदेवे ओर फिर 
आभे रख कद इसी प्रकार सौ पुर देकर पकावे तत्पश्चात्‌ उष रमं नागवह्टी 
( पान ) के स्वरसका लेप करे ओर ऊपरसे उसीके परत्तासे ख्पेटकर पथिवीमे 
गाडदेे ओर जबतक नरम न दोजाय तवतक गाडा रहने देवे । इस प्रकारकी 
क्रिया करनेसे हीरा बहुत नरम होजाता है ॥ १३१।१३२ ॥ 
वचर द्रावविधेः । 
वजवल्त्यन्तरस्थ च रुतवा वजं निरुत्थितम्‌ । 
अम्टभाण्डगतं स्वेयं सप्ताहाद्वतां वजेत्‌ ॥ ३३३ ॥ 
वज्रवष्टी ( दडसंघरी, या हडसंकरी ›) की ठगदीमें हीराको रखकर पक देवे 
जब॒ निरुत्थ होजाय तब ॒ अम्टवगांक्त ओंषधियोंके रसको पात्रे डालकर 
स्वेदनाख्य यन्त्रके द्वारा स्वेदन करे । सात दिन पर्यन्त इसी प्रकार करनेसे वह 
हरा परारेके समान पतला हदोजाता ह ॥ १३३ ॥ 
वज्रदोषशान्त्युपायः। 
सितामधुधृतेः साकं गोदुग्धं दिनसप्तकम्‌ । 
विधिना सेवितं हन्ति वजदाषं चिरोत्थितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सात दिन पयेन्त्‌ विधिप्रवक मिश्री, हद्‌, धरत ओर गोका दूध एकमे 
मित्ाकर सेवन करं ता आढ याग अ्यद्ध हीरेके सेवनसे उत्पन्न इए बहुतकारुके 
भी दोर्षोको नादा करता ह ॥ १२४ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( ८४१७ ) 


ग्वा त्पत्तिः । 
बाटार्ककिरणरक्ता सागरसुशेखोदवा जटर्ता या । 
न त्यजति निजं रपं निकषे व॒ष्टारि सरा स्यृता जात्या ५३१३५. ॥ 
भूगाभी एक प्रकारका मसिद्ध रत्न दै ओर वह समुद्रके जट्मं स्थित उत्तम 
शिलाओंपर उत्पन्न होता है यह मातःकार्के बाख्दूयेक ठस्य खार रंगवाटीं 
जठकता ह 1 जो मगा कसोरीमं धिसनेसेभी निज कूपको नदीं त्यागता है व्‌ 
वहत उत्तम मानागया है ॥ १३५ ॥ 
उत्तमपरवारलक्षणम्‌ । 
पृकरविम्बफटच्छायं वत्तायतमवक्रकमू । 
लिग्धमवणकं स्थलं प्रवाठ सप्तधा शुभष्र ॥ ३३६ ॥ 
जो पकी हई कदूरीके तुल्य कान्तिसे युक्त, गोलाकार, ऊछ ठ्वा, वक्ततारदित, 
चिकना, छिद्रादिराहित, जर स्थूर हो एसा सात छक्षणोवाखा र्गैगा उत्तस 
होता है ॥ १२३६ ॥ 
त्याञ्यग्रवार्लक्षणम्‌ । 
गोरं रङ्ं जटलाकरान्तं वक्रं सुक्षमं सकोटरय्‌ । 
र्कं ष्णं ठषुश्वेतं भवाटमशुं त्यजेत्‌ ॥ ३३७ ॥ 
जो गा रंगमें खेत ओंर खार तथा पानीसे वक्रतासदहित, खक्ष्म, छिद्रसदहित 
रूक्ष, काला, छोटा ओर सफेद ॒रंगवाला हो वह उत्तम नदीं है अतः उसको 
त्याग करे ॥ १३७ ॥ 





मवाठखणाः । 

भवाठं मधुरं साम्टं कफ़पित्तादिदोषचत्‌। 

वर्थ कान्तिकरं श्रीणां धृतेमङ्गलदायकम्‌ ॥ १३८ ॥ 

क्षयपित्तास्तकासघ्रं दीपन पाचनं टघु। 

विषभूतादिशमनं विद्धमं नेजरोगहत्‌ ॥ १३९ ॥ 

भूगा स्वादमें मथर ओर खटा दाताहं, कफ, पित्तादि दोषोकों नाग करतार 

चिर्योके देहम वीर्य ओर कान्तिको उत्पन्न करताहै जर धारण करनेसे मङ्ल- 
दायक हो ताहे, क्षयरोग, रक्तपित्त, खौसी इनको दूर करतारै, दीपन तथा पाचन 
है, हलक है, विष ओर भूतवाधाको शान्त ॒करतहि, नेर्ोके समस्त रोगेकिो 
हरता ई ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 


( ४१८ > रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


विदधमस्य चतुषिधत्ववणेनम्‌ । 
विद्रुम नाम यद्रललमामनन्ति मनीषिणः । 
बल्ला दिजातिभेदेन तचतुर्विंधसच्यते ॥ १४० ॥ 
ज्ाद्मान्‌ मुच्य जस रत्नका वङड्म नामस व्यवहार करत ह वह्‌ ब्राह्मण 


्षात्रेय, वैश्य ओर शुद्र इन जाति भेदसे चार भ्रकारका दोंतांहै ॥ १४० ॥ 
विप्रजातिविद्धसलक्षणस्‌ । 


अरुणे शशरक्ताख्यं कोमटं सनिग्धमेव च । 
भवाठं विप्रजातिः स्यात्सुखवेध्यं मनोरमम्‌ ॥ १४१ 
जो का रंगवाटा हो, कोमरु तथा स्नग्ध हो, सुखपूवेक वेध करने योग्य 
ओर मनोहर दो उस ादारक्तनामके ्गाको जाद्यणजातिवाखा कहते है ॥१४१॥ 
क्षत्रियजातिविदमलक्षणम्‌ । 
जवावन्धकसिन्द्रदाडि्माङ्सुमभभम्‌ । ` 
किनं दुर्वेध्यमसिनग्धं क्षचजातिं विदुर्बुधाः ॥ १४२ ॥ 
जो गुडहर, दुपदरिया, सेन्दूर ( बक्षविरेष ) आर अनारके क्के समान 
कान्तिसे युक्त हो, कोंमरुतासे रहित हो कठिनतासे वेध करनेयोग्य हो ओर 


चिकना न दो उसे क्षन्नियजा तिका भगा कते दे ॥ १४२ ॥ 
वैर्यजातिविद्धमलक्षणम्‌ । 


पठशङ्कसमाजास तथा पद्ठन्ना्चप्तद््‌ । 
क _ 0 9 © 9 क 
वैश्यजातिर्भवेच्सनग्धं वणोढयं मन्दकान्तिमत्‌ ॥ १४३ ॥ 
जसको कान्त रसक समान अथवा णकाव पुष्पकं ठ॒ल्य हा चिकना दो रगस 


युक्त हो ओर मन्द्‌ कान्तिवाङा हो उसे वंश्यजातिका भगा कहते ह ॥ १४३ ॥ 
शद्रजातिवज्ररक्षणम्‌ । 


रकायटदछखाकार्‌ काठन न [चरद्यात | 
क~~ * क भ 4 
¶वद्रम श्रूद्रनातः स्ाद्वा्वन्य तथव च ॥ ३४१४॥ 
जो रंगे रक्त कमलदख्वेः समान हो, कठिन हो तथा बहुतकार तकं 
जिसका कान्त बरावर स्थत रह अर बाद्चुवध्य दा, उस वेस्यजातिका मूगा 
कहते ह ॥ १४४ ॥ 


भ।षाटीकासमेतम्‌ ॥ (८०११ 


विद्धमञ्चभश्णाः । 
रक्तता सिनिग्धता दाढ् विथ्टुतिः शवर्णता । 
भवालानां खणाः परोक्ता धनधान्यकराः प्राः ॥ १४५, ॥ 
१ रक्तणंता, चिकनाहट, दढता, स्थिरकान्तित्व, वणेसौन्दयेता आदि धन 
ओर धान्यक देनवाठे मूँगोके उत्तम यण कहे ये हं ॥ १४९ ॥ 
= उत्पत्तिस्थानमेद्न विद्धमस्य विरोषश्णबणेनय्‌ ! 
दिमाद्रो यत्च संजातं तदक्तमतिनिष्ठरम्‌ ) 
क न्द ष क ७ क 
तच टता जवाचम्वकल्काऽतपश्चुर्‌ः स्थतः ॥ 
तस्थ धारणमात्रेण विषवेगः पश्यति ॥ १४६ ॥ 
जो मगा हिमालय पवतम उत्पन्न होता है वह खार रंगवाखछा ओर कञिनि 
होता है ओर उसमें रेप कियाहुञ नौव ब्रक्षका कल्क अति मधुर रसप्षे युक्तं . 
होजाता है इस माके धारण करने मात्रसे विषक्रा वेग शान्त दोजाता है ॥ १४६॥ 
मवारदू षणादिवणनम्‌ । 
क ग द्‌ 
विवर्णता त॒ खरता प्रवाठे दूषणद्रयम्‌ | 
[कद © च ७.५ 
रेखाकाकपदौ बिन्डुयेथा वजेषु दोषरत्‌ ॥ १४७ ॥ 
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तथा भवाठे सूर्वत्र वजनीय विचक्षणः । 
रेखा हन्थायशो लक्ष्मीमावर्तः कुटनाशनः ॥ १४८ ॥ 
पटलो रोगङत्‌ ख्यातो बिन्दुर्धनविनाशकत्‌ । 
जासः संजनयेत्रासे नीलिका मृत्युकारिणी ॥ 
मठ शुद्धभवाटस्य रुप्यद्विखण्च्यते ॥ १४९ ॥ 
भगामे दो दूषण होते ह विबणंता ओर्‌ खरता, रेखा, काकपद ओर बिन्डु 
यह सब जिस प्रकार हीरामे दोष करनवाटे माने गये ह . उसी मकार भगम 
भी दोष करते ह इस कारण उद्धिमान्‌ वैर्योको चादिये किं बह दोषयुक्त 
मू्णोका त्याग कर । गामे रेखा ४ दोष हो तो वह यश॒ ओर -लक्ष्मीकी नाश 
करे, आवते दोषहो तो लका नाश ही, पर्क नामक्‌ दोष्‌ रोगोको उत्पन्न 
करता है, विन्दु दोष धनका विनाश करे, त्रास दोष भूयकों उत्पन्न करे, नीडिका , 
संज्ञक दोष सत्यु करनेवाला है, द्ध ्गाका मूल्य दो रुपया है॥ १४७-१४९ ॥ 


( ४२०) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 
वेद्धममारणविधेः । 
मोक्तेकस्य विधिः परोक्तः प्रवाटेऽपि तथा विधिः ॥ १५० ॥ 
मोतीके मारणका जो भकार दै वही मकार गाके मारणका भी समञ्ना 
चादिये ॥ १५० ॥ ६ 
मोक्तिको त्पत्तिस्थानानि । 
(क 9 वे क = 
शुक्तिः शंखो गजः कोडः फणी मत्स्यश्च ददरः 
वेणश्वाष्टां समाख्याताः सुङ्ञर्मोक्छिकयानयः ॥ १५१ ॥ 
डुद्धिमानोने, सीपी, राङ्क, दाथी, यकर, सपे, मी, मेटक ओर रवि यह्‌ 
आठ मोती उत्पन्न होनेके स्थान के हे ॥ १५१ ॥ 
गजमोतिकलक्षणम्‌ । 
यहन्तावलङ्कम्भसम्भवमईदः पीतारुणं मन्दरुक्‌ । 
धात्रीदधतयाज रलनमधमं काम्बोजङ्कम्भोद्वस््‌ ॥ १५२ ॥ 
जो गजुक्ता दैतारा दाथीकं गण्डस्थलसे उत्पन्न होता है वह कुछ पीला 
तथा का रंगवाखा ओर मन्दकान्तिसे युक्त होता है, परन्तु काम्बोज देशम 
उत्पन्न इए हाथीका जो मुक्ता दहोता है वह श्रेष्ठ नरह है ॥ १५२॥ 
चतुरविधगजमीक्तिकोत्पात्तिः तद्छक्षणञ्च । 
उक्ता गजपराक्षाया गजजातश्चलार्वषा ॥ 
मोक्तिकं तेषु जातं हि चतुर्विधसुदीर्यते ॥ १५३ ४ 
बाह्मणं पीतशुङ्क त॒ क्षत्रियं पीतरक्तकम्‌ । 
क * =, = = 1 [4 ^ 
पतिर्याम ठ व्य स्वाच्छृ्ध स्पाकवातनार्कृष्‌ ॥ ३५४ ॥ 
जहां हाथिर्योकी परीक्षाका वणेन है वहां उनकी चार पकारकी जाति्योका 
कथन किया ह । उन चार प्रकारके दाथिर्योमं चार दी भरकारके गजसुक्ता भीं 
उत्पन्न होते हं । जां छ पीला ओंर सफेद रगसे युक्त दो उसे जाह्याणजातिका 
गजम क्ता जानना चाद्ये । जिसका रंग ऊर पीटा ओर काठ हो उके क्षत्रिय 
जातिका जानना, यदि कछ पीटा ओर इयाम रेगवाला हो तो उसे वैश्यजातिका 
जानना, ओंर जो गजयुक्ता कछ पीठे तथा नीरे रंगसे युक्त दों उसे गद्रजा- 
तिका जानना चाहिये ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ 
| वाराहमौ क्तिकोत्पत्तिस्तलछक्षण्च । 
एकाकी सुस्ुखेन नेस्प्रहतया यः काननं गाहते 


तस्यानादिवराहवशजदषः कोटस्य मूर्धि स्थितम्‌ । 


भाषाटीकासमेतम्‌। ( ४२१) 


कंकोटाऊतिमिन्दुवत्हुधवटं देवादवाभोति य्‌ 
साऽमर्व्यः समुपास्यते सनि घाभेभत्यां धनाधीशवत्‌ ॥ १५५ ॥ 
श्री अनादिवराह भगवानके वंशम जो शकर उत्पन्न हुआ वह॒ निस्ृहतायुक्त 
सुख पूषेक वनम अकेटा दी घूमता फिरता दहै उसके स्तक केकोख्के तुल्य 
आक्रतिवाखा ओर चन्द्रमाके समान ्वेतमक्तादोतादहे । दैषेच्छासे जिस 
मनुष्यके यदह वराहयुक्ता माप्त दोताहै वह मचुष्य शङ्क आदि निधिर्योसे युक्त 
देवता ओंसे कवेरके समान उपासित हो ताहे ॥ १५५ ॥ 
जातिभेदेन वराहस्य म॒ क्तायाश्च च तुबिधत्ववणेनम्‌ । 
क क, चे, ०, क 0) 
नलादनावक्दन वराहाञ चतुरवृषृः । 
तेषु जाता भवेन्पक्ता समासेन चठविधा ॥ ३५६ ॥ 
© गम म 
बाह्मणः शुद्खवर्णस्तु शूद्रमन्तेऽस्य टक्षते । 
जियः शृङ्करक्तस्तु स्पशं कर्कश एव च ॥ १५७ ॥ 
क च कि 
वेश्यः स्याच्छुङ्कपीतस्तु कोमलः कोलसन्निभः । 
स्यच्छुङ्कनीटस्त ककशः श्याम एव च ॥ १५८ ॥ 
ज्ाह्मण, क्षज्चिय, वैश्य ओर शुद्र इन चार जातिर्योके भेदसे वराह भी चारं 


ऋ, न 


प्रकारके होते दे । इनमें उत्पन्न इड युक्ता भी सामान्यतासे चार भकारकी होती 
हे । जाद्यणजातिका मोती खेत हदोताहै, ओर इसके अन्तम शुद्र रक्षित होत । 
क्षत्रिय जातिका मोती ऊछ सफेद ओर का होता । वैरयजातिका सोती .कुछ 
सफेद तथा पीटा होताहै, यहं काम ओर बद्री फएल्कं समान होतार । गद्रजा- 
तिका मुक्ता ककड हे रेगमें ऊछ सफेद्‌, नीटा ओर श्य।म होतोहै॥ १५६-१५८॥ 
वेणुमो क्तिकलक्षणम्‌ । 
सक्ताः सानि कुलाचल करकाकान्त्युद्वावंशजाः । 
कर्कन्धूफलबन्धवों निदधते कण्डेषु शुद्धाङ्गनाः ॥ 
लाचलनामृक पवेतमे जो मोती रबोससे उत्पन्न होता है बह बफेक समान 
सफेद ओर बेरक तुर्य बडा होताहै, उसको ज॒ुद्ध शिरया कण्टमं धारण करती द ॥ 
मत्स्यजमोक्तिकलरक्षणम्‌ 1 
(9) => क क न 
पोठीगर्णगतस्तु मो क्तिकमाणिनगिासमः पाटी । 
8.4 क कि क 
पष्पाभः स॒ न ट्यते सवि जनेरास्मिन्कटो पापिभिः ॥ १५९ ॥ 


(२२) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


मछलीके उदरमे जो मोती उत्पन्न हे वह गजस॒क्तके त॒ल्य होता, रंग उसका 
पाठर एके समान जानना चादिये । यह मत्स्यज सुक्ता इस कटियुगमं पापी 
मञुष्योको नहीं मिता ॥ १५९ ॥ 
दढुरखक्ताक्षणम्‌ । 
भेकादिष्वपि जायन्ते मणयो ये कचित्काचित्‌ । 
० षे, (भ प ०, = 
भोजङ्गममणेस्तुल्यास्ते विज्ञेया डधोत्तमैः ॥ १६० ॥ 
मेडक आदिकभें भी जो करीं २ मोती उत्पन्न होते हं, वे सब सपेज मुक्ताके 
समान जानना चाहिये ॥ १६० ॥ 
रङ्खमुक्तालक्षणम्‌ । 
० क न्दे. _ @ 
शखस्याच्युतहारिणो नलनिंधौ ये वंशजाः कन्डका- 
र. कि ® © कि कि 
स्ेष्वान्तः किल मौक्तिकं भवति वैतच्छुक्रतारानिभम्‌ । 
कापोताण्डसमं सुच्र्तमसङूच्छरीकं सूपं उषु 
लिग्धस्सशखुतं तथा च न एुनर्भ्यस्तदासावयते ॥ १६१ ॥ . 
विष्णुके पाञ्ञजन्य नामक रद्धके वंशामे उत्पन्न ए अनेक शद्ध समुद्रम होते ह 
उनके बी चमं जां मोती ह्योता है वह ञक्रताराके समान कान्तिसे युक्त, कचरूतरकं 
अडकं तुल्य गोल, ९ क्त, सुन्दररूपवाखा दका ` ओर स्परीमं चिकना 
हाता हं यह मवुष्याको नरी प्राप्त होता ॥ १६१ ॥ 
सपेजमौक्तिकलक्षणम्‌ । 
ण ®= 9 ® 9 ® ® [९ 
शेषस्यान्वायेनां फणासु फणिनां यन्मौक्तिकं जायते 
वत्तं निर्मटसुज्ज्वटं शशिरवि श्यामच्छवि श्रीकरम्‌ । 
(44 क कोपि क भोति 
केकोटाकति कोपि कोटिसु्तैः भामोति चेन्भानवः 
स॒ स्याद्वाजिगजाधिकों चरपसमो जातोऽपि नीचे कुठे॥ १६२॥ 
आस्ते स्मन चेत्स पन्नगमणिस्ते यातुधानामराः 
टल म 0 क 
हर्त रन्धमवेक्ष्य यान्ति च ततः कुर्यान्महाशा न्तिकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
ज्ञष नागके वंशम उत्पन्न इए सपाके फर्णोमिं जो मोती. उत्पन्न होता दै बह 
गोर, निमे, चमकदार, चन्द्रमाके तुल्य कान्तिवाला, इयाम दी िसे युक्त, 
लक्ष्मीका करनेवाढा ओर कैकोल्के समान आक्रृतिसे युक्त होता है स्वकृत 
कटि पुण्योकि कारण जिस मचुष्यको इसकी मति होती है वह यदि नीचकुलमे 


भाषारीकासमेतय्‌ । (*४२३ ) 


भी उत्पन्न हआ हो तोभी घोडे ओर हाथी आदिं शुक्त दीं राजाकं समान 
होताहै । यदि ग्रहमं यह सर्पज सोती बिमान दो तो अवसर पायक्र देवता ओर 
राक्षस उसके हररेजानेके खयि वर्ह आते ई, इस कारण महाशान्तिक कमे 
करर्‌ं ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ ं 
गुक्तिजयुक्ताटक्षणपर्‌ ) 

षृट्‌स्वतष्वापं रकमणव जमात ख्वाब इङ्षम्‌ 

नाम्ना शुक्तमतीवं चांचमखणा सिन्धो सङनम्भते । 

तस्या मत्व ठ ङङ्कपानभ जाताफङकारक 

स्थलं सलिग्धमतीव निर्मटतरं भूमो प्रकाशं सद ॥ ३६५ ॥ 

सथद्रमं जो अत्युत्तम य्णासे युक्त छाक्त रुक्मिणी नामक जीवविंशैव उत्पन्न 
होताहै वह संसारम रुकिमिणीके समान मसिद्ध है, उसके उदरमं ऊकसके ठुल्य 
कान्तिसे युक्त, जायफङ्के आकारके समान, स्थूक, चिकना ओर अत्यन्त 
निमेर्‌ मोती निकठताहै, यह ससारमं परसिद्ध हे ॥ १६४ ॥ 
मेघ प्रभवमुक्त 
यन्मे म @ 9 न ठे र 
यन्मघादरसभवं तदवनौीमपाप्तमवामर्‌- 
क = ^~ विनिप्‌ 

व्योमस्थेरपनीयते विनिपतद्रषसु सुक्ताफलम्‌ । 

[क ~ क 9 = = क क~ 9 

तिग्भांशोरपि दुर्निरक्ष्यमरूशं सोदामिनीसनिं 

देवानामपि दुं न मजस्येतस्य प्रातिः पुनः ॥ १६५ ॥ 

जो मोती मेधोके उद्रसे उत्पन्न हीता है वह जब वषां तुम परथिवीमं गिरने 
लगता हे उस समय पृथिवीम पर्हुचनेसे पहर बीचमें दी आकारास्थित देवता उसे 
हरखेतं हे । यह इतना तेजवाका ह के देखनेम सयेसे भी आधेक दु्निरीक्ष्य 
हाता हे, स्थूल हं, विजखीके तुल्य कान्तिसे युक्त है, देवताओको भी दुरेभ है 
ओर मनुष्योको तो माप्त ही नरी हो सकता ॥ १६५ ॥ 
अन्यच्च । 

धाराधरेषु जायेत मौक्तेकं जटबिन्दुभिः । 

दुं तन्मदष्याणां देवेस्तदाधियतेऽम्बरात्‌ ॥ १६६ ॥ 

कुद्टाण्डपमं वृत्तं मोक्तिकं निबिडं यार्‌ । 


घनजं भाचसङ्ाशं देवयोग्यममादषम्‌ १६७ ॥ 





(४२४ >) रसेन्द्र एराणम्‌ 1 
जो मोती मेर्घोमें जक्के विन्दुर्ओंसे बनते वह्‌ जब गिरने गताहं उस समय 
बीचमेंही देवतारोग हररेते दं इस कारण मवुष्योके खये यह दुकेम' टं 1 यह्‌ 
मेर्घोसे उत्पन्न मोती सुर्भेके अण्डके समान गोर, घन ओर भारी दोतांहै, खयेके 
समान तजसे युक्त देवता्ओके योग्य ओर मनुष्योंको अङभ्य हो ताहै १६६॥१६७॥ 
पारसीकादिदेशोद्धवमुक्ताटक्षणम्‌ । 
ण्व, 9 क क 9 ^ र 
श्वेतं स्निग्धमतीव बन्धुरतरं स्थात्ारसी कोद 
रुक्ष काञ्चनवर्णसङ्करथ॒तं स्याद्रर्बरं मौक्तिकम्‌ । 
शोणं ख्मजसम्भवं विदुरिति सिनिग्ध तथा दोषनजं 
चातुवण्थय॒तं सुलक्षणमतिष्क्ष्णं कविधौीकरमर्‌ ॥ १६८ ॥ 
फारिस ( इेरान >) देशम उत्पन्न हा मोती सफेद, चिकना ओर अत्यन्त 
रमणीय होता । अरब देशं उत्पन्न हुआ मोती रूक्ष, ओर सुवणं प्रधान 
मिश्रित व्णौसे युक्त हो ताद । रूमदेशमें उत्पन्न हआ रक्त कमक समान रंगे 
युक्त, चिकना, दोष रहित, चार वणौसे युक्त, श्रेष्ठ लक्षणोवाठा, छोटा, ओर 
विधे पूवेक सेवन करनेसे शुकके समान कान्ति करनेवाला होताहै ॥ १६८ ॥ 
दोषदमोक्तिकटक्षणम्‌ । 
[क 9 षे, क 9 ० कि ०0 9 क 
यद्िच्छायं मोक्तिकं व्यङ्गकायं शुक्तेस्पश रक्ततां चापि धतत 
मत्स्याक्षङ् रुक्षठत्ताननप्र नेतद्वर्थं धीमता दोषदापि ॥ १६९ ॥ 
जो मोती कान्तिरहित, विकृत आकारसे युक्त, क्तिलप्र, खार रंगवाला, 
मछरीके ने्रके समान चमकदार, रूक्ष, ओर ईचा नीचादहो बह दोर्षोका 
करनेवाखा दै इस कारण उद्धिमान्‌ मनुष्यको चाद्ये के उसका धारण न 
करे ॥ १६९ ॥ 
श्रष्ठमुक्तालक्षणम्‌ । 
नक्षत्राभे वृत्तमत्यन्तसुक्तं सिग्ध स्थूटं निर्वणं निमेढ च ¦ 
क ~ क 9 क 9 => क 9 ® ८ क 
न्यस्तं धत्ते गोरवं यचढायां निर्मोत्यं तन्मोक्तिकं सिद्धिदायि ॥१७०॥ 
जिसकी कान्ति नकषत्रकि समान हो तथा गोरु, अत्यन्त चिकना, स्थूल, 
ब्रणराहित, निमे ओर तोठ्मे अधिकं परिमाणवाखा हो वह बहुमूल्य मोती 
कार्यकी सिद्धि करनेवाङा होता ॥ ९७० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४२५ >) 
मुक्तापरीक्षा। 
न्दे क क र ® म शि 
टवणक्षारक्षादिनि पात्रे गासूतपररिते क्षिप्रम्‌ । 
मर्दितमपि शाितवेर्यदविक्तं मौ ्तिकं जात्य्‌ ॥ १७३१ ॥ 


गोके मूत्रमे नमक या खार मिखाकर किसी यिद्रीके पाचरमं भरकर चूल्टेपर ` 


चटढाय देवे ओर स्वेदनयन्त्रके द्वारा मोतीका स्वेदन करे ओर फिर उस्र पात्रसं 
मोतीको निकाठ्कर धानकी तुषा्ओके साध दोनो दार्थसे मदेन करे यदि उस 
मोतीमे किसी पकारका विकार न उत्पन्न हो प्रत्युत ओर मी स्वच्छ होजावे तां 
समञ्जना किं यह अच्छी जातिक्रा मोती है ॥ १७९१ ॥ . 
क्रात्रैमाक्रचरिनमुक्तापरीक्षा । 
क क, क्र न क 
यत्र छतिमसन्देहः कविद्धवति मौक्तिके | 
उष्णे सलवणे सेहे निशान्तद्रासयेजछे ॥ १७२ ॥ 
वीदििर्मदनीयं वा शुष्कवद्लोपवेश्टितम्‌ । 
यत्त नायात ववण्य्‌ं विज्ञय तद्कनमबर्‌ ॥ ३७२ \ 
याद किंसी मोतीमे बनावरीपनका सन्देह हा तो परीक्षकको चाहिये कि, बह 
नमक ओर स्नेदयुक्त गरम जल्मं रात्रेभर उस मोतीको बाय रक्खे ओर 
पश्चात्‌ उस जरसे मोतीको निकार हाथमे रख धानकी ठषाओंके साथ मदेन कंरे 
अथवा सुखे कपडमं ट्येट मदेन करे यदि इस प्रकार करनेसे वह मती विरुद 
वणवाखान हो वा अन्य किसी प्रकारका विकारनदहो तो उसे ( अक्रात्रिम ) 
सहज खुक्ता जानना चाहिये ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
मणिसुक्तप्रवाखानां शोधनविधिः । 
स्वदयदहाटठकक यन्न जयन्त्याः स्वरसन च्‌ । 
माणिस॒क्ताभवालनां यामेकं शोधनं भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
मणि, मोती, भगा इनमें जिसको द्ध करना हो उसको जयन्ती ( जेत ) कं 
स्वरसमे दोखार्यत्रके द्वारा एक प्रहर पयंन्त स्वदेन करे तो शुद्ध दीजाता है॥ १७४॥ 
दितीयः प्रकारः । | 
मौक्तिकं शोधयेदम्छेः काजिकेरनिम्डकदरषैः। ` 
क, ो ४.५ >. ~~ 
गोमूत्रे शोधयेतथ्वाच्छोधयेलसयसा तथा ॥ १७५ ॥ 


१५ 


कायिका 





(४२६) रसेन्द्रराणम्‌ । 
अस्रद्रव्य, काजी, नीस्बूका रस इनमे स्वेदनयन्त्रके द्वारा मोतीका स्वेदन | 
करे ओर पीछे गोके सूत्रम रोधन करके दूधमे भी शुद्ध करे तो वह मोती अच्छे 
अकार शुद्ध दोजाता है ॥ १७९ ॥ 
तृतीयः प्रकारः । 
(4) ~ क न 
क्ुमारीतण्डुीयेन स्तन्येन च विपाचयेत्‌ । 
०, ॐ ० (> 
जत्यके स॒तवार्‌ च तत्ततत्रान छत्स्नशः ॥ १७६ ॥ 
मोतीको अभम तपा तपाकर घी कुषार ओर चौरखाईके रस तथा खीके दूधमं 
पथक्‌ २ सात सात बार बुज्ञावे तो शुद्ध दोजाता है ॥ १७६ ॥ 
स॒क्ताप्वाख्मारणविधेः । 
क क प 
उक्तमाक्षिकवन्युक्ताप्रवाखानि च मारयेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
6 पहले सोनामासीके मारणकी जो विधे वणन की गह है उसी विधेसे मोती 
ओर ूर्गोकाभी मारण करे ॥ १७७ ॥ 
दितीयः पकारः । 
ग रेकं यान्मौक्ति = ~ क __ 0४ 
गन्धपारदयोरेक्यान्मोक्तिकानि विमर्येत्‌ 


न, क, न्द 


भावयेहुग्धयोगेन शरावसंपुटे क्िपेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
वञ्लमूरिकयो ठपाञ्ज्वालयेद् सिने पुटे । 
स्वाङ्गशतिलुडत्य चर्ण भाण्डे निधापयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
गधक ओर पारेकी कजरी बनाकर अयुद्ध मोतियोंको उसीमे डाखकर घोरे 
तदनन्तर दूधकी भावना दृकर शारावसंपुटमं रख कपरमि ट्री करके गज पुटमें पकावे 


ह (4 होजावे तब शरावसंपुरसे उस भस्मको अलग निकाठ काचकी 
ररम भरकर रखदये ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ 


सु क्ताभस्मयणाः । 
मोक्तिकं समधुरं सुशीतलं दष्टिरोगशमनं विषापहम्‌ । 
क@& > ग्ने, ५ क, © 
राजयक्ष्मपरिकापिनाशनं क्ीणवीयंब्पुशिविद्धनम्‌ ॥ १८० ॥ 
विधे पवक बनाई इहे _ मोतीकी भस्म मधुर ओर शीतक है, नेत्रोकं सम्पूणे 
रोग, विषरोग ओर क्षयीरागकों नाशञ॒ करती है जिनका वीयं ओर बल क्षीण 
होगया है उनको पुष्ट देनेवाटी है ॥ १८० ॥ 
ख अन्यच्च) 
कफ़पितक्षय््वसि कासश्वासाभिमान्यजित्‌ । 
युं बर्यमायुष्यं दाहघरं मोक्तिकं मतम्‌ ॥ १८१ ॥ 


भावारीकासमेतम्‌ । ( ४२७ ) 


मोतीकी भस्म,-कफरोग, पित्तरोग, क्षयी, खस, चास, अभमान्य इनका , 
` नादा करती है, पुषटिदायक तथा ब्व्य हं, आश्ुकां बडानेवाख अर दाहक 
नाश करनेवाटी है ॥ १८१ ॥ 
य॒क्ताद्रावणविधिः ) 
सुक्ाफखान सपाह वंतस्चास्छेन भाव्यत्‌ । 
जम्बोरोदरमध्यें त॒ धान्यराशा नधाषयद्‌ ॥ ३८२ ॥ 
पुटपाकेन तच्र्णं द्रवते साडे यथा । 
ण ५ 3 * 
कुरूते योगराजोऽयं रत्नानां द्रावणं शुभम्‌ ॥ ३१८३ ॥ 
मोतीको अभ्ख्वेतके रसकी सात दिनि तक भावना देवे ओर पश्चात्‌ उर 
जंवीरी नीम्बूके भीतर रखकर अन्नकी रादिमें गाडदेषे, ऊछ दिनके पीछे उसे 
निकालकर णुटपाक विधिसे पकावे तो बह सुक्ताचणे पानकं समान पतला हा 
जाता है 1 द्रावण कारक योगम यह मुख्य योग रत्नाकीं उत्तम डाते करने 
वाखा है ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 
ञुभमरकतलक्षणम्‌ । 
स्वच्छ युर सच्छायं ज्लिग्धं गात्रश्च मार्दवसमेतम्‌ । 
अव्यङ्ग बहूरज्ञ शारा मरकतं शुभे व्रयात्‌ । | १८८ ॥ 
जो मरकत ( पन्ना ) स्वच्छ सुन्दर कान्तसं युक्त, चकना, कामट्गान्‌ 
अविक्रेत आकार, अनेक रंगोँसे युक्त ओर शङ्खारसहित हों वह रेष्ठ हीता ह 
अतः उसका धारण करं ॥ १८४ ॥ 
अश्चुभमरकतलक्षणम्‌ । 
शर्केरिलकलिटदक्चं माछिनं टघुहीनकान्तिकत्माषमू । 
9 ॐ ९ ®> णक [न 
्रासयुतं विकताङ्कं मरकतममरोपि नोपथुञजीत ॥ १८५ ॥ 
जो पन्ना खरदरा, मछिन, हल्का, कान्तिसे राहत, विचत्रवणे युक्त, चासयुक्त 
ओर विक्त अङ्कवाला हो उसका उपभोग देवताभी न करे ॥ १८९ ॥ 
न्यञ्च । 
कपिलं ककंशं नीट पाण्डु ङष्णं च लाघवम्‌ । 
विपि विरतं कृष्णं खक्ष तार्यं न शस्यते ॥ १८६ ॥ 
जो पन्ना पिङ्क वणेयुक्त, कठोर, नीटा, पीठा, काला, हरक, चिपिट, 
विकारस्हित ओर रूक्ष हो वह श्रेष्ठ नहीं होता ₹ ॥ १८६ ॥ 


( ४२८ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


कात्रिमाकरचिमत्वपरीक्षा । 
कजिमत्वं सहजत्वं दृश्यते सूरिभिः कचित्‌ । 
घर्षयेत्रस्तरे वङ्गकाचस्तस्माद्धिपवयते ॥ १८७ ॥ 
टेखयेषो हभ ङ्घेण चर्णेनाथ विटेषयेत्‌ । 
सहजः कान्तिमामाोति कऊतिमो महिनायते ॥ १८८ ॥ 
पन्नाके कृत्रिमत्व ओर सहजत्वकी परीक्षा भी परीक्षक ठोग वक्ष्यमाण रीतिसे 
करते ह पन्नाको पत्थर, रग ओर काचे विसे, अथवा लोदृण्टङ्कसे उसमें रेखा 
करेवा रोदेकं वारीक चूणेका उस्र ऊपर टेप करे, यदि एेसा_ करनेसे उस 
पन्नाम केसो म्रकारका विकार न हा प्रत्युत स्वच्छ कान्तयुक्त दाजाव ता उत्त 
सहज अथोत्‌ अकृत्रिम जानना ओर यदि वह मारन होजावे या अन्य किसी 
मरकारके विकारसे युक्त दोज्ञवि तो उसे कृत्रिम समञ्ना चाहिये ॥१८७॥१८८॥ 
. रोधङ्गविधेः । 
शोधनं मारणं रत्नप्रकरणे कथितं मया ॥ २८९ ॥ 
पन्नाके रोधन तथा मारणका विधान पुषे रत्नम्रकरणमें “ ताक्ष्यं गोदुग्धतः 
शुचि" अथीत्‌ पन्ना गौके दूधसे शुद्ध होता है इत्यादि वर्णन कर चुके रै॥१८९॥ 
मरकतगुणाः । 
मरकतं हि विषधरं शीतटं मधुरं सरम्‌ । 
अम्ढपित्तहरं रुच्यं पुष्टिदं भूतनाशनसू ॥ १९० ॥ 


पन्ना विषनाशक, शीतक, मधुर, दस्तावर, अम्कापित्तको हरनेवाखा, रुचि- 
कारकं, पुष्ट देनेवाखा, ओर भूतनारकं है ॥ १९० ॥ 


अन्यच्च । 
ज्वरच्छर्दिविषश्वासं सन्तापाभरश्व मान्यठत्‌ । 
ुर्नामपाण्डुशोफघ्रं ता्यमोजोविवरनमू ॥ ३९१ ॥ 
ताक्ष्यं ८ पन्ना >) उ्वर, वमन, विष, श्वास, सन्ताप, अभिमान्य, बवासीरः 
पाण्ड़रोग ओर शोफको नाडा करता तथा धाह्ओंके तेजको बढातांहै ॥ १९१ ॥ 
वष्ट यदात्मना स्वच्छं स्वच्छायां निकषाशनि । 
स्फुटं भदर्शयेदेतेदूयै जात्यसुच्यते ॥ १९२ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (४२९ ) 
जो वैदूयं माणि कसौर्टीपर धिसनेसे अपनी कान्तिका त्यागन कर्‌ं प्रत्युत 
स्वच्छ कान्तिसे युक्त दोकर अपने रूपकं स्पष्ट दिखखवे उस उत्तम जातिकी 
कहना चादिये ॥ १९२ ॥ 
कान्तिभेदेन त्चिविधत्ववणनस्‌ । 
क षति, 
एकं वेएपलाशपेशलसर्चा मायरकण्ठदविषा 


माजारेक्चणपिङ्गला च विदुषा ज्ञेयं त्रिधा छायया ॥१९३ ॥ 
एकजातिका वैदूयेमाणि वंदापच्रके तुल्य उत्तम कान्तिसे युक्त होता है, दूसरी 
जातिका मयूर पक्षीके कण्टके समान कान्तिबाङा ओर तीसरी जातिके माजर 
( विखाव ) की ओंखांके समान पिङ्ट कान्तिसे युक्त दीता दे) इस प्रकार तीन 
प्रकारकी कानितसे युक्त यह वैदूयंमाणे जानना चाहिये ॥ १९३ ॥ 
डुभवेदू यलक्षणम्‌ । 
यद्वा युरुतां दधाति नितरां लिग्धं तु दोषोच्ितं 
वैदूर्यं विमठं वदन्ति सुधियः स्वच्छं च तच्छोभनमू॥ ३१९९ ॥ 
इनसे जिसके धारण करनेसे अङ्खमं गुरुता जानपड तथा अति चिकना 
दोषरहित निर ओर स्वच्छ होषे उसे परीक्षा करनेमं चतुर मनुष्य उत्तम कहते 
है ॥ ( इसका रंग ऊक काला ओर पाडा दोता है) ॥ १९४ ॥ 
त्याज्यवैदूयेवणेनम्‌ । 
विच्छायं मृच्छिलागभे टघुदक्षं च सक्षतम्‌ । 
सत्रासं परुषं कृष्णं वैदूर्य दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
जो वैदुयै माणि कान्तिसे रदित ओर मिट्टी तथा पत्थरीसे युक्त हो, दका 
हो. रूक्ष हो, बणयुक्त हो, भिन्न होनेपर अ्रान्तिकारक हो, खदेरा ओर काडे 
रंगसे युक्त दों तां उसे दूरसहा त्याग करं ॥ ९९९ ॥ 
वैद्‌ येयणाः 
वैदूर्यसष्णमम्टं च कफमारुतनाशनम्‌ । 
गल्मादिदोषशमनं भूषितं च शुभावहम्‌ ॥ १९६ ॥ 
वेदूयं माणि गरम आर खहा हं, कफ ओर वायुका नाशकं ह, स्मादि 
दोषोको शान्त करता है, धारण करनेसे छम फर करनेवाला है ॥ ( इसके वेदू- 
यके रोधनकी विधि ^“ वैदूयं त्रेफलाजरैः `` अथात्‌ वैदूयेको ` त्रैफलाके 
काटठेसे द्ध करे, इत्यादि कहडुके है ओर वहीं पर मारणकीमी विधिं 
वणेन की गड हं ) ॥ १९६ ॥ 


(४३० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


अञ्चभगोमेदलक्षणम्‌ । 
कुरङ्श्वेतरूष्णाङ्ग रेखात्रासान्वितं लघु । 
विच्छायं शककरारङ्के गामेदं विड्स्त्यजेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
जो भोमेदमणि हरिणके रंगके समान सफेद, काटी हो, रेखासदित, चासयुक्तः 
हर्की, कान्तिरीन ओर दाकंरायुक्त हो उसे त्याग करे ( गामदमाणेका रग 
पीडा होता है) ॥ १९७ ॥ 
ञ्ुभगोमेदलक्षणम्‌ ! 
पीतच्छागसमच्छायं स्निग्धं स्वच्छसभं खर्‌ ! 
निर्दठं मसूणं दीपं गोमेद शुभमष्टधा ॥ १९८ ॥ 
जो गोमेद मणि पीठे रंगवाटी बकरीकी कान्तिकं समान कान्तसं युक्त दां 
चिकनी, स्वच्छ, सम, भारी, दर्राहेव, मसोन आर उञ्ञ्वरु इन आठ लक्ष 
णेस युक्त हो वह श्ुभदहोती हे ॥ १९५८ ॥ | 
अन्यच्च । 
गोमृजाभं दरुसिनग्धशुकं शुदच्छायं गोरवं यद धते ! ` 
न ०.१ ~ ~ ~ --> ५ - > ५ ० [द 
हम्ना रक्तं भीमतां याग्यमेतद्र।मदाख्य रलमाख्यान्तं सन्तः ॥ १९ ९॥ 
जो गोके मूके समान कान्तिसि युक्त, भारी चिकनी ऊछ सफद्‌, अद्ध 
कान्ति सहित गौरवता युक्त, ओर सोनेके तुल्य रक्त हो उस गोमेदमाणिक सजन 
मनुष्य श्रीमार्नोके योग्य कहते ह ॥ १९९ ॥ 
गोमेदश्णाः 
गोमेदकोम्टश्वोष्णश्च वातकोपविकारख॒त्‌ । 
दीपनः पाचनश्वेव धृतोयं पापनाशनः ॥ २०० ॥ 
गोमेदमाणि खटी ओर गरम होती है, बातके कोपसे उत्पन्न बैकारोकों 
नाञ्च करती हे, दौपन है, पाचन हे, धारणं करनेसे पापांको दूर करती ह ( गोम 
दके शुद्ध करनेके लिय भी पूवे. है छिखचुके ह॑ क ““ गोमेदं रोचनाद्धिश्च ›` 
अथात्‌ गोमेदको गाराचनके जरसे द्ध करना चाहिये । इत्यादि मारणविधेभी 
वहीपर वणन करकं है ) ॥ २०० ॥ 
माणिक्यस्य चतुर्बिधजातिवणेनम्‌ । 
तद्रक्तं यदि पञ्नरागमथतत्यीतातिरक्तं द्विधा 


जानीयात्छरुबिन्दकं यदरुणं स्यादेष सोगान्धिकम्‌ । 


भाषाटीकासमेतय्‌ 1 ( ४३१. 


तन्नीठं यदि नीठगन्धकर्मिति ज्ञेयं चतर्धा उयै- 
माणिक्यं कर्षवबंणेप्यविकरूतं रागेण जाद्यं जयः ॥ २०३ ॥ 
माणिक्यकरा रग लाक हां तों उसे पद्मराग नामकं एक भेद कहना चाहिये ॥ 
आर यदि पीरापन लिये बहुत छल्हीतो उक्षे ऊरुबिन्द. नामक दूसरा भेद 
जानना चादियं । जो अरूण अथात्‌ ङछ काठापन स्यि खर हदो उसे सौगान्धक 
नामक तीसरा भेद जानें । ओर जो नीरे रंगका माणिक्य दो उसे नीटगन्ध 
नामक चथा भेद्‌ जाने । पृक्त चारामंसें जो कसौदीपर धिसनेसे भी किसी 
कारकं बिकारसे युक्त न हों किन्तु निज उञ्ज्यक्कान्तिसे युक्त बना रहै उसे 
उत्तम जातिका माणिक्य जानना चाहिये ॥ २०१ ॥ 
ञुभमाणिक्यलक्षणम्‌ । 
स्निग्ध यरुगा्रयुत दीप्र स्वच्छ सुरङ्गकं रक्तम्‌ । 
इति जात्यं माणिक्यं कल्याणं धारणाव्हते ॥ २०२ ॥ _ 
जो माणिक्य चिकना, भारी, दीप्त, स्वच्छ ओर सुन्दर रंगसे युक्त खाऊ हवे 
उसे उत्तम जातिका माणिक्य जानना यह धारण करनेसे कल्याण करताै॥ २०२॥ 
अद्यभमाणिक्यलक्षणम्‌ । 
विच्छायमभपिहितमतिककेशशकरं विधूमं च । 
®= ॐ क म क ॥ ०, क 
विरूपं रागविमठं लघुमाणिक्यं न धारयेद्धीमान्‌ ॥ २०३ ॥ 
जो माणिक्य कान्तिरदित मेधके समान दोषयुक्त, अतिककंरा, राकैरायुक्त 


विधूम, विरूप, रगका मलिन आर हक्का ही उसे डद्धिमान्‌ मचुष्यन 
धारण करे ॥ २०२ ॥ 


ॐ 


माणिक्यगुणाः । 
माणिक्यं मधुरं स्निग्धं वातपित्ताविनाशनम्‌ । 
रलनप्रयोगे भक्ञातं रसायनकरं परम्‌ ॥ २०४ ॥ 
जा माणक्य मधुर, चक्ना तथा बात जरर पत्तका नश्च करनवालादहा वृहू 


क > 


नृप्रयागम शष्ट आर रसायन कारक ह ॥ २०४॥ 
गुभनीरलक्षणम्‌ । 
न्‌ निम्नो निर्मलो गाजे मसृणो य॒र्दीप्तकः । 
तृणयराही मृदु्नीलो दुर्टभो लक्षणान्वितः ॥ २०५ ॥ 


(४२२ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ 1 
जो नीरुम मध्यमे नीचा न हो ओर निमेल अङ्कवाला चिकना भारी तेजस्वी 
तिनकाको अ्रहणं करनेवाखा कोमरूता युक्त तथा भलक्षणोसे युक्त हां वह यभ 
होता है परन्तु इसका मिख्ना कठिन दै ॥ २०५ ॥ 
अश्युभनीरलक्षणम्‌ । 
© क ० क ण क न्क 
मृच्छकंराशकालेटो विच्छाया मानो घुः । 
खक्षः स्फुरितगतश्च वर्ज्यो नीटः सदाषिकः ॥ २०६ ॥ 
जो नीलम माणि मिदी, कंकर ओर पत्यरोसे दुज्ञय, कान्तराहेत, मटिन- 
हर्की, रूक्ष, फूटी तथा गहसे युक्त दो वह दाषयुक्त होनेके कारण त्याग कर 
नैके योग्य है ॥ २०६ ॥ 
नीलस्य चतुर्विधत्वादवणंनम्‌ । 
सितशोणपीतरष्णच्छाया नीलाः क्रमादिमे कथिताः । 
क क © क च क 
विन्रादवणास्द्धय धारण॑मस्यापि वजवत्फृटदम्र्‌ ॥ २०७॥ 
सफेद, खार, पीरी ओर काटी इन चार प्रकारके रंगे युक्त नीम माणि 
जाह्यण. क्षत्रिय, वैदेय ओर श्र संज्ञक जानना चाहिये, जो फर रीराके धारण 
करनेका हे वरी इसके धारणका भी समञ्लना चाहिये ॥ २०७ ॥ 
नी ल्माणिपरीक्षा । 
आनन्दचन्िकाकारः सुन्दरः क्षीरतप्तकः । 
यः पात्रं रञयत्याशु स जात्यो नीर उच्यते ॥ २०८ ॥ 
जो नीटममणि दखनेमे आनन्द करनेवारी चचकादरयुक्त, सुन्दर हो ओर 
अभ्चिमे तपाकर गरम दूध युक्त पत्रमे डाटनेसे पाचको रागयुक्त करदेवे वह 
उत्तम जातिका नीम जानना ॥ २०८ ॥ 
जलनीटेन्दरनीकं च शक्रनीरं तयार्वरम्‌ । 
श्वेतगर्भितनीखाभे ठघु तनटनीलकम्‌ ॥ 
काष्ण्यंगभितनीटाभं सभारं शक्रनीलकम्‌ ॥ २०९ ॥ 
नीलम मणिके दो भद है पहला जरनीरु ओर दूसरा इन्द्रनीर, इन दोनोरमेस 
इन्द्रनीठ श्रेष्ठ है । जो श्वेतवणेगर्मित नीर कान्तिसे युक्त ओर हककी हो वह 
जलनीर संज्ञक नीकमाणि कदाती है । जों कृष्णवणेगर्भित नीर कान्तिवाटी 
जर खरु हो उसे इन्द्रनीर नामक नीरूमाणि जानना चाहिये ॥ २०९ ॥ 


भाषाटीकासमेत । (४३३ ) 


उत्तमनीकखक्षणस्‌ । 
एकच्छायं यरु सिं स्वच्छं पिण्डिवविथहश्‌ | 
ण क [८ 
मृदुमध्ये ठसञ्ज्योतिः सप्तधा नीलष्ुत्तमम्‌ ॥ २.१० ॥ 
एक कान्तियुक्त, भारी, चिकनी, सखच्छ, गोर बीचमं ऊक नस्र ओर सुन्दर 
ज्योतिसे युक्त सात लक्षर्णोवाटी नीख्माणे श्रे होती है ॥ २९१० ॥ 
अञ्युभजटनीख्लक्षणस्‌ । 
= @ किर क # 9 क म क 
कोमटं विहितं क्षं निभं रक्तगन्धि च! 
चिपिदाभं सक्ष च जठनीलं च सप्तधा ॥ २११ \ 
कोमल, विहित, रूखी, दइर्की, रक्तके समान गन्धषारी, चिपरी ओर रक्षता 
युक्त सात लक्षणोंवारखी जलनीक नामक मणि अश्चुभ होती दहै॥ २११ ॥ 
नीलमाणिखणाः । 
< क्ष % न्ध 
श्वासकासहरं ब्रष्य चिदोषघरं सुदीपनम्‌ । 
विषमञ्वरदुनांमपापधं नीटमीरितम्‌ ॥ २१२ ॥ 
नीरमाणि,-श्वासरोग, कासरोगः, त्रिदोष, विंषमज्वर, ववासीर ओर पापांकों 
नादा करती है । ब्रृष्य ओर दीपन हे ॥ २१२ ॥ 
युष्परागयुणाः । 
युष्परागे विषच्छर्दिकफवाताभिमान्याजेत्‌ । 
दाहङ्ष्ाशशमनं दीपनं पाचन टु ॥ २१३ ॥ 
 सुखराज माणि,-विषवाधा, वमन, कफराग, वातरोग, मन्दाभ्नि, दाह, कष्ठ 
ओर बवासीरको नाद करती ह, दीपन ओर पाचन हं॥ २१३ ॥ 
ञुभपुष्परागलक्षणम्‌ । 
पुष्परागं युर स्वच्छ स्थूलं सग सम मृदु । 
कर्णिकारभसूनाभं मसृणं शुभम्ट्पा ॥ २१४ ॥ 
भारी, स्वच्छ, स्थूल, चिकना, समान, कोम, कनेरके पुष्पकीसीं कान्तिसे 
युक्त, मभसीन इन आठ अकारके लक्षणोसे युक्त खखराज उत्तम होता हे ॥२१४॥ 
अद्यभयपुष्परागरक्चषणम्‌ । 
निष्परभं ककंशं रूक्षं पीतं श्यामं नतोन्नतम्‌ । 
कपिलं काडर पाण्डुं पुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥ २१५ ॥ 


५ ४२४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


जो पुखराज निजकान्तिहीन, कटार, रूक्ष, पीरा, कारा, ऊँचा नीचा, नीका, 
पीर भिभचित, काडर ओर पाण्ड्‌ रंगसे युक्त दो उसका त्याग करे ॥ २१५ ॥ 
अन्यच्च । 
ऊष्णं बिन्द्राङ्खतं शक्षं धवल मलिनं ठघु । 
विच्छायं शरकराभासं पुष्परागं सदोषङमर ॥ २१६ ॥ 
जो पुखराज~,काटखा बिन्दुओंसे अङ्कित, रूक्ष, सफेद, माठेन, हका, 
कान्तिराहेत ओर कंकरके समान प्रभायुक्तं दो वह दोषयुक्त होता है ॥ २१६॥ 
शुभपुष्परागफर्वणेनम्‌ । 
सुच्छायपातयस्गात्रसुरङ्गशदं स्निग्धं च निर्मखमतीव सु्रत्तशीटष्र । 
न ष ® @ चि) क गोसु 
तत्पुष्परागममङं कल्येदयष्य पुष्णाति कीर्विमतिशौयेसुखायरर्थान्‌ २१७ 
जो पुखराज खुन्दर कान्तिसे युक्त, पीडा, भारी, उत्तम रगवारखा, ञयद्ध 
चिकना, अत्यन्त निमे गोर ओर तेजस्वी हो वह श्रेष्ठ होता है, यह माणि,- 
धारण वा सेवन करने मनुष्यकी कीतिं, इद्धि, श्रता, इख, आयु ओर 
धनको बठाती हे ॥ २१७ ॥ 
रत्नयोगक्रमः । 
क क्ष = क १.५९ न प क 
भाची दिङ्टिशस्य मोक्तिकमणेराभेयका दक्षिणा- 
दिग्वद्धिषरभवस्य नेकतकङ्कब्‌ गोमेदसो वारुणी । 
तीलस्पाथ दिशा विदूरजमणेवथोः कुबेरस्य दिक 
0 ण क ® 
युष्पस्याथ हरिन्म्णेरहरिच्छेषस्य शेषा हारे ॥ २१८ ॥ 

( आभूषरणोमिं रत्नकं, जडनेका करम ) आभूषणके पूवेभागमें हीरा, आभरेयमे 
मोती, दक्षिणम मगा, नैऋत्यमं गोमेद, पश्चिममें नीरम, वायव्यम वैदूयै, उत्तरम 
पुखराज, इदानमें पन्ना ओर शेष रत्नोंको आभूषणके मध्यभागमे जडवावे॥ २१८॥ 

नवग्रहरत्नदाननिणय ६ । 

माणिक्यं तु रवेद्धधस्य गरुडाद्रारो रोः पुष्पकं 

छ, अ क नि मक्त 

गो मेदस्तमस्ः प्रवारमबनीसूनो ्विषोर्मोक्तिकम्‌ । 

@ ण्म ने क्षर,  @ क क 9 

नी मन्दगतेः कवेस्तु कुटिशं केतोर्विंडालाक्षकं 

* कि, = न् कि किर क @ च, 

रलनं रलविदो वदन्ति विहितं दानेऽथवा धारणे ॥ २१९ ॥ 


भाषारीकास्मेतम्‌ । ( ४३५ >) 


सूयंका माणिक्य, बुधका पन्ना, बदस्पतिक्रा यखराज, राहक्ा गोमेद, मङ्ख- 
लका भूगा, चन्द्रमाका मोती, रनिका नीक्म, चुक्रका दीरा, केतुका वैदूयं इस 
भ्रकार रर््नोका दान वा धारण करना चाहिये यह रत्नक्षे जाननेवाङे कहते ई ॥२१९॥ 
 पञ्चरत्नवणनम्‌ 
पुष्यरागं महानीलं पञ्नरागं च वजकम्‌ । 
प्रोक्तं मरकतं शुभ्र पञरलवराः शुभाः ॥ २२० ॥ 
पुखराज, नीलम, माणिक्य, हीरा ओर पन्ना येर्पौच रत्न सब रत्नम 
ट है ॥ २२० ॥ 
सवैरत्नरोधननिणेयः । 
न न्ति ष्तः न 
वजवत्सर्वरलानि शोधयेन्मारयेत्तथा । 
भोक्त न मारणं तेषां रलनज्ञः पृथगेव हि ॥ २२३ ॥ 
पुखराज, माणिक्य ओर पन्ना आदि रत्नोका सोधन ओर सारण हीराकर 
समान करे । रत्नोके रोधना।दिकी विधि जाननवाखाने इन रत्नकं शोधनादिका 
विधान पथक्‌ नहीं वणेन किया ॥ २२१ ॥ 
वणेनं तात रत्नानामष्टा्विंशे छतं मया ॥ २२२ ॥ 


दे तात ! इस अघाङ्सवे अध्यायमें भने रत्नाका बणेन करदिया ह ॥ २२२॥ 


इति श्रीपण्डितरामप्रसादवैयोपाध्यायमरणीते रसेन्द्रपुराण 
रत्नवणेनं नामा ्टा्विंडतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 





क _ = £ ( 
अनात्रश्चोऽव्यायः। 
अथातोपरलवणेनं नामोन्िंशाध्यायं व्याख्यास्यामः। 
अब हम उपरत्नवणन नामक उनतीस्वै अध्यायका वणेन करते ह । 
गुरुरुवाच । 
अधुना चोपरत्नानां वर्णनं ह्यपि श्रपताम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरु कर्ने रगे कि हे तात ! अब उपरत्नोंका वणन भी खनो ॥ १॥ 


१ हिन्दीभाषा खेटे पुखराजको करकतः, खेटे माणिक्यको तामडा, खेटे दीराको 
कसला ओर खेटे नीलमणिको नीली कहते दहै ॥ 


(४२३६) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


शः उपरत्नवणंनम्‌ । 
ह = 
वृक्रान्तः स्ूयकान्तश्च चन्द्रकान्तस्तथव च| 
राजावर्त लाटसंज्ञः पेरोजाख्यस्तथापरे ॥ २ ॥ 
नीलपीतादिमिणयोप्पन्ये विषहरा हि ये । 
वह्वयादिस्तम्भका ये च ते स्व हि परीश्चकैः ॥ ३ ॥ 
उपरत्नेष गणिता मणयो खोकविध्र॒ताः । 
रलनादीनामलाभे तव॒ श्राद्यं तस्थोपरलकम्‌ ॥ 
मौक्तिकस्याप्यगावे तु खक्ताशुकि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वैक्रान्त, सयंकान्त, चन्द्रकान्त, राजावते, छार, फिरोजा, नीरी तथा परीी 
मणि ओर बिषनारक एवे अप्निस्तम्भक आदि सव लोक मसिद्ध रत्नांको रलन- 
परीक्षकोने उपरत्नोमें गणना की ह यदि दीरा आदि रत्न न मिटे तो उनके 
स्थानम उनके उपरत्न छेना चाहिये मोतीके अभावमं मोतीकी सीपको कामे 
अयुक्त करे ॥ २--४ ॥ 
र उपरत्नयुणाः | 
यणा यथव र्ल्नानाद्धपरत्नेषु त तथा । 
तेषु किंचित्ततो हीना विशेषोयस्चदाहतः ॥ ५ ॥ 
यद्यपि वादि ररत्नोमिं जो उत्तम यण ह बही उन मत्येकके उपरत्नोमें भी 


वियमान है परन्त॒ तो भी उनकी अपेक्षा इनमें ङछ न्यून युण अवश्य है येही 
इन दो्नोमिं विरोषता हे ॥ ५ ॥ 


दैत्येन्द्रो मा हिषः सिद्धः सह देवैः स॒सयतः । 
र्गा भगवती देवी तं शूलेन व्यमर्दयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य रक्तं तु पतितं यत्र यत्र स्थितं खवि। 
तत्र तत्र तु वैक्रान्तं वजाकारं महारसम्‌ ॥ ७ ॥ 
विन्ध्यस्य दक्षिणे चास्ति उत्तरे चास्ति सर्वतः । 
विरूतयति रीहानि तेन वेकरान्तिकः स्मृतः ॥ < ॥ 
जस समय दैत्योके पति मदिषासुरका देवताओकं साथ भयंकर युद्ध होने- 
लगा उस समय भगवती इगा देवने अपने शरसे जब उस असुरको मारा तव 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३७) 


उसके शासीरसे रुधिर बहने ठगा वह रुधिर परथिषीके जिस जिस म्देशा्मे गिरा 
उस २ प्रदेशमे हीरके समान महारस वैक्रान्त सज्ञाको भ्राप्त इञ । वेक्रान्तमाण 
विन्ध्याचख्के दक्षिण एवं उत्तरभाभशम सबेत्र उपलब्ध होती हं । यह 
विकारयुक्त करती है इस कारण इसका नाम वैक्रान्तिक रक्खा गया दं ॥&-८॥ 
गुभवेक्रान्तटक्षणम्‌ । 
अशासश्वाषए्टफटकः बटक णा मद्णा खडः) 
शुद्धमिभितवर्णेश्व युक्तो वेक्रान्त उच्यते ॥ ९ ॥ 
नो वेक्रान्त,--आठ नोकं ओर आही फलकसे युक्त, छः कोणवाङा, चिकना 
मारी ओर द्ध मिश्रित ब्णासे युक्त दौ वह श्रेष्ठ होतादे॥ ९ ॥ 
अष्टविधवैक्रान्तवणेनम्‌ 1 
ण त क 
भ्वेतो रक्तश्व पीतश्च नीटः पारावतच्छविः 1 
श्यामलः ङष्णवर्णश्च कङरश्वाषटषा हि सः ॥ ३० ॥ 
सफेद, लार, पीटा, नीरा, कब्रूतरके समान कान्तिवाखा, उयास, काटा 
आर कबरा इन आठ म्रकारके रंगासे युक्त आठ म्रकारको वंक्रान्तमाणे 
होती है॥ १०॥ 
अन्यच्च । 
= षे दितिदे (र 
वक्रान्त्‌ः अ्तपाताव्दनाएप्रकारकमर्‌ । 
क प्के = ९ ॥ 
स्वर्णखप्यादिके वणं स्वस्ववणः शुभो मतः ॥ ३११ ॥ 
~ षे 
वेक्रान्तः कृष्णवर्णा यः षट्कोणो वसुकोणकः । 
मसृणो यरुतायक्तो निर्भलः सूर्वसिद्धिदः ॥ १२ ॥ 
सफेद, पीत, खाल ओर नीर आदि रगाके मेदस वक्रान्त आर प्रकारका 
होता है। सोना ओर रचौदी आदिके वणैमें अपने २ रंगका भष्ठहोताहं । 
जिसका रंग काला हो, छः वा आढ कोर्नसि युक्त चिकना, भारी आर नमर 
हो वह्‌ सम्पूणं सिद्धियोका देनेवाला हे ॥ ११ ॥ १२॥ 
मतान्तरम्‌ । 
श्वेतः पीतस्तथा रक्तो नीलः पारावतप्रभः । 
ण 
मसूरकण्डस्हशश्वान्पा मरकंततप्रभः ॥ १२ ॥ 
ध कि क, 9 = ®= = क 
देहसिदिकरं कृष्णं पीते पीतं सिते सितम्‌ 1 


(४३८ > रसेन्द्रएुराणम्‌ । 


सवाथेसिद्धिदं रक्तं तथा मरकतमनम्‌ ॥ 
शेषे दवे निष्फठे व्ये वेकान्तमि ति सप्तधा ॥ १४ ॥ 
सफेद, पाला, काक, नार, कब्रूतरके समान रगस युक्त, मयूरकठ्के ठय 
कान्तिवाखा ओर पन्नाके सदर दरा इन मेर्दोसे वैक्रान्त सात म्रकारका होता ई, 
इनसे जो कृष्ण रंगका वैकान्त है वह देदकी शुद्धि करता है 1 सोना बनाने 
पीटा ओर चांदी बनानेमे सफेद रगका वैक्रान्त ग्रहण करना चादिये । खार रगसें 
युक्त तथा पन्नाके समान दीभिवाडा वैक्रान्त सब प्रकारकी अथेसिद्धयाका 
देनेवाला है । शेष रहा नीला ओर कब्रूतरके समान रंगका वैक्रान्त सो वे दोनां 
निष्फर होनेके कारण ग्रहण करनेके योग्य नरी है ॥ ९३ ॥ १४॥ 


& वकान्तब्रहणविधिः ह 
9.९ क ० < ~ 
यत्र कषेत्रे स्थितं चकं वैक्रान्तं तज भैरवम । 
विनायकं च सप्रूञ्य गृहीयाच्छृदमानसः ॥ १५ ॥ 
जिस मनुष्यकं वैक्रान्तमणिकी आवडइयकता दो उसको चाहिये कि जिस 
स्थानम्‌ वैक्रान्तमाणि स्थित दो वर्ह जाकर युद्ध चित्तो भैरव ओर गणेशका 
पूजन करके उस माणिकों प्रहण करे ॥ १५ ॥ 
5 वैक्रान्तरोधनमारणविधिः । 
न ष्क @ @ 9 छ, > = @ 
वक्रा वजवच्छाध्य्‌ नार वा खाहत तथा | 
ण्न ख, = @ 9 9 ® 
हयम्‌ © तत्तच्य्‌ तत्त तत्त द्रस्पत्तधा ॥ ३६॥ 
ततरठ मबषरङ्गयत्थपच्वाज्जगं गाट्कं 1क्षपत्‌ । 
पटेन्मषापुटे रुद्धा ङुयदिवं च सपधा ॥ 
वैक्रान्तं भस्मतां याति वजरस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ १७॥ 
नीर वा खार रंगवाङे वेक्रान्तको हीराके समान युद्ध करे ओर पीठे अभम 
तपा तपाकर चौदह बार घाडेके मूत्रमं बुज्ञावे तत्पश्चात्‌ मेढादिगीका पश्चाग 
लाकर कूट पासि गोला बनाख्वे ओर उस गोटेकं भातर माणिको रख मूषा 
रक्ते ओर सखेसे बंदकर कपरमि टी करकं आरन उपलठांकी अभ्र देकर गजपुरमें 
कदेव । इसी रातिसं सात बार सब क्रया कर तां वैक्रान्त माणिक भस्म सिद्ध 


होजाती दै । यदि इराकी भस्म न मिलसके तो इस वैक्रान्त भस्मका कायेमे 
योग करे ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४३९) 


दितीयः प्रकारः । 
वैक्रान्त वजवच्छाध्य्‌ भात [संक चभनक । 
वेजवन्भ्रातमायात वंजस्थाव भ्रचाजयद््‌ ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार हीराका ओंधन किया जाता है उक्षी पकार वैक्रान्तमणिका.भीं 
गोधन करे, परन्तु इसको अमिमें तपाकर मनुष्यके सूत्रम उु्ञवे । इसका मारण 
भी हीराकी समान ही करे ओर वज्रभस्मके अभावं इस भस्मको कयोप खगे १८ 
ततीयः मकारः । 

न * क न [9 कि 
कुटित्थकाथसंस्विननो वेक्रान्तः प्रिशद्यति । 
्रषतंऽपटमगन्धानम्कद्रवस्यतमर्‌ ॥ ३२ ॥ 

| वैक्रान्तको कुर्थीके काढेमं ओटाकर यद्ध करे ओर पश्चात्‌ नीम्बूके रसम 
गेधक पीस उसमे र्पेटकर कदेव, इसी रकार आठ पुर देनेसे वैक्रान्तकी भस्य 
सिद्ध होजाती है ॥ १९ ॥ 
£ चतुथेः मकारः । 
9 क (क @ (क ॐ @ णक क 9 [९ 
वैक्रान्तरलं तिदिनं विशुदं संस्वेदितं क्षारपटरूनि दचखा । 
ग म्पानीरे क क 
अम्डेषु मूत्रेषु कुटत्थरम्भानीरेऽथवा कोद्रववारिपक्रमू ॥ २० ॥ 
वैक्रान्त माणिको क्षार, ठवणवर्भ, अम्लवगे, मूत्रवगे, ऊल्थीका काढा 
केरेका रस अथवा कोदोंके कामे स्वेदन करे तो शुद्ध दोजातांहै ॥ २० ॥ 
पञ्चमः प्रकारः । 
=, ण ण, चये, क, किष (क, चे 
वैकान्तेषु च तेषु हयमूत्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
पोनःपुन्येन वा कर्याद्नवं दखा पुटं तच ॥ 
गस्मीभूतं त॒ वैकान्तं वजस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
वैकरान्तको अभरिमें तपाकर धोडेके.मूत्रमें उुज्ञवे, इक्त भकार बार बार करे 
ओर फिर द्रव देकर हरुका पुट देवे तो वह भस्म होजाता है । इसको वज्भस्मके 
अभावमें देवे ॥ २१ ॥ 
प वैकान्तमस्मणणाः । 
वैकान्ता वजसदशो देहलोहकरो मतः 1 
विषघो रसराजस्य ज्वरङ्क्षयप्रणुत्‌ ॥ २२ ॥ 


( ४० >») रसेन्द्र एराणस्‌ । 


वैक्रान्तभस्मके गुण टीराकी भस्मके समान श जानना चाहिये । यह भस 
रारीरको रोरहेके सदश दढ करती दे, पारेका विष नष्ट करती रै, उ्वर, कुष्ठरोग 
ओर क्षयीको दूर करती है ॥ २२॥ 
अन्यच्च । 
= द ~ „म न ¢ 
वक्रान्तस्त॒ [तरदाष्ठः षड्मा इह्‌दाद्यंङ्त्‌ । 
पाण्डूढर्ज्वस्त्वात्तकासवक््वनह्डद ॥ २२॥ 
वेक्रान्तभस्म,-त्रदाष, पाण्डरोग, उद्ररोग, उर, शास, खस, क्षया अर 
म्मेहको दूर करती है, देहम दृढता करती हे, छः रसि युक्त है ॥ २२३ ॥ 
भस्मसेवनविधेस्तत्फ्च । 
भ्स्मत्व सस॒पागता वतक ₹हम्ना+इ्तनााल्वता 


पादाशिन कणाज्यवहसाहेतो खञ।न्भतः सेवितः । 
यक्ष्माणं ज्वरजच पाण्डुयुदज श्वासं च कासामयं 
षटं संयहणीसुरःक्षतसखान्रोगाजयदेदङ्त्‌ ॥ २४ ॥ 
वेकरान्तमणिकी भस्म एक रत्ती, सोनेकी भस्म रत्तीका चौथा भाग, पीप, 
मेरच आर मक्खन इन सबका मङखाकर सवन कर्‌ ता ज्या; ज्वर्‌, पाण्डरा, 


गुदरोग ( बवासीर आदि ), श्वास, खौसी, असाध्यसंग्रहणी आर उरक्षतादं 
राको दूर कर्‌ ॥ २४॥ 


अन्यच्‌) 
मूतभस्मार्संय॒क्तं नी लवेक्रान्तभस्मकम्‌ । 
ृताभर्तलवसुभयोस्तुठितं परिममदितम्‌ ॥ २५ ॥ 
्ञोद्राज्यसय॒ते प्रातद्ञामातरं निषेवितम्‌ । 
निहन्ति सकठात्रोगान्दुर्जयानन्यकेषजैः ॥ 
त्रिसपदिवेनंणां गङ्गाम्भ इव पातकम्‌ ॥ २६. ॥ 
दो भाग नीख्वैक्रान्तकी भस्म, एक भाग पारेकी भस्म ओर इन दोनोकि 
बरावर स्रत अन्रक्का सच्च ककर राह्द्‌ अर्‌ धघ्रतक साथ मटढखाकर म्रातादन 
म्रातःकाटठ पक र्ता प्रमाण इका दन तक सवन करता अन्य आषधास म 


दुजय असाध्य रोगाको उस अकार नाश करे जते शङ्गाजक पातकोका नाग 
करती है ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


भाषादीकासमेतमू ॥ ८४४१) 


. वैक्रान्तसत्वपातन विधि १ । 
सखपातनयागेन मर्दितश्व वरीकतः 
मूषास्था बाटकात्माता वक्र।न्तः अखद्त्छजव्‌ ॥ २७ ॥ 
परे सच्वपातनके ये जो योग वणेन करके दै उनमंसे किसी एक यो गक 
साथ वैक्रान्त मणिकरो मर्दन करके गोखा बनाल्वे ओर उस्र गोरेको मूषाम रख- 
कर एक घडी तक तीव्र अश्रमं धमव तो बह सको छोड ॥ २७ ॥ 
दवितीयः प्रकारः । 
ष, | न क 
मोक्षमोरटपाठाशक्षारगो सचभावेतभ्‌ । 
वजकन्दानिशाक ल्क फटचरर्णस्मन्वितभ्‌ ॥ २८ 
तत्कल्कं टङ्णं लाक्षाचर्णे वक्रान्तुम््वस्‌ ! 
शरावेण समायुक्त मेषश ङ्गी द्रवानिवितम्र्‌ ॥ ३९ ॥ 
पिण्डितं मृकमषास्थं ध्मापिति च दडाधिना | 
ततैव पतते सख॑ वेक्रान्तस्य न संशयः ॥ ३० ॥ 
मोक्षब्रक्ष ( मोखाब्रक्ष ) मोरट ( कताविशेष ›) पलाश ( ढ।क ) इन तीनाके 
खारको ओके मूज्रकी भावनं देवे तत्पश्चात्‌ वज्रकन्द्‌ अथात्‌ ूहरकी जड ओर 
ह्‌ल्दीका कर्क, कक्षोका चूणे, सुदहागा, काखका चण, वैकरान्तमणि का च्णे इन 
सबको एकम मिाकर मेढार्सिगीके रसम गोडा बनालेषे ओर उक्ष गोरेको वज्ज 
मूषामे रख तीव्र अभिसे धमवे तो निस्सन्देह वेक्रान्त्का सर्व निकलतादै॥ २८-२३०॥ 


तृतीयः म्रकारः। 


त 


वेक्रान्तस्य पठं चैकं कर्षकं टङ्णस्य च । 
रविक्षीरििनिर्भाव्यं मर्यं शि्ुदिनैदरेवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
य॒ञ्ापिण्याकवद्वीनां प्रतिकर्षाणि योजयेत्‌ । 
एतेन युटिकां त्वा कोष्टयन्त्रे धमेहदम्‌ ॥ 
शंखङुन्देन्दुसंकाशं सं वेक्रान्तजं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
. वैक्रान्त चार्‌ तले, खुहागा एक कषे ( अस्सी रन्ती ) एक दिन आकके दधे 
घोटकर सर्हिजनेके रसम एकदिन घोटे तदनन्तर पूधची, तिका कर्क ओर 
[चच्रक इन प्रत्यक्का एक २ केषं ठव आर्‌ इसम वक्रान्तच्ूणका मखाकर 





(४२ >) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


गोला बनाल्वे ओर उस गोरेको कोष्ठयन्में रख धोकनीसे धोंके तो रख कन्द्‌- 
पुष्प ओर चन्द्रमाके समान सत्व भैकरे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
सवेरत्नशोधनमारणयोधेः । 
क, ` णि, गे ठि 9 स्म छ 
स्वेदयेदोलिकायंत्रे जयन्त्याः स्वरसेन  ॥ ३३ ॥ 
क 9 => = * 
मणिसुक्तापभवारानां यामेकं शोधनं भवेत्‌ । 
कुमायास्तन्दुलीयेन स्तन्येन च निषेचयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मत्येकं सप्तेटं च तत्ततप्तानि रतस्नशः । 
 मोक्तिकानि भरवाङानि तथा रत्ना न्थशेषतः ॥ ३५ ॥ 
क्षणाद्विविधवर्णानि म्रियन्ते नात्र संशयः। 
उक्तमाकषिवन्मुक्ताभवालानि च मारयेत्‌ ॥ 
वजवत्सर्वरलानि शोषपेन्मा रयेत्तथा ॥ ३६ ॥ 
ख्येमणि, मोती ओर गाको जयन्ती अथात्‌ अरनीके रस्म एक प्रहर 
पयेन्त स्वेदन करे तो शद्ध होते दं। इसी प्रकार रीरा, पन्ना, पुखराज, 
माणिक्य, इन्द्रनीरु, गोमेद, वैद्ये, नीरम, मोती, यगा आदि समस्त रत्नौको 
अश्रमं तपा २ कर घीङ्वारिके रस, चौलाईकं रस, ओर खरीक दूधमे सात २ 
बार उुञ्ञवे तो थोडे समयमदी अनेक मरकारके रंगवाङे रत्न भस्म होते हं, इसम 
न्देह नहीं । अथवा सोनामक्खीके समान मोती, मगा, आदिका मारण करे अथवा 
हीराकं सद्दा सम्पूणे रत्नौका शोधन ओर मारण करे ॥ ३३-३६ ॥ 
असंस्कृतान्यथासंस्कृतारत्नानामनिष्टकरत्ववणेनम्‌ । 
सिद्धं पारदमरकं च विविधान्धातूश्च लोहानि च 
प्राहुः किंञ्च मणीनथो च सकलान्संस्कारतः सिदिदान्‌ । 
यत्संस्कारविहीनमेषु हि भवेयचान्यथा संस्कतं 
तन्मर्त्यं विषवद्वि्न्ति तदिह ज्ञेया बुधैः संस्क्रिया ॥ ३७ ॥ 
पारद्‌, अभ्रक, अष्टधातु, सात उपधातु, र्न, ओर उपरत्न यह सव संस्कार 
करनेसे खणकारी कहे गये द ओर विना संस्कारके वा अन्यथा संस्कार करने 
यही रत्न मनुष्यके माणोको विषके समान हर रते है इस कारण बुद्धिमान्‌ मनु- 
च्यको चाहिये कि इन रत्नोके शोधन तथा मारण आदिकी सम्प्रूणे क्रियाको 
अच्छ प्रकार जान लेवें ॥ २७ ॥ 


माषारीकासमेतम्र । ` ( ४४३ ) 


सयकान्तखक्षणय्‌ । 
शद्धसिश्धो निर्वणो निस्तुषस्त यो निर्धृ व्योभनैर्मल्यमेति 1 
यः सूर्याशुसपर्शनिष्ठयूतवदिनीत्यः सायं रथ्ये सूर्यकान्तः ॥ ३८ ॥ 
„ जो सूयेकान्त माणि अयुद्ध, चिकनी, बणराहेत, निस्वष हो ओर कसौटीपर 
विसनेसे आकाशके समान निर्म होजवे सयेकी करणोके स्परेसे जिसंम आभि 
उत्पन्न हो वह्‌ उत्तम जातिका सूयकान्त माणि कदा जाता है ॥ ३८ ॥ 
सूर्यकान्तखणाः । ` 
राविकान्तो भवेदृष्णो निर्मलश्व रसायनः । 
वातष्टेष्महुरो मेध्यः पूजनाद्रवितोषकत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सयेकान्त गरम, निमैर, वातकफनारक, उुद्धिवद्धंक, ओर रसायन है इसके 
यूजनसे सूयं प्रसन्न होता हे ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रकान्तलक्षणम्‌ । 
ल्िग्धं श्वेतं पीतमाताच्छमं तद्धते चिते स्वेच्छया यन्सनीनाभर । 
यच्च स्रावं याति चन्द्राशस्ंगाजात्या रलं चन्द्रकान्ताख्यमेतत्‌॥ ४० ॥ 
ह जो चिकनी ओर्‌ सफेद्‌ निज इच्छासे पान करने मात्रसे युनियोके चित्तम शान्ति 
द्‌ ओर चन्द्रकिरणाके सम्बन्धसे ज रोड उसे उत्तम जातिका चन्द्रकान्त 
जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 
चन्द्रकान्तयणाः । 
चन्द्रकान्तस्तु शिशिरः ल्िग्धः पित्तास्षतापदुद्‌ । 
शिवभीतिकरः स्वच्छां अहालक्ष्मीविनाशनः ॥ ४१ ॥ 
चन्द्रकान्त माणि, शात ओर चिकनी दहै पित्तरक्त, दाह ग्रहवाधा अलक्ष्मी 
इनको नादा करती है, स्वच्छ है, महादेवजीकी भीतिको उत्पन्न करती है ॥ ४९॥ 
राजावतंखक्षणम्‌ । 
राजावर्तोऽल्परक्तीरुनीलिमामिभितमः । 
युरुत्वमखृणः शरेष्ठस्तदन्यो मध्यमः स्मृतः ॥ ४२ ॥ 
राजावते ( खटी >) माणि कछ खार ओर आधेक नीरुता मिश्रित कान्तिसे 
युक्त, भारी ओर चिकनी होती है । इन उक्त लक्ष्णोसे राहत राजावते मध्यम 
जानना ॥ ४२ ॥ 


९ दाक्षिणात्य भाषामें इस राजावतैको गोविन्दमणि कहते हे । 





( ४४ ))  रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


अन्यच्च । 
निगारमसितमसणं नीठं यरु निर्मलं बहूुच्छायम्‌ । 
शिखेकण्ठसमं सोम्यं राजावर्त वदन्ति जात्यमणिमू ॥ ४३ ॥ 
जो राजावते,--गदेरारादहिर, काटा, चिकना, नीलवर्ण, भारी, निमेक - 
बहत कान्तिसे युक्त ओर मयूरकण्ठके समान सुन्दर हो उसे उत्तम जातिका 
कृट्त ह्‌ ॥ ४२॥ 
राजावतभेदे। । 
राजावता द्विधा भोक्तो खटिका च्णभेदतः ॥ ४४ ॥ 
खटिका ओर चरणके भदसे राजावते दो म्रकारका होता है ॥ ४४॥ 
राजावतेरोधनविधेः । 
शिरीष्ष्पार्दरसेः संतप््व निमनितः। 
सप्तवारं भवेच्छुद्धो राजावर्तो न संशयः ॥ ४५ ॥ 
राजावतमाणिको अभ्रिमें तपा २ कर सिरसकरे एके रस ओर अदरकके रसम 
सात वार उुज्ञावे तो शुद्ध होवे इसमे सन्देह नह है ॥ ४५ ॥ 
दितीयः प्रकारः। 
निम्बुद्रवेः सगामूतरैः सक्षरिः स्वोदिताः खट । 
दितिवारेण शुद्धवन्ति राजावर्तादि धातवः ॥ ४६ ॥ 
नीबरूके रस ओर क्षारयुक्त गोमूत्रमे दो या तीन वार राजावतै आदि धातु- 
ओको स्वेदन करे तो द्ध होजाते ह ॥ ४६ ॥ 
राजावतेमारणविधिः । 
टङ्गाम्डगन्धको पेतो राजावर्त विचर्णितः । 
पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो मृतो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
बिजोरा नीबूके रसमें गन्धक मिलाकर राजावतैके बूर्णको घोटे ओर शरावे 
रख गज पुटमं पकावे, इसी यकार सात बार पुट देवे तो राजावत॑की भस्म 
सिद्ध होवे ॥ ४७ ॥ 
राजावतेगुण।ः । 
भमेहक्षयदुर्नामपाण्ड्श्ेष्ानिलापहः । 
दीपनः पाचनो ब्ृष्याो राजावर्त रसायनः ॥ ४८ ॥ 


भाषाटीकासमेत ॥ ( ४४५ ) 


राजावर्त यरः स्िशधो शिशिरः पिचनाशनः । 
सौभाग्यं कुरुते नणां भूषणेवर भयोनितः ॥ ४९ ५ 
राजावते माण.-प्रमह्‌, क्षया, ववासार, पाण्डराम, कफराय जर्‌ वातराग्क्ा 


नाद्य करता ह, दापन, पाचन, वृष्य, भारा, चकन; खात अर्‌ रसायन ह 
पंत्तका हरता इ । जाभ्ूषणम वरण करनसं मदुचज्चाकं साभम्वक्य 


बढाती है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
सच्वपातनविधिः } 


` राजावर्तस्य वर्णं तु कुनर्टीधृतमिधितम्‌ ! 
विपचेदायसे पात्रे महिषीक्षीरसंडतम्‌ ॥ ५० ॥ 
सोभाग्यपञ्चगव्येन पिण्डीबद्ं ठु कारयेत्‌ । 
` ध्मापितं खदिराङ्गरः सं खख ति शोभनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
किसी ठोटेके पात्रमे भेसका दूध डालकर उसमं मनसि ओर धी मिङे इष 


राजावतेके चूणंको पकावे तत्पश्चात्‌ स॒हागा, पञ्चगव्य ( भाके दूध, दही, घत 
मूत्र ) कं सहित राजावते चरूणेका गोखा बनाकर वजमूषाम रख खरकं कायक 


आचम पकनास् धमन कर्‌ त्‌ वह राजवत तम स्वका जडताह ॥५०।९॥ 
पिरोजमेदौ तद्वणाश्च । 
पिराजं हासं श्यामं भस्माङ्गं हसितं द्विधा । 
पिराजं सकषायं स्यान्मधुरं दीपनं परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं चैव संयोगा यथाविषम्‌ । 
तत्सर्वे नाशयेच्छीधं शूकभूतादिदोषनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
फाोराजा पत्थर दारतर्याम दाता ₹ आर उसक भस्माङ्ग तथा हारत यहदां 


मेद होते ह । स्वादमे कसेखा ओर मधुर है, दापन ह । सयोगसं स्थावर जङ्गम 
विष ओर शूक तथा भूतादिकाकी जां बाधा है उस सबको रीघ्र ही नारा 


करता हं ॥ ५२ ॥ ९९३ ॥ 
स्फटिकोत्पत्तिपरीक्षे । 
कावेरविन्ध्यवनचीननेपाटभूमिषु । 
लाङ्गली व्यकिरन्मेदो दानवस्य भयलतः ॥ ५४ ॥ 





(४४६ ) रसेन्द्रराणम्‌ । 


आकाशशुद्धं तेलाख्यसुखन्नं स्फटिकं ततः । 
मृणाठशंखधवरं किंञिद्रणान्तरान्वितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
न तत्तल्यं हि रत्नानामथवा पापनाशनम्‌ । 
< @ क क ९ च 9 क क म 
सर्रूत शात्पना स्वा स्य काच्वह पत्तः ॥ ५६ ॥ 
जिस समय बर्मद्रजीने म्रयत्नसे दैत्यको मारा उस समय उसके मरजानेसे 
कावेरी नदी ओर बिन्ध्यपवेतके समीपकी भूमि तथा यवन, चीन, ओर नेपा 
देशकी भूमिर्योमें जो उसकी मेदा गिरी वह आकाराके समान निमैक, कमल 
जर शङ्खके समान सफेद तथा कछ दूसरे रंगसे युक्त तेखसंज्ञक स्फटिक मणि 
होगह इस स्फटिकमणिके समान्‌ श्रेष्ठ अन्य कोह रत्न नहीं है, यह ॒सम्पूणे 
पार्पोको नाश करती है । रत्नम सेस्कार करनेवाे शिसपर्योसे इस स्फटिक- 
मणिमें संस्कार कराले ओर उस शिर्पीके छ्य उसके परिश्रमक्षा उचित 
मूल्य दे देषे ॥ ९४-.५६ ॥ 
स्फरिकपरीक्षा । 
क, कि विवि @ क्ष रि ९ ५ 
यद्रङ्गातोयबेन्दुच्छविवेभलतमं निस्तुषं नेऽथहदं 
सिग शुद्धान्तराठं मधुरमतिदिमं पिच्तदाहास्रहन्त्‌ । 
पाषाणे यनिषुषट स्फुटितमपि निजां स्वच्छतां नैव नद्या- 
त्नात्यं जात्वयं शुचिभपि चिते शेवरलं च रलम ॥ ५७ ॥ 


जो स्फटिकमणि गङ्गाजीके जलबिन्दु्ओके समान रच्छ, बिन्दुरदहित, नेत 
ओर हृदयको हितकारी, चिकनी, भीतरके भागम शुद्ध, मधुर, अति्ीतर, पित्त, 
दाह ओर रक्तक विकारोको नारा करनेवाटी, तथा कसौटी पत्थरपर धिक्षनेसे जो 
अपनी उत्तम स्वच्छताको न छोड उस जातिषेत, अरुभ्य, पवित्र ओर रुद्रमिय 
स्फटिकमणि मनुष्य कदाचित्‌ ही पराप्त करता है ॥ «७ ॥ 
स्फरिकणयणाः । 
स्फटिकः समवीर्यः स्यापित्तदाहार्तिंशोषुत्‌ । 
तस्याक्षमाखाजपतो धत्ते कोटिथिणं फट्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्फटिकमणि समवीये हे, पित्त, दाह ओर शोषरोगको दूर करती है। यदि 
उसकी अक्षमालासे जप करे तो जप करनेवाडेको बह अक्षमाटा कोटियणा फल 
देती है ॥ ५८ ॥ | 


माषार्टीकासमेतम्‌ । (४४७ ) 


के, क 09 कि 


रसाना ओाधनसन्तपातनयावाधः । 
महारसानां सर्वेषां रसानां शद्धिरुच्यते । 
तथा चोपरसानां च शान्नदेन वत्मना ॥ ५९ ॥ 
वन्ध्याकन्दं पीतवेणी स्वुद्यकविर्ववायक्षी । 
वारिपिपलिका चेव कदी सथनर्नवा ॥ ६० ॥ 
कोशातकी मेषनादो वजकन्दश्व छाङ्गली । 
एषां चेव रसेः सम्यक्पटक्षाराम्ढसंयुतेः 
भावितव्या रसाः सर्वे विषेश्वोपविपेः कमात्‌ ॥ ६१ ॥ 
महारमाश्च सर्वेऽपि शुद्धयन्त्युपरसास्तथा । 
पश्वादध्माता विसुन्ति सखं बहूटश्चुनमम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अव राखदष्टमागसे सम्पूणं महारस, रस ओर उपरसाके गोधन करनेकी 
सामान्य विधे कहते है । इन महारसादिको्मेसे निस्त किंसीको अद्ध करना हो 
उसको वन्ध्या कर्कोटकी ८ ्ञख्यखसा >) कन्दे रस, स्वणेक्षीरी, थोहर, आक 
सोनामक्खी, कौवाठेडी, जरपिप्पटी, केकाकन्द, पुननेवा, कडषी तोर, चोखा 
वरज्रकन्द्‌, खा ङ्ृटीकन्द्‌ इन सबांके रस तथा दूधमे नमक, दूध ओर अम्टद्रव्य 
मिलाकर भावना देवे, इसी मरकार षिष ओर उपरसांमं कमसे भावना देवे । इस 
पूवा क्त करियाके करनेसे महारस, उपरस आदि सच्वपातन योग्य अयुद्ध हांजाते है 
ओर शुद्ध होनेके अनन्तर पिधेपूवेक अभम रखकर धमनेसे अति उत्तम स्वको 


क, क, जर 


छाडतं हं ॥ ५९.६२ ॥ 
दवितीयः प्रकारः । 

ुडयुग्छलतोभाग्यं लाक्चासर्जरसः पट्‌ । 
ऊणांयुलाक्चुदमीनमस्थीनि शशकस्य च ॥ ६३ 1 
तथा मध्वाज्यपिण्याकं तुत्यं पेऽ्यमजापयेः । 
सर्वतुल्य च धान्थाभं भूनागामृत्तिकाथवा ॥ ६४ ॥ 
कान्तपाषाणवर्णं वा कटिनोपरसाश्च ये । 
मेट्येन्मादिषैः १अ इटं सर्वथरीरूताः ॥ ६५ ॥ 
कर्षमात्रभमाणांश्व कोष्टयन्ं दृढं धमेत्‌ । 


( ४८ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


अङ्गारैः खादिरोद्धते ्षिवारं धमनाद्धुवम्‌ ॥ 
निमेकं पतते सस्वमसाध्यस्याप्यशंसयः ॥ ६६ ॥ 
गुड, गगर, खुहागा, छखाख, रार, ठ्वण, ऊन, वची, छोरी मछटी, खर्गो 
ङाकी इड़ी, राद, घृत ओर तिलकल्क इनको वरावर टेकर वकरीके दूधमें 
घोरल्वे ओर इन सवकी बरावर धान्याश्र अथवा कंचुओंकी मिही अथवा मण्डू- 
रक्ते चूण मिरे ओर मदारसादिकामंसे जिसका सक्च निकाटना हो उसको भी 
इसीमे मिलादेवे तदनन्तर भैसका गोबर, मूत्र, दूध, दही ओर धत मिटाकर 
घोटे जव अच्छे मकार घुटजावे तव एक २ तोटेकी टिक्रिया बनाकर धरूपमं सुखा 
लेषे ओर पीछे खरकं कोयरोकी अभम रख कोटीयन््रमं वकनाल दारा धमव 
इसी भरकार तीन वार करनेसे निमे सत्व निकर आताहै इसमं सन्देह 
नहीं है ॥ ६३--६६ ॥ 
सत्वपतनपरीश्च ॥ 
शुक्रदी तः सशञ्दश्व यदा वैश्वानरो भवेद्‌ । 
तदा सखं त॒ पतितं जार्नायान्नान्यथा काचेत्‌ ॥ 
तथाभो दक्षिणावर्ते सखं त॒ पतितं वदेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
जब अश्चिमेसे सफेद खार निकरे ओर पर २ शब्द होनेट्गे तो समञ्ञे फ 
अव सच्वपतन होनेखगा ओर यदि उक्त कक्षणनदहांतों जाने किं अमी सत्व 
निकटनेका प्रारम्भ नहीं इञ । नस ओर धोंकनीसे पक ख्गती हे उस कके 
दक्षिणावते ही प्रायः यह सच्च भिरा करता ॥ ६७ ॥ 
सत्वपातनकाठे वद्विठक्षणस्‌ । 
आवतमानं कनकं पीता तारे सेतमरभा ! 
शुल्बे नीरनिभा तीक्ष्णे कष्णवर््मा विशारद ॥ ६< ॥ 
वृङ्के जाठा कपोता नागे मटिनधसरा । 
शठे त॒ धस्रा तात आयसे कपिटमा ॥ ६९ ॥ 
अयस्कान्त वृन्रवणा शस्य च ठाहता भवेत्‌ । 
वजे नानाविधा ज्वाढा ससे वै पाण्डरभना ॥ ७० ॥ 
सखुवणेका सत्व निकाटनेकं समय अग्रिकी खाट पीठी होती है, चौदीमें सफेद, 
तविमे नील, फौटाद खोदे काटी, रगिमं कनब्रूतरके समान, सीसेमे मछिनधूसर्‌, 
दिाजीत ओर सुरभर्मेभी धूसर, ठोहमे कपिर कान्तलोहमे धश्च, दास्यम खा 


भाषारीकासमेतप्‌ । ( ८४९ > 


हीरामे अनेक मरकारकी मभासे युक्त ओर अधिकतर पाण्डरवणंकी अग्रिज्वाटा 
निकररती है ॥ &८-७० ॥ 
द्युद्सचपरीश्चा ) 
[ (३ ल~ 9 =>, @ म 
न विस्एडिगा न च बुदा यदा यदा न चैषां पटं न शब्दः ॥ 
मूषागतं रलस्मास्थरं च तदा विशुद्दं भवदान्ि स्वम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सत्व निकारते समय जव अभिमे चिनगारयें न उड, बुद्धदाकार न दिखाई 
देवे किन्तु रत्नसमान ञुद्ध मतीत हो, पटक ओर चट्पट शब्दस रदित हो तों 
जानो कै अब सत्व ञुद्ध दै ॥ ७१॥. 
& ता्रायस्सत्छवपरीक्षायां विरोषः ॥ 
शुल्बे दीपिः सशब्दश्व यदा वश्वानर भवेद्‌ ¦ 
लोहावतसमं ज्ञेयं सखं पतति निमंलस्‌ ॥ ७२ ॥ 
ताञ्नसच्च जब प्रकाडसे युक्त दो, अभ्रिमें पट २ शब्द होनेरगे तब जानो क्ति, 
उत्तम सच पतन होताहै 1 रोहेका सख जव मूषामे चक्कर खाने ठग जाय तब 
सम्षना चाहिये क, निमे शुद्ध सत्व गिरता ॥ ७२ ॥ 
काटिनसच्वस्रदुक्रियाविधेः। 
क [1 कू = # ण | ^> 
यदि सखं तु कठिनं भवेत्तत्र मृदुक्रिया । 
सखं समस्तं संग्राह्यं काचकिद्रं विवर्जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
निक्षिप्य वजमूषायां वंकनालेन संधमेत्‌ । 
स्तोकं स्ताकं ददन्नागं समद्विधिचतर्खणम्‌ ॥ 
यावत्सकाभलं तावत्स च योजयेद्रसे ॥ ७४ ॥ 
यदि सक्च काठिन हो तो उसको नस्र करनकी यह क्रिया है किं, सम्परूणे सत्व 
लेकर उसका काचक दूर करकं वज्रमूषामें रख बेकनाटसे धमे ओर उसमें 
थोडा २ सीसा डारुता जाय इस पकार बराबर अथग दोणा या तीन गणा 
सीसा डालनेसे सत्व नखर होजाता है इस प्रकार जितना सच्च नस्र दोजवे उतना 
रसम मिरे ( सीसा स्वस अरग रहता है ) ॥ ७२३ ॥ ७४ ॥ 
द्वितीयः प्रकारः। 
अथवा कठिनं सवं वजमूषान्तरे स्थितम्‌ । 
ॐ ट द वी म ल 
समटकणसो वीरदाणपष्पीरसेन वे ॥ ७५ ॥ 


(४५० > रसेन्द्रएराणम्‌ । 


खदिरांगारके ध्मात ढाटयेद्रो घतेन तै । 
कोमलं जायते सं ना कायां विचारणा ॥ ७६ ॥ 
_ अथवा कठिन स्वकां वज्रमूषामे डालकर सरके कोयलोकी आंचमे रख 
धाकनीसे धमन करे ओर सत्व बराबर सुदहागा, सुरमा, द्रोणपुष्पीका रस ओर 
गोका घृत डाङे तो सत्व अवद्य न्न होजायगा ॥ ७९९ ॥ ७६ ॥ 
सत्वरोदयोग्दुकरणावश्यकता 
५ क्र न्दे, भ ~ क 
नं स॒र्वं काढनं सूत ब्ह्‌ वा कमत कार्चद्‌ | 
तस्मात्खं च लोहं च मृदुं कत्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सत्व ओर रोहेको न्न करकेदी योजना करनी चाहिये क्योकि कठिन स्च 
तथा रहा न तो पारदमे मिलता ओर न शरीर्मही भविष्ट होता है ॥ ७७॥ 
कोष्टिकामितिः। 
षाडशाङलढवेस्तीणां हस्तमात्रायता शुभा । 
धातुस्खनिपाताथ कोष्ठिका तात कीर्तिता ॥ ७८ ॥ 
हे तात 1 धाठओके स्व पातनक श्ये जो कोष्ठिका ( कटेटी ) दोती है 
वह साह अङ्कलकी चौंडी ओर एक दाथकी लम्बी उत्तम होती हे ॥ ७८ ॥ 
सत्तवपातनयाग्यकाष्टानि ] 
वेशखादेरभाधकबदरोदारुसम्भवेः । 
परिपूर्णा दाङ्गारेरथवा तेन कोकैः ॥ ` 
भक्लया ज्वाटमार्भेण उवाटयेच हृताशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सत्वपातनके चयि बोस, खर, महवा, बेरी इनकी ककडियोके पक्के कोयर्सक्षी 
आंचमं धाकनी दारा जखानेके मागेसे अभ्रेको मर्दीप्र करे ॥ ७९ ॥ 
द्रव्यादीनां पेप्रवोदुत्तरोत्तरस्य श्रेषठत्वकथनम्‌ । 
यस्य व्यस्य यत्स॒खं तद्रणस्तच्छताधिकमू । 
हुतिः शतद्यणा तस्माद्युक्ता ततोऽधिका ॥ <० ॥ 
जिस द्रव्ये जो गुण होते दं उसके सन्मे वे सोणा आधिक होते है, 
ओर उससेभी आधेक सौखणा दतिमे हते ई, रसके साथ योग॒ करनेसे उससेमी 
आधेक ण होते ई ॥ ८० ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ( ४५१ ) 


ऊनर्विंशत्तमेऽध्याये द्युपरलानां च वणनम्‌ । 
यथावच कृतं तात धारणीयं त्वया हदि ॥ < ॥ 
हे तात ! इस उनतीस्वे अध्यायं उपरर्नोक्रा यथावत्‌ वणेन करदिया है 
सो तुमको हृदयसे धारण करना चादिये ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीपण्डितरामग्रसाद्वेचयोपाध्यायभणीते रङेन्द्ररणे 
उपरत्नवणेनं नाम ऊनतरिदात्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 





विश्ोऽध्यायः। 

अथातो विषोपविषवर्णनं नाम निंशाध्यायं व्याख्यास्यामः । 

अब हम विष ओर उपविषोके वणैनका तीसर्वो अध्याय कथन करगे ॥ 
शण तात प्रवक्ष्यामि विषोपविषवर्णनभू । 
येषां विज्ञानमात्रेण सर्वरोगाखयेद्ुधः ॥ 3 ॥ 

गुरु कटने रगे कि, हे तात ! अवर विष ओर उपविषांका वणन श्रवण करो, 

जिनके विज्ञानमात्रते इद्धिमान्‌ मनुष्य सब ोगोको जीत रेता है॥१॥ 

विषोतपात्तिं तथा स्थानं भेदमाकर्णयाधुना । 
पिशाचाः किन्नराश्वैव भिलितवा मन्थनोत्षुकाः ॥ २ ॥ 
एकतो बलिराजश् बह्लायाथ् तथैकतः 
मन्थानं मन्दरं कत्वा नागराजेन वेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षीरान्धिमन्थनं तत्र भार्यं त॒ यदान । 
निर्गतास्तत्र रलानि कामधेन्वादयः प्रिया ॥ ४ ॥ 
अमलाकमलोवन्न। पश्वादुचेःभवास्ततः । 
एरावतां महाकायो निर्गतं वत्स चामृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अतीव मथनाद्रत्स मन्दराघातवेगतः । 
अदहिरानश्रमाद्रत्स विषज्वाला विनिगता ॥ ६ ॥ 
ततोतिषोरा सा उवाला निमघ्ना क्षीरसागरे । 
भटयानलसकाशः कुदः कार्‌ इवोत्कटः ॥ ७ ॥ 


(४५९२ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ 1 


तं दष्टा विडधाः स्वं दानवाश्च महाबलाः । 

विषण्णवदनाः सदयः भाप्ताश्वेव मदन्तिकम्‌ ॥ < ॥ 

ततस्तैः भार्थ्यमानोहमपिवं विषसुत्मम्‌ । 

१ चक 

ततोवशिष्टमभवन्मूटरूपेण तद्विषम्‌ ॥ ९ ॥ 

प्चररूपेण कुत्रापि मृत्तिकारूपतः कचित्‌ । 

कन्द्रूपेण कुजा पि द्यष्टादशविधं विषम्‌ ॥ १० ॥ 

हे वत्स ! अब मे बिषकी उत्पत्ति ओर उसके स्थान तथा भेदको 
कहता त॒म सुनी जिस समय मथनोत्सुक दैत्य, सपे, देवता, सिद्ध, अप्सरा, 
यक्ष, राक्षस, पिशाच ओर किन्नरोने मिककर समुद्रकों मथा उस समय राजा 
वाङ सव दैत्य राक्षसौको ठेकर एकं ओर उद्यत हुआ ओर दूसरी ओर बह्यादि 
सब देवता उदयत इए हे अनघ वत्स ! उन देवता ओर दैतत्योने मन्द्रपवेतकी 
मथानी ओर वासुकिसपंकी रस्सी बना उस मथानीमें र्पेटकर समुद्र मथनेका 
प्रारभ किया तब उससे कामधनु आदि चौदह रत्न उत्पन्न हष, लक्ष्मी उच्चैःश्ववा 
घोडा बडे रारीरवाखा एेरावत दाथी असरत यह सब रत्न सञुद्रके मथनसे निकले 
हे वत्स ! सुद्रके बहत मथने ओर मन्दरपवंतके आधघातजनित वेगसे एवं अहि. 
राज वासुके सपंको अधिकं श्रम दहोनेकं कारण मुखसे विषकी ज्वाठा निकली, 
तत्पश्चात्‌ वह घोरञ्वाखा क्षीरसमुद्रमे लीन होगई ओर फिर वी विषज्वाखा 
्रख्यकार्की अभ्चिके समान तथा कोधयुक्त भयंकर कारके तुल्य हाटाहछ 
विष प्रगर इ उसको देखकर महाबरी देवता ओर दैत्य उदासीनयुख होते 
इए रीघ्रही भरेनैकर आकर स्तुति करनेखगे तदनन्तर स्तुतिकी म्राप्न मेने उस 
उत्तम विषको पीङिया । उस समय मेरे पीनसे जो विष दोष रहगया वही किसी 
स्थानम तो बक्षाके मूटरूप, किसी स्थानम पच्ररूप, करीं कन्दरूप ओर कहीं 
ग्घ ्तिकारूपसे ग्रगर इ आ । इनमसे कन्दादेषके अटारह मेद ह ॥ २-१० ॥ 
कन्दविंषभेदाः । 

अष्टादशविधं तात कन्दजं परिकीर्तितम्‌ ! 

कालक्टं मगूराख्यं बिन्दुकं सुक्कं तथा ॥ ११ ॥ 

वादकं वत्सनाभं च शद्धनाभं सुमङ्गलम्‌ । 

शङ्खी मकरके खस्तं कदमं पुष्करं शिखी ॥ 

हारिद्र हरित चक्र वेषं हाठाहखाहयम्‌ ॥ १२ 1 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४५५३ ) 


हे तात { कन्न विषके अठारह भद्‌ है, जैसे काठदूट, मयूर, विन्दुकः, 
सक्तक, वाटुक, वत्सनाभ, याद्धनाभ, सुमङ्ख, खङ्गी, मक्रैट, सुस्त, कदंमः 
पुष्कर, शिखी, दारिद्र, हरित, चक्र ओर हाखाहर ॥ ९१ ॥ १२ ॥ 
काटकरूटादिवेपपरीक्षा । 

घनं खक्ष च कठिनं भिचाञनस्नमप्रभभू । 

कन्दाकारं समाख्यातं काटक््टं महाविषम्‌ ॥ ३३ ॥ 

मयुराभं मयूराख्यं बिन्दुवादन्डुकः स्मृतः । 

चित्रयुल्कन्दाभ सुक्कं सक्क्वद्रवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

वादकं वाटुकाकारं वस्सननाभ ठ पाण्डुरम्‌ । 

शखनाभं शंखवर्ण शुभवर्णं सुमङ्कटम्‌ ॥ १५ ॥ 

घनं गुरु च निविड शङ्गाकार ठु शु ङ्गकस्‌ । 

मर्कट कपिवर्णाभें स॒स्ताकारं त॒ सुस्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 

कर्दमं कर्दमाकारं सितपीतं च कर्दमम्‌ । 

पुष्करं पुष्कराकारं शिखी शिखिशिखाग्रभम्‌ ॥ १७ ॥ 

हारिद्रकं हरिद्राभ हरितं हरितं स्मृतम्‌ । 

चक्राकारं भवेचक्रं नीटवर्ण हटाहटम्‌ ॥ १८ ॥ 

बाह्मणः पाण्डुरस्ततर क्षत्रियो रक्तवर्णकः । 

न ® भे, ॐ क, | 

वेश्यः पांतपरः शदः ङष्णाक्रा बनान्द्तः स्मृतः ॥ ३९॥ 

बाह्नणो दीयते रोगे क्षत्रियो विषभक्षणे । 

वैश्यो व्याधिषट सर्वेषु सर्पदशय शूद्रकम्‌ ॥ २० ॥ 

जो बिष,-घन, रूक्ष, कठिन, भिन्न अज्ञनके समान नीला रंगते युक्त ओर 

कन्दके आकारके समान हो उसे काठकरूट महाविष कहते दे, मोर पक्षीके रंगकें 
समान जिसका रंग हो उसे मयूर विष कहते ह, बिन्दुकं विष बिन्दुके तर्य 
होता दै, जो चित्रवणेसे युक्त कमलकन्दके सदर हो वह ओर जो सत्त्‌के समान 
हो उसे सक्तृक कहते है, बाधक विष वाल्क रंगका होता है, वत्सनाम विष 
पीलापन लिये इए सफेद रंगका होता दै, शङ्खके रंगका, राङ्खनाभ सद 
रंगका सुमङ्र, घन, भारी, कठिन ओर सगके आकारवाखा खछगी बन्दरके 


( &प्ट्डं ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


समान वणेवाखा मकेट नागरमोथाके तुल्य मुस्तक, कीचके समान मठे 
तथा सफेद ओर परे रगका कर्दम, नीरे कमर्के रंगका पुष्कर, सुर्के 
रंगका रखी, हरिद्राके रगका हारद्रक, हरे रंगका दारित, चक्रके आकारका 
चक्र ओर नीङे रंगका दटाहल होता है । इनमेसे जो विष पीलापन ल्य हृष 
सेद रंगका दो उसे जाह्यणवणे जानना । कार रंगका क्षान्रेयवणे, पीठे रंगका 
बैड्यवणं ओर काठ रंगका शुद्रवणे जानना चाहिये । जाह्मणवणं विषरोगमें 


क्षत्रिय वणे विषभक्षणमे, वेडयवणे सब व्याधिर्योमे ओर सपेके काटनेमं शुद्र 
व्णंका विष दिया जाता हे ॥ १३--२० ॥ 


४ , _ . मतान्तरम्‌ । 

विषं च गरढं क्ष्वेड काटद््टं च नामतः । 

अष्टादशविधं ज्ञेयं विषकन्दाभेदं ठैः ॥ २१ ॥ 

तेष्व सोम्यभेदाः स्यर्भक्षणाद घनन्ति मानवम्‌ । 
दशोयगेदाः संस्पशादाघाणादापि मारकः ॥ २२ ॥ 
सक्तको सुस्तकश्वेव कोर्मादारकसार्षपः । 

सैकतो वत्सनाभश्च श्वेतश्गी तथैव च ॥ २३ ॥ 
एतानि भेषनकते विंषाण्यष्टो समाहरेत्‌ । 
जराव्याधिहराणि स्युर्विधिना शलितानि हि ॥ २४ ॥ 


विष गर, श्वेड ओर कालक्रूट आदि नामोँसे असिद्ध कन्द विषकं 
इद्धिमान्‌ वै्योने अठारह मेद कदे दै, उन्मेस आठ भेद सौम्य दै इनके 
क्षण करनेसेही मनुष्यको मारते ह ( सघने ओर स्पदो करनेसे नहीं ) शेष रहे 
दश्च भेद सो उग्रदये उग्र विष स्पशे तथा सघने मात्रसेदी मनुष्यको मारनेवाटे 
। सक्तक, सुस्तक, कोमे, दारक, साषप, सेकत, वत्सनाभ ओर श्वेतश्छङ्धिक 
ये आठ विष सौम्य दहै ओषधिर्योमं ्रहण करनेके योग्य है, विधे पूवेक सेवन 
कृरनेसे बुढापा ओर व्याधिर्योको नाच करते है ॥ २९-२४ ॥ 


चिन्रखुतल्कन्दाभं सुपेष्यं सक्तवनच्ेत्‌ । 

सुक्कं त॒ विजानीयादीर्घरोगं महोत्कटम्‌ ॥ २५ ॥ ` 
हस्ववेगं च रोगं सुस्तकं सुस्तकाङति । 

कौर्म ठु कच्छपाकारं जानीयात्सुपरीक्षकः ॥ २६ ॥ 


भावारीकासमेतस्‌ । ८ ४५९९ ) 


ज्वरघरं दारकं चेव विव्यात्सर्षफणारति । 

सष॑पाख्यं सर्षपवद्विजञेयं खुविचश्चणेः ॥ २७ ॥ 

स्थलटसुक््मकणेर्धक्तैः श्वेतपीतैर्विरोमकः । 

ज्वरादिसर्वरोगघ्रः कन्दः चैकत उच्यते ॥ २८ ॥ 

यः कन्दो गास्तनाकारो दीर्घः प्ञ्ाङ्ढो मतः । 

न स्थूलो गास्तनादर्ध्व दिविधो वत्सनाभकः ॥ २९ ॥ 

आशुकाश लबुस्त्यागी शुङ्कः ₹ङुष्णोऽन्यथा भवेत्‌ । 

भरयोज्यो रोगहरणे जारणे च रसायने ॥ ३० ॥ 

गोशंगो द्विविधः शंगी श्वेतः स्याद्रहिशन्तरे । 

एतानि सक्तकादीनि वातरक्ते बिदोषके ॥ 

मेहोन्मादापर्मृति उुटेष च नियोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

जो चित्रवणे कमलकन्दके तुल्य ओर सहजम दी पीसनेके योग्य हो, सज्ञे 
समान हां उसे साक्तक विष जानना चाहिये । जिसका वेग इठ्का हो, रोगोको 
नाञ्च करनेवाला ओर नागरमोथाके समान आकारा हो उसे सुस्तक कहते है 
कृञ्वेकं समान आकरतिवाठे विषको कच्छप जानना । जो सर्पफणङे समान आकार- 
वाला ओर उवरका नाशक हो उसे दारक जानना । जो पीठे सरसोके समान हो उसे 
सषेप जानना चादिये । स्थूर ओर खक्ष्म केसे युक्त सफेद ओर पीठे रगवाला 
हो उसे विरोमक जानना 1 वर आदि सब प्रकारके रोर्गोका नाशक ओर कन्द्‌- 
रूप हो उसे सेकत कहते ह । जो कन्द आकृतिमें गौके स्तनके समान, कम्बाडमे 
पोच अङ्कर ओर सुटाडमे ओके स्तनके समान हो उसे वत्सनाभ कहते है, यह 
दो प्रकारका होता है, काला ओर सफेद. सफेद वत्सनाभ शीघ्र दी गण करने- 
वाखा, हरुका ओर दस्तावर है, कारे रंगका वत्सनाभ इससे विपरीत यणोंकों 
करनेवाला है, इसको रोगोके दूर करने तथा जारण ओर रसायनमें देना । गोख्यङ्क 
नामक विषके दो भद्‌ है, उनमेसे एक तो बाहर भीतर सफेद होता है ओर दूसरा 
काटा। ये परवांक्त सक्तकादि संज्ञक विष वातरक्त, जदोष, ममेह, उन्माद, 
अपस्खति ( खगी ) ओर ऊष्ट रोगमिं देना योग्य है ॥ २९३१ ॥ 
विषमभेदाः। 
ककट काटकूटं च वतना हलाहलम्‌ । 
वाकं कमं चैव सक्त मूलकं तथा ॥ ३२ ॥ 


८ -४५५& `) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 

सर्षपं शंगकं वत्स सुस्तकं च महा विषम्‌ । 

हरिद्कमिति परोक्तं जयोदशविधं स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

हे वत्स ! विषकं तरह भद्‌ कहगए हं जसं करकट, कार्करूट, वत्सनाभः, ` दखा- 


हल. वाल्क, कदेम, सक्छक, सपप, मूलक, छखङ्कक, मुस्तक, महाविष अर्‌ 
हारिद्रक द ॥ २२ ॥ ३२३ ॥ 


ककेटादिविषवणाः । 

करकट कपिवर्ण स्यात्काकचचुनिभं पुनः । 

कालकूटं ततो ज्ञेयं बत््नाभं तु पाण्डुरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

भयराकन्दवद्रत्स नी खवण हटाईइठम्‌ । 

वाकं वाटका्भं च कर्दमं कदमोपमम्‌ ॥ ३५ ॥ 

सक्कं श्वेतवर्णं स्याच्छङ्ककन्दं तु सूठकमू । 

सर्षपं पीतवणं स्याच्छरङ्गकं छष्णपिंगटम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सुस्ताभं सुस्तकं परोक्तं रक्तवर्णं महाविषम्‌ 1 

हरिद्रकं पीतवर्णं विषणदाः प्रकीर्तिताः ॥ ३७ ॥ 

कर्केट नामकं वष वद्रकं ससान रगका हता ह, काट्द्ूट काएका वाचक 

तुल्य वणैसे युक्त दाता है, वत्सनाभ पीरापन ख्यि इए सफेद रंगका होता दै 
इखादक भङ्करकन्दके समान नीर वण होता रहे, बादुक वादकं रगकं समान 
कदम नामक वष काचक सरश, सक्कक सफेद „ मूटठक सफद्‌ गाठ, सर्षप पडि 
रग्का सीगेया काटा ओर पांडा, मस्तक नागरमाथाकं तुल्य, महार्वेष क 


ओर हरिद्रक विष हरिद्राके समान परे रंगका होता है) हे वत्स! यह वेषके 
भेद ( ओर उनके रंग ) कहे ह ॥ ३४-२७ ॥ 


मतान्तरम्‌ । 
काटक्रट वत्सनाभः शृङ्खकश्च प्रदीपनः। 
हाखाहखो जह्मपुत्रा हरिदः सक्तकस्तथा ॥ 
सौराएएक इति भोक्ता विषभेदा अमी नव ॥ ३८ ॥ 


कालकूट, वत्सनाभ, ङ्गक, मदीपन, हालाहल, जह्यपुत्र, हरिद्रक, सक्क 
जर सोराष्टक ये विषकै नव भेदं क है ॥ ३८ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । (४५७ >) 
त्याज्याविषाणे । 

काटक्रटस्तथा मेषशङ्गी दरईुरकस्तथः । 

हाटाहटश्व ककाटी अन्थिर्हाखिकस्तथा ॥ ३९ ॥ 

रक्तथङ्गी केशरश्व यमदेव पण्डितैः | 

त्याज्यानीमानि योगेषु विषाणि दश तखतः ॥ ४० ॥ 
. काठकूट, मेषञचगी, दरक, हालाहल, कर्कटी, न्थ, हारिद्र, रक्तङ्गी, 
करार अर यमद इन ददश् प्रकारक विबवाका जाषधयभिामं डन [छ्य वज्ञ 
वैद्योने निषेध करंया है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 

टठक्षणान्तरम्‌ 1 

वृत्तः कन्दो भवेत्कूणो जम्बीरफृलवच यः ! 

तत्काटकृ्टं जानीयाद्‌ घ्ाणमाचान्मूतिभरदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

मेषशङ्गाकतिः कन्दो मेषशङ्गीति कथ्यते ] 

दर्ईराक्तिकन्दश्व ददरः कथितस्तु सः ॥ ४२ ॥ 

गोस्तना्भ फटं यच्छं ताखव्रक्च्छदस्तथा । 

तेनसा यस्य दट्यन्ते समीपस्था दमादयः ॥ ४३ ॥ 

असो हाटहटो ज्ञेयो किष्किधायां हिमाख्ये । 

दक्षिणाब्धितटे चास्ते कौकणेऽपि च जायते ॥ ४४ ॥ 

अनो बहिरन्तश्च हाठाहटसदाहृतम्‌ । 

कर्कोटकाभं ककाटि रेखभ्यन्तरतो मृदु ॥ ४५ ॥ 

हरिद्राभंगवद्न्थिः स स्याक्कष्णातिभीषणः । 

मठाभे यस्तु वृत्तः स्यादापातः पीतगर्णकः ॥ ४६ ॥ 

कञ्युकाटयः स्निग्धपवां हारिदः सक्रुकन्दकः । 

गोशङ्गघ्ाणमात्रेण नासयासृक्भवर्तते ॥ ४७ ॥ 

कन्दो छघुश्वासि गलद्रक्तशङ्गीति तद्विषम्‌ । 

शुष्कार्दवस्तुकिंजल्कमष्ये तत्केश्रं विदुः ॥ ४८ ॥ 

श्वदष्रारूपसंस्थानं यमद्रति चोच्यते । 

१९ 


( ५८ > रसेन्द्र पुराणम्‌ ॥ 


रक्षायने धातुवादे विषवादे काचत्काचित्‌ । 
दशेतानिं न प्रयुञखीत न भैषज्ये न रप्ायने ॥ १९ ॥ 


जो कन्द जवीरी नीँबरूके तुल्य गोर ओर काठे रंगसे युक्त तथा सेधनेमात्रसे 
ही सत्यु करनेवाखा हो उसे काठकूट विष जानना जो कन्द मढाके सींगोके 
समान आकरतिवाखा हो उसे मेषश्य ङ्गी विष कहते द । जो मेडकके समान आकारसे 
युक्त हो उसे ददर विष कते द । जिसके फटाके गच्छे दाखके समान हों पत्त 
ताडन्रक्षके तुल्य हों ओर निकटमें स्थितव्रक्ष जिप्तके तेजसे जले जाते हों उसे 
हाङाहर विष कहते ई । यह हालाहर विष किष्किधा, हिमाख्य, दक्षिणीय सखुद्रके 
किनारे ओर कोंकणदेरामे उत्पन्न होता दहै, इसके वाहर ओर भीतर विषाश्चि व्याप्त 
रहती हे जो ककर सपके समान कान्तिसे युक्त ओर रेखा ओंके सहित हो, भीतर 
कोमरुदों उसे कर्कोटक विष कहते हे, जो हरीद्राकी गौँस्के समान हो ओर 
काले रंगसे युक्त हो उसे कृष्णक कहते है, यह भयङ्कर है ! जो मूके अग्रमा- 
गमं गोर, बाहर भीतर पीठा, अधिक छार्से युक्त, ओर चिकने पर्रोंबाटा हीः 
, उसे हारिद्र या सक्ुकन्द्‌ कहते हं । जिसके सघने मात्रसे नासिकासे रक्त बहनं 
लगे उसे रक्तद्छङ्धी षिष कहते र, यह हल्का होता है जो ऊछ गीला ओर कुछ 
सखा हा, एर निसके केदयरके समान हां उसे केशर विष जानना ! जो ऊत्तेकी 
डाढके समान आकारवाखा हो उसे यमदंष्ट जानना इन पूर्वीक्त दश प्रकारके 
कालकूट इत्यादि विर्षोका रसायनरूप धातुवाद ओर विषवादम कहीं २ उपयोग करें 
परन्तु ओषध ओर रसायनमें इनका योग कदापि न करना चाहिये ॥ ४१-४९ ॥ 


मतान्तरम्‌ । 

वत्सनाभो हरिद्रव सक्तकः समदीपनः । 
सौराश्िकः शाज्घेकश्व कालकूटस्तथेव च ॥ 
हालाहटा जह्मपुज्ो विषेदा अमी नव ॥ ५० ॥ 


वत्सनाभ, दारद्र, सक्तक, म्रदापन, सराष्क, दयाङ्गक, काठकरूट, दाटाहछ; 
ओर बह्मएुत्र यं वेषकं नव भेद दह ॥ ५० ॥ 


विषपरीक्षा । 


पलटाशपत्रवतत्रे तद्रीजसदशं फलम्‌ । 
स्थूढकन्दो भवेत्तस्य भावस्तु महान्स्मृतः ॥ ५१ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ८९९९. ) 


सिन्दुवारसदकपनो वत्सनान्यातिश्तथा । 
तत्पाश्वन तरो वरैदिर्वत्सनाभः स भाषितः ॥ ५२ ॥ 
वर्णता हारितो यः स्याहीतिमान्दहनषभः । 
महामारीकरो बाणात्कथितः स॒ भदीपनः ॥ ५३ ॥ 
वर्णतः कपिलो यः स्यात्तथा भवति सारकः! 
बह्मपु्रः स विज्ञेयो जायते भठयाचञे ॥ ५४ ॥ 
जिसके पत्ते ओर बीज पठार ( टाक ) कै समान हों ओर कन्द स्थूल हो 
उसे काठक्रूट विष कहते हँ, इसका मभाव महान्‌ दै । जिसके पत्ते सम्दाटके 
सद्दा हो, आक्रति ृत्सनाभिके तुल्य ओर निकटमं अन्य बक्षकी इद्धि न हवे 
उसे वत्सनाभ कहते दँ । जिसका रंग हरा हो, दीप्निसे युक्त तथा अभ्रक समान 
कान्तिबाला ओर्‌ संघनेसे महामारी रोगका उत्पन्न करनेवाखा दहो उसे मरदीपन्‌ 
विष कहते हुं । जो रंगमे कपिर हो, ओर सारक अथोत्‌ दस्तावर हो उसे बह्मणुत्र 
विष कहते ह । यह मख्याचठमें उत्पन्न होतार ॥ ५१-९४ ॥ 
वणेमेदेन विषमेदाः । 
५ 0 ज च क @ © क कि क्‌ 
चत॒घा वष्फज्रदन विष्‌ ज्ञय्‌ बनषज्जः । 
क, = क्‌ ण क 
नलक्षजेयविट्शदाः शवेतरक्ताश्च पीतकाः । 
रष्णवर्णः कमाज्ज्ञेयो वर्णानामायुपूर्वशः ॥ ५५ ॥ 
बाह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर शुद्र इन चारों वणोके भेदसे विष भी चार भ्रका- 
रका रोताहैः इनमेसे जाह्यण वणेका विष सफेद, क्षत्नियवणेका काक, वैर्यवर्णका 
पीला ओर शद्रवणेका बिष काठ रंगका होता ॥ ५५ ॥ 
मारणादौ अओआआद्यविषाणि । 
© क 
मारणे छष्णवर्णः स्याद्रकतस्त रसकर्मणि । 
पीतवर्णः कषुद्रकार्थे श्वेतवणां रसायने ॥ ५६ ॥ 
मारणकमेमे का रंगका विष ग्रहण करना चाहिये । रसकम्मे लार रंगका, 
छद्रकायौमें पीठे रंगका ओर रसायनमें सफेद रंगका विष छेना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
मतान्तरम्‌ । 
बाह्मणः पाण्डुरस्तेषु जिया रक्तषैर्णकः । 
वैश्यः पीतपरभः छष्णवणे्व शूद उच्यते ॥ ५७ ॥ 


€ ४8० ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


नाह्लणो दीयते रोगे क्षत्रियो विषभक्षणे । 
9.९ गः 0 
वेश्यो व्याधिषु सर्वेषु सर्षदष्टे च शूद्रकः ॥ ५८ ॥ 
जाह्मणवणं विष कछ सफैदी ल्थिहुए पीठे रंगका होता, क्षन्नियवणं लाक, 
वैश्यवण पीटा ओर द्युद्र बण विष काले रंगका होताहि । इनर्मेसे बाह्मण विष 
रोगोमे दिया जाता, क्षत्रियवणे विष विषमक्षणमे, वैश्यवणे समस्त व्याधिर्योमिं 
आर्‌ द्यद्रबण वेष सपक काटनं पर देया जाता हं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 
अन्यच्च । 
रसायने विषं विभा देहुपुष्टां ठ बाहुजः 
कुषठनाशे पयुञीत वेश्यः शद्रस्तु घातकः ॥ ५९ ॥ 


रसायनम ब्राह्मण वष, रारारणुष्टेम क्षच्यावष, कषटरागकं नाराम वंडय वष 
आर्‌ मारणकमम दद्र वष ग्रयुक्त कर्‌ ॥५< ॥ 
ग्राह्यवषम्‌ । 
उद्धतफटपाकेन नवं [स्नग्धं घनं यार्‌ । 
9 क = न, 
अन्यापचे वेषहररवातातपशोषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
विषका ॐ पकनकं अनन्तर छना चाहूय । जां विष नवान., 1चकना, घना 


क के, कि 


भारी, विष हरनवारे पदाथासं अदूषित ओर वायु तथा धूपसे रोषित नहो वह 
कायेमं ग्रहण करनेके योग्य दै ॥ ६० ॥ 
विषराधनवेधेः । 
वषायाश् कणवत्स्थृखान्ङ्त्वा तु भाजनं | 
ततर गामूनकं क्षप्वा भत्यहं नेत्यनूतनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शोषयाच्रादनादृध्वं छृत्वा तीवातपे ततः 
भयोगेषु भुञीत भागमानेन तद्विषम्‌ ॥ ६२ ॥ 


विषके छोर छोटे टुकड करकं मिट्रीकं पामे छोडकर गोका मूत्र भरदेवे। 
दूसरे दिन उस मूत्रका निका कर नवीन गोमूत्र भरे, तीसरे दिवस फिरभी. 
पुराने मूत्रको निकाक नया गोमूत्र भरदेवे ओर फिर चोथे दिनि उस विषको 
गोमूजरसे अट्ग निकाकुकर तेज धूपमे सुखाखेये इस युद्ध ॒विषको अयोगो 
भागक प्रमाणस छाड ॥ ६९१ ॥ ६२॥ 


भावादीकासमेतम्‌ । ( ४६१) 


ए द्वितीयः मकारः । 
रक्तपतषपतटेन टिप वाससे शर्मन । 
सक्तुकं सुस्तकं शङ्खी वाटकासर्षपाहयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वट्तनाभं ककटं च काटद््टा दिकं वतः 1 
न जात्वन्यसयोक्व्यं विषे तीक्ष्णे च वारिते ॥ ६४ ॥ 
सक्छक, सुस्तक, सिगिया, वाक, सवप, वत्सनाभ, ककंट ओर कालकूट इन 
भसे जिसको शद्ध करना दो उसे ठकार सरसोँकं तेलसे ठेप कियेहए कपडेमें रखकर 
खखादेवे तों वह्‌ युद्ध दोजायगा । तीक्ष्ण विषका अन्यथा देना निषेध किया शया 
है इस कारण अन्य प्रकारसे न देना चाहिये ॥ ६२ ॥ &४ ॥ 
ततीयः प्रकारः) 
~ 9 के अ 
विषभागाश्च कृणवत्स्थलाच्छलवा ढ शवद्यक 1 
दुग्धं च घाटकाः पच शमायत वाद्वबद््‌ ॥ ६2५, ॥ 
कर्णोके समान विषके मोटे २ टुकडें करकं पोच घटी पयन्तं नाके दुर धम 
स्वेदन करे तो वे युद्ध होजाते र ॥ ६३९ ॥ 
चतुर्थः मकारः । 
क क = 9 न, क स ण 
खण्डाछत्य वेष वश्व पारद तु दाल्या । 
अजापयसि संस्िननं यामतः शुद्धिमाभ्ुयात्‌ ॥ && ॥ 
विषमरान्थ मले न्यस्य माहिषे ददसुदरितम्‌ । 
करषि्रौ पचेव्यामं वञ्चपूतं विषं शुचि ॥ ६७ ॥ 
षके छोर छोटे टकडे करके वस्मे बोधकर पोटली बनाख्वे ओर उस 
पोटीको वकरीके दूधमें दोलायन्त्रके द्वारा एक प्रहर तक स्वेदन करे तो बह विष 
शुद्ध होषे । अथवा बिषकों मैसके गोबरके भीतर रखकर जंगटी कंडोकी चिमे 
एक महर पयंन्त पकावे ओर पीछे उसे कपडसे पवित्र करे तों वह युद्ध 


होजाता ३ ॥ && ॥ &७ ॥ 
पञ्चम. मकार, । 
कणशो वत्सनाभं च कत्वा बद्धा च वाससि । 
दोलायन्त्रे जलक्षीरे पहराच्छदिमृच्छति ॥ 
अजादग्धे भावितस्तु गव्यक्षीरेण शोधयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


(४९) रसेन्द्र एुराणम्‌ । 
वत्सनाभ ( वच्छनाग ) विषके छोटे २ टुकडे करके वख रखकर पोरी 
बनाख्वे ओर उस पोरङीको जर मिरे इए दूधमे दोलायन्तरके द्वारा एक प्रहर 


पर्यन्त पकावे तो शुद्ध रोवे । अथवा बकरीके दूधमें भावना देकर गोके दुग्धर्मे 
डाद्ध करे ॥ ६८ ॥ 


विषमारणवेधिः । 
समटङ्णसंपिष्टं तद्विषं ृतसुच्यते । 
योजयेत्सवेरोगेषु न विकारं करोति हि ॥ ६९ ॥ 
नितना बिष हो उतना दी उस्म सुदहागा मिखाकर घोरे तो वह मरणको प्राप 
होता है, इसे सब रोगम देवे क्योके यह विकार नही करता ॥ ६९ ॥ 
दितीयः पकारः । 
तुत्येन रङ्कणेनैव द्विरणेनोषणे च । 
विषं संयोजितं शुद्धं मृते भवति सर्वथा ॥ ७० ॥ 
जितना विष हीं उतना सुहागा ओर विषसे दुगनी काटी भिचे ठेकर सबको 
मिरु ओर घोरे तो वह शुद्ध विष स्त होता ह॥ ७० ॥ 
विषयुणाः । 
विषं रसायनं बत्ये वात्ेष्मविकारनुत्‌ । 
कटुतिक्तं कषायं च मदकारि सुखदम्‌ ॥ ७१ ॥ 
व्यवाय रषरद्वाह ङडवातास्नशनम्‌ । 
अग्रमान्यश्वास्तकास्ङह्यद्रषमन्दरम्‌ ॥ 
यत्मपाण्डुबणार्शासि नाशयेद्विधिपकितभ्‌ ॥७२ ॥ 
विष रसायन बलकतौ, वातकफ बेकारनाशक, कडवा, तीखा, कतेडा, मदकतौ, 
सुखप्रद, व्यवाये ( पदे सवे शरम व्याप्त होकर पीछे पचे ) । रुधिरोदवाहक 
कछ, वातरक्तनाशक, आग्नमान्य, वास, कास, इहा, उद्‌रराग, भगन्दर, टम 
रोग, पाण्डुरोग, व्रण ये सब विधे पूवक विषके सेवन करनसे नष्ट होते हं।॥७१-७२॥ 
ग॒णान्तराणि । 
विषं प्राणहरं भोक्तं व्यवायि च विकाशि च। 
आभ्य वातकफहयोगवाहि मदावहम्‌ ॥ ७३ ॥ 


भावारीकासमेतवय्‌ । ( ४६३ >) 


तदव अकत © भागद्ाय रक्ायनम्र्‌ | 
पथ्याथिनां चिदपरे बुहणं वीयवदनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
९ [ख म @0 कति 
ये येणा विषेऽशुदधे ते स्यशैनविशोधनाव्‌ । 
तस्माद्विषं भयोगेषु शोधयित्वा भयोजयेत्‌ ॥ ७५ 
विष मराणनाङशक, व्यवायि, विकाशे अथात्‌ ओंजकों खुखाकर सन्थिवन्ध- 

नाको ठीटा करनेवाला, आग्नेय, वातकफनारक, योगवाही ओर मदक्तो ह ! 
विधि पूवेक सेवन करनेसे यह विष प्राणदाता ओर रसायन ई, पथ्याशी मनु- 
ष्योके तिदोषको नाद करता दहै, बृहण ओर ञक्रवद्धंक हे । बिना शोधे बिष 
जां दुष्टगुण दहे वही दुशुण ह हीनञ्चुद्ध विषम भी जानना इसी कारण वयक्तो 
योग्य हं किं, विषको अच्छे प्रकार गुद्ध करके आं षधपरयांगामं युक्त करे।७३-~७९९॥ 


विषस्षवनावाधः । 
नानारसौषेयं तु दश यान्तीह नो गदाः 
ते नश्यंति विषे दत्ते शीघे वातकफोद्वाः ॥ ७६ ॥ 
शरद्रीष्मवकषन्ते च वर्षासु च प्रदापयेत्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे चैव विधिना माजयार्पयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
चतु्मासिरहरेदोगान्डलतादिकानपि। 
दातव्यं सर्वरोगेषु घताशिनि हिताशिनि ॥ ७८ ॥ 
क्षीराशिनि भयोक्तव्यं रसायनरतो नरः । 
ब्रह्न चर्याविधानं हिं विषकत्पे समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
पृथ्ये स्वस्थमना भूत्वा तदा सिर्न संशयः । 
आचार्येण तु भोक्तव्यं शिष्यपत्ययकारकम्‌ ॥ < ° ॥ 
विषे शुद्धि तदपि माजया नान्यथा भवेत्‌ ।' 
सवरागभशमनं हष्टिपुष्ठिकरं विषम्‌ ॥ ८१ ॥ 
जो वात ओर कफके विकारे उत्पन्न इए दुष्ट रोग॒ अनेक अकारक ओष- 
घोके सेवनसे भी नरीं दूर हाते वे विषके सेवन करनेसे रीघ है न्ट होजाते हे । 


डरदू, ग्रीष्म, वसन्त, वषो, हेमन्त, शिशिर इन छदो ऋतम गिधेपरवैक 
मात्रासे रोगीके लिये विष देवे । च।र मास पयेन्त सेवन करनेसे ऊ ओर 


( दद्य ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 


ताद रोगोको भी नाश करताहै। घी, दूध तथा अन्यभीजो हितकारी पदार्थं 
हे उनका सेवन करनेवारे रोगीके यये सव रोगोमे यह विष देने योग्य है, इसका: 
सेवन करनेवाला मनुष्य बद्यचयेके नियमका पालन करे ओर स्वस्थाचेत्त होकर 
पथ्यसेवनमें ही तत्पर रहे तो निस्सन्देह विषकल्पमे सिद्धि होषे शिष्यकी रा 
दूर करनेके छ्य वह विष वैसे स्वयं दी सेवन करने योग्य है, . शद्ध किये 
विषकी भी मात्रा अन्यथा न होना चादिये यह विष समस्त रो्गोको रन्त 
करनेवाखा ओर दष्टेको पुष्ट करनेवाला है ॥ ७६-८१९ ॥ 
कः वि पमात्नामितिः । 
थम साकषा मात्रा ताय्‌ स्रषपदयम्र्‌ । 
® न, क 
तृतीये च चतुर्थँ च पश्चमे दिवसे तथा ॥ <२ ॥ 
प्के सु ९ (क 0 अ 
पड च सप्तम चव कमन्रद्धया नवद्धयतत्‌ | 
सप्तसर्षपमात्रेण प्रथमं सप्तकं नयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
एवं माजा विषं देयं तृतीये सप्तमे कमात्‌ ! 
बृद्धयायहनि प्रदातव्यं चतुथं सप्तके तथा ॥ < ॥ 
म न र 9 क 
एवं सप्त समायाते परां मात्रां भिषग्वरैः । 
® (> = = द्थेर ९ ० 
स्थिररीङ्यायथच्छं त॒ तत्त्यागे त॒ कारयेत्‌ ॥ <५ ॥ 
चे भ कि © क 
सेवनकरममेतत्त विषकल्पस्तु ईरितः । 
# णे ~ 
एवं माजा सेवने स्यादरुजामात्रं त॒ उुष्ठवान्‌ ॥ <६ ॥ 
ण = [8 
एवमेवाष्टपयन्ते परा मात्ाधिका सता ¦ | 
विषेना माया काले भवेसथ्याशिनां नणाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पहले दिवस सरसोके समान विषकी माजा ग्रहण करनी चाये, दूसरे दिवस 
दो सरसोकं समान, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, पोचवें दिन पच, छख 
दिनि छः, इसी मकार्‌ म्रतिदिन एक एक बटाकर सातवें दिन सात सरसोके बराबर 
व्रिषकी मात्रा लेनी योग्य है । इस प्रकार रथम सप्तादको सात सर्षप प्रमाण 
मात्रासे व्यतीत करे' फिर दवितीय ओर ततीय सप्ताहमे सात सरसोकिं बराबर 
विषकी मात्रा ठेवे । चो सप्ताहमे फिर बरादसे सेवन करे जब पेसे कमनब्रद्धिसे 
उनचास दिन व्यतीत होजावे तब प्रम मात्रा होजाती है, जबतक सेवन करनेकी 
आवर्यकता होवे तबतकं परममात्रासे इसका सेवन करता रदे ओर फिर क्रमसे 
धृटा देवे । यह सेवनक्रम विषकल्प कहा है, ऊष्ठरोगी मनुष्य एसे एक रत्ती 


भावाररीकासमेतम्‌ । ( ४६५ ) 


मात्ाके सेवनसे रोगरहित दीजाता दै, से आठ मात्रा पयेन्त परम अधिक मात्रा 
मानी है । पथ्य भोजन करनेवाटठे मनुव्य उचित माच्रासे शक समयम विधि पूर्वक 
सेवन करे तो उन्हें नीरोगता माप्त दाजाती है ॥ ८२-८७ ॥ 
अन्यच्च । 
पकाश्क भवेयुश्च वलमान्रमा । 
स॒वर्‌[गरहर्‌ नणा जायत श्ाषधव [वबद्ष्‌ ॥ << ॥ 
परे आठ दिन पयेन्त युद्ध षको तिलके सपान मानासे सेवन करे ओर 
पीछे म्रातिदिन एक २ तिख ब्रद्ध करता जवि । इस म्रकार्‌ शधन किया इञा 
यह विष्‌ मनुष्यकं सवे रोगोको हरङेता है ॥ ८८ ॥ 
विषानचुपानानि ! 

ॐ = निः = न्ह णे @ = क 

[चाखककैरस्रापत वषमस्वराजद्वषम्‌ ) 

मधुयशट्याहृयं राज्ञा सेव्यसुयठकं दलम्‌ ॥ <९ ॥ 

तन्दुठददकपीतापिरक्तपितस्य भेषजम्‌ । 

रासनाविडङ्गत्निफटादेवदारुकटुचयम्‌ ॥ ९० ॥ 

पके श्षोदरममृता विषं च श्वासषकासनित्‌ । 

सितारसविषरक्षारभवाटमधुभैः कता ॥ ९१ ॥ 

वान्ति निहन्ति खटिका मनुजानां न संशयः । 

क = = 
मधघुमयंनिशारेणसन्धवेः कटुस्ग्युतम्‌ ॥ 
च्यवन पराशनोपेतं विषं क्षपयति क्षयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शुद्ध विषकों युद्ध पारा ओर अद्र नीलाथोधेकं साथ नित्य सेवन करनेसे ज्वर 

दूर होताहै, खरहरी, रास्ना, कमलगटरेका च्रूणे ओर चावरके पानीके साथ रक्त- 
पित्तको, रास्ना, वायाकेडङ्क, त्रिफला, देवदारु. त्रिकटु, कमल्गदट्वा, सहत ओर 
गुद्धची ( गिखाय.) कं रसकं साथ सेवन करे तो उवास तथा कास रोगको दूर 
करता है । मिश्री, पारा, सिंभिया विष, दृध, भेकी भस्म ओर सहतके साथ 
बनाइंहु गुटिका वमनका नाञ्च करती ३, सहत, मय, हल्दी, पित्तपापडका 


र स, सेन्धव नमक, ऊडाकी छार इनके संग वा च्यवनप्रारा अवलेहके सग 
विषका सेवन करे तो क्षयी रोगको नाश्च करताहे ॥ ८९-९२. ॥ 


विजयापिप्पटमिरापिपपलीदरयाचिजकैः । 
पुष्कराहयस्टीद्राक्षायवानीक्षारदीप्यकेः ॥ ९३ ॥ 


( ६६ ) रसेन्द्रएुराणम्‌ । 
सितायषीद्विबृहतीसेन्धवैः पाटकेः पचेत्‌ । 
क क = < अ > = चि 
सविषार्धपछेः भस्थं व॒ताक्तं जीणञुकपिवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ुर्नाममेहगुल्माशेस्तिमिरक्रिमिपाण्ड्कान्‌ । 
गलग्रह न्मादङ्कष्टानि च नियच्छाते ॥ ९५ ॥ 
सुस्तावतसुकाढाभिव्योषपरतिविपातिषम्‌ । 
धातकी मोचनियीसं च॒तास्थि्रहणीहरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ङच्टरघविषपथ्याधिदन्तीदाक्षानिशा विषाः । 
क~. क (ि न 
शिलाजतु विषं उयुषसुदावर्ताश्मरीहरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
मोग, पीपलामूक, छोटी पीपर, गजपीपङः चित्रक › पुहकरमूक, कचूर, दाख, 
अजवायन, जवाखार, अजमोद्‌, मिश्री , सुखदरी, दीनो करेरी, संधानमक, पाठक 
उौर विष इन प्रत्येक ओषधि्योको आधा २ पठ ठेकर चूणे बनावे ओर्‌ एक 
मस्थ ( &* तोटा ) घृतमे पकवि, तत्पश्चात्‌ योग्य मात्रासे नित्य इसका सेवन 
करे, जब यह विष पचजवे तब ऊपरसे ओरभी अपने सामथ्येके अनुसार उत्तम 
घृतका पान करे तो बवासीर, ममेह, गोका, तिमिर कृमिरोग, पाण्डु, , गलग्रहः 
ग्रहन्याधि, उन्माद ओर ९५ कष्ठ रोग दूर होते दै । नागरमोथा, ङडाकी ऊर, 
पाट, चिन्नक, व्योष ( साठ, मिचे, पीपर ), अतीस, सिगेया विष, धायके एल, 
मोचरसर ओर आमकी युठली इन सबको विषके साथ मिखाकर सेवन करनेसें 
सुग्रहणी रोग दर होता है । हरड, चित्रक, जमाटगोटा, दाख, अतीस ओर 
अद्भूसके साथ विष सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ्र दूर होता है । शिदाजीत ओर 
्रङकटाके सेग विषका सेवन करनेसे उदावतं ओर पथरीरोग नष्ट होते है॥९३-९७॥ 
गामूनक्षारास्नधूस्यावषपाषाणद्कव | 
वज्वदारयत्येतदकतः पीतमश्मरामर ॥ ९८ ॥ 
नि = (9 
त्रिफठासर्जिकाक्षारेरविपं य॒त्मपरभेदनम्‌ । 
पिप्पङीपिप्पकीमल विष्‌ शूलहरं परम्‌ ॥ ९९ ॥ 
विष द्रवन्ती मधुकं द्राक्षा राला सठी.कणाः। 
विषवेहमिशेक्षीरं ल्मणुीहानिवर्हणम्‌ ॥ 
छीहोदरघरं पयसा शताहाकुमिजिद्िषम्‌ ॥ १०० ॥ 
गोमू, क्षार, सधानभक पाषाणभेद इनके साथ (विषका सेवन करे तो जेसे 
जञ पवैतोकि विदीणै करदेता है वैसेदी विष पथरीको दूर करता है । त्रिफला 


माषाटीकासमेतम्‌ । ८ ४६७ ) 


ओर सजीखारके साथ विष खनिते यल्परोगक्रा ना होता है। पीपल ओर 
पापलामृूलक साथ द्ूट, द्रवन्ता, महया, दाख, रास्ना, कनचूर, पपठ, वाय- 
विडंग, सफ ओर दूधके साय सेवन करनेसे गुल्म ओर छीद्य रोग नष्ट होजाते 
हे । दूधके साथ विषका पान करनेते शछ्ीदा ८ तापाती ) ओर सैीफके साथ 
क्रमिरोगको दूर करता हे ॥ ९८--१०० ॥ 

वायक्तीमलनिक्ाथपीतं कुहरं विषघ््‌ । 

पयस्षाराजवक्षत्वस्नायन्तीवाङ्चीवला ॥ ३०१ ॥ 

पुहघीवाङ्चायां च विषं काथेन नित्‌ ! 

अवल्युनेटकजया विडक्षारदयं विषम्‌ ॥ ३०२ ॥ 

ठेपः सैन्धवः पिष्टा वारिणा क्षनाशनः । 

चित्रकाकंनहस्तिपिप्पटीवाङ्कचीविषेः ॥ १०३ ॥ 

सचा द्रकेटनगजकसर्धफलसेन्धवेः । 

सव्यो षस्वन्निकाक्षारयवक्षारानिशाद्येः ॥ १०४ ॥ 

पानाः शीलित कु्द््टनाडी वणापची । 

विषं भद्ातकीद्वी पिञ्जा निम्बफठैर्जयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

टेपोम्पित्तेश्चित्राणि पुण्डरीकं च दारुणम्‌ । 

ककुन्दरारुष्कद्वीपिर्पृष्ठापत्रैटवाटकम्‌ ॥ १०६ ॥ 

पिह खादिरतायेन [तिरात्नसषितं पिबेत्‌ | 

धिते विषेण संघष्ट ततः स्फोरान्किलासजानच्‌ ॥ १०७ ॥ 

कङ्णेन विभिन्दाशु ठेषेरटिम्पेच कोष्ठके: । 

अथवा करवीरार्कम्‌टवाङुचिकाविषैः ॥ १०८ ॥ 

वस्ताम्बुपिषटः सदी पिंददीपिप्पल्यरुष्करेः । 

लाक्षासरी च माजिष्ठा ऊषपसकशारिवाः ॥ १०९ ॥ 

ज्ञा मही कुरवका छाङ्गटी वजकन्दकः । 

वाराहीकन्दकास्फातसप्ताहा गिरिकर्णिका ॥ ११० ॥ 

अकोश्वमारयोर्ूरं नागपुष्पं नतं निशे । 

दन्तीविषं हस्तिविंषं पिप्पत्या मरिचानि च ॥ ३११ ॥ 


( ४६८ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ \ 
ततैलं कट्तेरं वा श्ित्रस्याभ्यजनं पचेत्‌ । 
स॒वणकरणं हमा स्तिक्यस्य वचो यथा ॥ ३१२ ॥ 
मकोयकी जडके काथके संग विषका पान करनसे कुष्ठरोगको, दूध, अमलता- 
सकी छाल. यमाणा, बावची ओर खरंटीके साथ सेवन करनेसे पीदाको नष्ट 
करता है ओर सुहागा साहित विषका पान करनेसे कुष्ठ दूर होय 1 एवा, सजी- 
खार, जवाखार, सेन्धवनमक इनके साथ विष मिका कुछ जर छोडकर रबरलेवे 
जौर कोढपर छेष करे तो वह नष्ट होजाता दै, चित्रक, आक, गजपीपक, वावचौ? 
वच्छनागािष, अदरख, एल, नागकेशर, कंजका, फर, सेन्धव नमक, त्रिकटु, 
सजीखार, जवाखार, दल्दी ओर दारुदद्दीके साथ विषका पानादि दवारा सेवन 
करनेने कष्ट, नाडीबण ओर अपची रोग दूर देवे, वच्छनाग्‌ विष, भिलावा, गजः 
पीपल. धूघची ओर नीमके फल इनका रेप॒ अम्लपित्तः चित्रक ओर दारूण 
प॒ण्डरीककों दूर करता ह 1 ऊँदरू भिलावा, गजपीपर, सफेद रज्नाठु, पत्रजः 
एल्टवा इन सबको सरके पानीके साथ र्वोरकर्‌ तीन दिन _पयन्त रखक्तडे तद्‌- 
नन्तर विष छोडकर पान करे तो कुष्टरोम दूर्‌ होवे 1 ओर यदि बिष 
मिलाकर ऊष्टजनित फोडोँपर ठेप करे तो उनका नाश भी होवे । ककण नामक 
शखसे ऊष्टको भेद करके बहुत शीघ्रही उक्त ओषधको केप करे अथवा कनेर, 
आककी जड, बावची, बच्छनाग विष, चित्रक, गजपीपल ओर भिहावेको बक 
शके मूजरमे बोरिकर छेष करे तो कुष्टका नाश होवे अथवा रख. राई, मेजीठ, कूठ; 
पद्मा, साशा, धूधची, कुटकी, खक, कलियारी; धूहर, वाराहीकन्द, कोवि- 
दार, सतवन. इन्द्रजो, आक, कनेर इनकी जड, नागकेदार तगर हल्दी, दारू 
र्दी, दन्ती, वच्छनाग विष, हास्तिषेष, पापल, मिरच इन सब ओंषाधियोके 
तेर अथवा इनके द्वारा सिद्ध भिये हए सर्सोकं तेलका केप कोटपर करे तो 
समान रंग. होजावे यह सवण करनेका प्रयोग वहत उत्तम है ओर आस्तिक्यका 
कटाह हं ॥ १०१-११२ ॥ 
एरण्डतैटत्रिफलागामूत्ं चित्रके विषम्‌ । 
सर्पिषा सहितं पीतं वातार्वित्वमपोहति ॥ ११३ 1 
कोरकं चीरनिष्किाङ्गठीविषसषपेः । 
* क क च => 0 
गन्धकं कोटमरिवेः सस्वक्‌क्षीरविंपाचितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
जयेजज्योतिष्मतीतेरमनलत्वग्गदानपि । 
स्वरसं बीजपूरस्य वचाबाह्मीरसं घृतम्‌ ॥ ११५ ॥ 


माषारीकासमतप्‌ ! (६९ ) 


वन्ध्या पिवति सविषं सत्पुत्रैः परिवार्यते । 
वीराठाङ्गलिकादन्तिविषपावाणभदकेः ॥ १३६ ॥ 
प्रयोज्य मृढगर्भाणां भछेपो मर्भमोचनः ! 
देवदारु विषं सपिर्गोमूधं कण्टकारिका ॥ 
वचा वाक्स्खछलनं इन्ति बुद्धेश्च परिवदनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
एरण्डका तेर, त्रिफटा, गोमूञ, चित्रक ओर विषको ध्रतके साथ पान करं तां 
बादीसे उत्पन्न इ  पीडाको ना करता । ग्वारपाठा, सीसम, कलियारीः 
वच्छनाग विष, सरसों, गन्धक, को, मिरच. थूहरका दूध इन सबको मार्को 
गनीके तेभ पकापे ओर उसका मदेन केर तो वातविकारसे उत्पन्न इए त्वचाके 
रोग दूर होते दै! बिजोरा नीम्बरूका रस, वच, बाह्मीका रस, नवीन श्रुत इनमं 
विषको मिलाकर सेवन करनेसे बन्ध्या खौ भी गभेवती होती दै । सफेद कनेर, 
काञ्यारी, दन्ती, वच्छनाग विष ओर पाषाणभेद इनका ठेष मूढमभेको मोचन 
करता है । देवदारु, बच्छनाग विष, घृत, गोमू कटेखी ओर वच इनके सेवन 
करनसे जिह्वाके सम्पूणं रोग दूर होते ह ओर बुद्धिकी इद्धि होती ह॥११३--१९७॥ 
विषं सपः सिता ्षौदं तिमिरापहमजनम्‌ । 
विषं चेकमजाक्षीरकत्पितं घृतधूपितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विषं धात्रीफलरम्‌ रसङतारेवारेतमर्‌ । 
अखने शंखसहितं भगाढं तिमिरं जयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
विषमिन्द्रायुधं स्तन्ये पृष्टं काचे तदञ्ञनम्‌ । 
बीजपूररसेर्घ् विषं तद्रस्सितान्वितम्‌ ॥ १२० ॥ 
विषं मागधिका दे च निशे काचघमञनम्‌ । 
शुक्कामे च विषं रष्णायुक्तं गोमूत्रभावितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
घी, मिश्री ओर शहदमें विषको पिसकर लगाव तो तिमिरराग नष्ट होवे । 
अथवा बकरीके दूध विषको धिसकर नेमिं लगे ओर धृतकी धूनी देवे 
तो तिमिर रोग दूर होबे । शंखकी नाभिसहित वषिषको अओंविरेकं रसकी अनेक 
| भावना देकर अंजन बनि ओर उसे नेमे र्गते तो घोर तिमिर रोगकोभी 
` नार करे । खीके दुग्धे बिष ओर हीराको धिसकर नेत्रम ल्गवि तो काच 
येग नष्ट होवे । बिजौरा नीम्बूके रसम मिश्री ओर विषको मिखाकर नेमं 
लगति तो विषका विकार दूर होवे । विष, पीपल, दनां दख्दी इनका अंजन 


(४७० ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
बनाकर नेजाम कगे ता काचरांग दूर होवे। पीपर ओर विषको मोमूत्रमे 
भावना देकर ने्रोमे र्गावे तो श्ङ्कामे रोग नष्ट होजाता है ॥ ११८--१२९१॥ 
संखद्रफनरफाटकाङ्करूवेन्द्रसाजनम्‌ । 
कूर्मपृष्ठं च तुल्यानि तोयादांशमनःशिा ॥ १२२ ॥ 
अदमानानि मरिचसेन्धवायोरनांसि च ॥ 
अथा यथात्तर्‌ ददयादयस्चा च समं विषम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
आगारधमसहितर्वत्समुजेण कल्कितैः । 
भट ाक्व्ा्चत्तम्पकावषगाम्‌नचपावतः ॥ ३२९४ ॥ 
ठ्पा वक्चार्वकददरयस्काकाटभ्रापहुः ) 
सम्पाकपत त्वङ्मूट विषं तक्रं चतु॑णब #॥ १२५ ॥ 
विषतुम्बुरुबी जानि वाजिगन्धाम्टवेतस॒म्‌ 1 
हरिद्रा वायसीं राल्ला हारिता मनःशिला ॥ ३२६ ॥ 
पटालनिम्वपत्राणे कणा गन्धकसेन्धवम्‌ 
वव बर्‌ एारणास्थ तक्रं कपन हाजंत्‌ ॥ १२७ ॥ 
करञखकरवीरार्कमाठतीरक्तचन्दनैः । 
आस्फोताङ्षमलिष्टासप्च्छदनिशानतैः ॥ १२८ ॥ 
सिन्धुवार चाश्षवेरगवां मूत्रे चतुर्छणे । 
सिद उ्ठहरं तेखदुष्टवणविशोधनम्‌ ॥ १२९. ॥ 
ऊश्च मगन ज्ञकमूठस्यकक्षारसन्धतं † 
तठ [सद्धं ववषावाप्पमश्यङ्गाल्छुहाजतपरम्‌ ॥ ३३० ॥ 
सयुद्रफेन, स्फाटेक, करु विद, रसांजन यर कूमेप्रष्ठ ये पाचों समान भाग सबसे 
आधा भाग, मनसि मिरच, लोहरज य दोनों आधा २ भाग ओर ठोहके समान 
विष ठे गृहधूम ओर वत्समूत्रके साथ कटक करे ओर भिरवे ओर आभ्रसंपाक 
विषे गोमूत्रे पीसकर टेप बनव ओौर देहपर रुगावे तो विचधिंका दद रसीका 
किर्मि ये सब दूर होते है । अमरतासके पत्त, छार जओौर जडमें विषको मिलव 


ओर पश्चात्‌ चौयनी छाछ डालकर ठेप बनालेवे । अथवा विष, तुम्बुरुबीज 
असगंध, अम्र्बेत) दरदा, वायसा, रहन, दारता, मनदिर, पटोरपत्र, नींबके 


ाषारीकासमतस्‌ । ( ४७१ >) 


पत्ते, पीपर, गंधक, सैन्धव इन सबको छख मिखाकर छेष करे तो ऊष्टरोगका 
नाद होवे । करंज, कनेर, आक, माखतीके फूल, का चन्दन, सफेद कोय, कूट, 
मजी, सतवन, हर्दी, तगर, सम्हाल, वच ओर विषको चो यने गोमूत्रे पकावें 
ओर पश्चात्‌ तेर डारुकर विधे पूवक पकाटेवे । यह तेर ऊष्ठरांगनाशक आर 
[बगड इए घावका युद्ध करनवाला द । कूठ, कनेर, कस्तूरा, भगरा, अक्का 
जड, थूहरका दूध, सैन्धव नमक, कमख्गद्रा ओर विष भिखाकर यथाविधि 
तेर सिद्ध करे । इस तेककी माडिड करसे ऊुष्टरोग दूर हो ताहे ॥ १२२-१३०॥ 
भदरभादस्मारचानशाद्यनन्रइनः । 
ने, क न 0 
गोमूत्रपिैः सहसरा विषस्यार्धपटेन च ॥१३३१ ॥ 
ाह्लीरसार्कनश्चीरगोशङ्द्रसरसयतम्‌ । 
॥; © = न ®< = कन 
प्रस्थ सषपतटलस्य मसाद्धमाशु व्यपाहाव ॥ ३२३२॥ 
क्र णे क 0 
रसक्रियेयमधना पिद्शुङ्कामका चत्‌ । 
अभीक्षणं शीततायेन सिन्ते विंषाञिते ॥ १३३ ॥ 
रक्तचन्दनमलिष्टाति निडीफलसूतकैः । 
अयसा ठोधकतकनिशाशङ्ककणोषणेः ॥ १३४ ॥ 
मनःशिलाकस्ाक्षबीनो प्राफेनसेन्धैः । 
कि क [क 0 क कि क 
अनजाक्षीरे समविषेवैर्तया विहिता हिता 
शल्कार्ममांसापिषठेषु अन्थिगण्डा्देषु च ॥ १२५. ॥ 
रसोनकन्दमरिचविषसर्षपसेन्धवेः । 
पठक्षणाहतं काय दुरस्रारस्षाषत,ः ॥ 
पूरयत्तार्पषा चाद्ख सार्परषं च पाययत्‌ ॥ १२६ ॥ 
चन्दन, देवदारु, काटी मिचे, दर्दी, दारुदर्दी, नीसोथ, नागरमोथा इन 
म्रत्येकको एक २ पर ओर विषको आधा पर ठेकर गोमूजमें पीसटेवे । जाह्यीका 
रस, आकका दृध ओर गोबरका रस इन सबको एक मरस्थ ( &४ तोङे >) सरसोकं 
तेम मिलाकर ते सिद्ध करे । यह रसक्रिया ३ । इस ओषधको नेतोमे रगवे 
तो शीघ्र पिठ शुङ्कामं ओर काँचरोगको दूर करे । जब विषको नेत्रम रगे तब 
ने्रोको वारवार टण्दे जरसे धोता रहे । खर चन्दन, मजीठ, इमटीके फल, 
पारा, छोहचरूर, रोध, कतक, हल्दी, शङ्नाभि, पापल, काटी मिचे, मनसे, 


( ४७२ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


कैजाकी मींगी, बहेडाके बीज, वच, समुद्रफेन, सेधा नमक, वच्छनाग विष इन 
सबको समान भाग ठेकर बकरीके दूध ्वोटकर बत्ती बनावे । यह वत्ती ्॒ङ्काम, 
मांसापिह, ग्रन्थिरोग, गेडरोग ओर अङेद इत्यादि नेत्रके रोर्गोको दूर करती हे । 
हसन, काटी मिचै, विष, सरसों ओर संधा नमकको _ तुलसीकं स्वरसम्‌ 
बारीक र्बारकर नेर्चोमिं ठगावे तत्पश्चात्‌ ने्ोंको घृतसे प्रूणे करे ओर घरृतका 
वर २.२ ^ 

मधूकसारमधुकाविषक्षीरजेर्घतम्‌ \ 

पक्त सन्तर्पणं शेषं नक्तान्धत्वे चिरोत्थितम्‌ ॥ ३ ३७ ॥ 

असनं नरपित्तन रोचनं मधुश्ङ्किभिः। 

' स्वानकाक्षारसिन्धूत्थशुक्तशुक्तं व्रं विषम्‌ ॥ १२८ ॥ 
कणेयोः पूरणे ती बक्ण॑शूटनि बहेणम्‌ । 
भपोण्डरीकमजिष्टाविषतिन्दुसस॒च्यैः ॥ 
निहन्ति साधितं तटं गण्टरूषेण सुखामयान्‌ ॥ ३३९ ॥ 

महुआ, खुरदरी, विष, दूध, जल, घृत इन सवको एकत्र पकाकर नेर््रांको 
तपण करे तो बहुत दिनके भी नक्तान्ध्य अथात्‌ रतौध रोगकोा दूर करे । अथवा 
नरपित्तके वा काकडािगीके साथ गोरोचनका नेत्रम अंजन करे \ सजी, सेधा 
नमक, सिरका, कांजी इनक साथ बच्छनागाक्षषिको बारीक पीसकर कानमे छोड 
तो त्र कणंशूलका नाञ्च हवे । कमलपुष्प, सजीट, विष ओर कुचला इन 
सबको छोडकर सिद्ध किये हए तेखका ऊष्टा करे तो सुखके समस्त रोग दूर 
टोते ई ॥ १२७-१३९ ॥ 
शाठाखंदिरकड्योजातीकपूरचन्दनैः । 
9. => न) क = 
नालब्दवाढद्वरणावेषः साराम्बुपाषर्तः ॥ १४० ॥ 
समता वाटिका कलप्ताः धतादघ्रेति खुखामयान्‌ । 
कटुतेलं विषं नस्यं पठिकारुषिकापहम्‌ ॥ १४१ ॥ 
शाटवृक्षकी राक, कत्था, कको, जायफर, भीमसेनी कप्रूर, चन्दन, बो, 
नागरमोथा, सुगन्धवाखा इनको समान भाग ओर इन सबसे दना विष ठेकर 
सैरसार ओर गोमूत्मे रवोरकर्‌ गोखिर्यो वनाद ४ धूम सुखाकर सुखम 
रक्ते रदे तो सम्पूणं सुखरोगोकों नष्ट करतौ ह । सरतोकं तेलमे विष मिाकर 
नास छव तौ पटिका जौर अरुंषिका रोग दूर हवि ॥ १४० ॥ ९४१ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४७३ >) 


यजारकण शि्ुमटरजनीस्षम्पाकजछातक- 
स्वुद्यकायिकरञसेन्धववचाङ्छाभयालाङ्ली । 
वषाभूषटभूिरीषवरणव्योषाश्वमारो विषं 
गात्रं शमयाद्विटप्तमपचधिन्ध्यड्द्पदाम्‌ ॥ १४२ ॥ 
चुघची, सुदहागा, सर्दिजनेकी जड, ददी, अमल्तास, भिर्वा, शूदर, आक, 
चित्रक, कंज, सेन्धवनमक, वच, कूट, टर, कटियार, केप, वटभू, शिरसकी 
खाट, व्योष, ( साठ, मिचं, पीपर >), कनेर ओर वच्छनागविषक्तो गोभ्में 
बारीक ्वोटकर इनद्रलु्, अपची, ग्रन्थिरोग, अबृद्‌ ओर्‌ शछीपद गगम ठप करें 
तो इन सबको दूर करे ॥ १४२ ॥ 
विषसेवनाधिकारेणः । 
अशीतिर्थस्य वर्षाणि चतुर्वर्षाणि यस्य बे । 
विषं तस्य न दातव्यं दत्तं चेद्रोगकारकमू ॥ ३४३ ॥ 
न॒ कोषिते न पित्तर्ते न छ्ीवे राजयक्ष्मणि । 
घत्तष्णाश्रमकमाध्वसोविनिं क्षयरागिंणि ॥ १४४ ॥ 
गर्भिण्यां बाठब्दे च न विषे राजमन्दिरे। 
न्‌ दातव्यं न भोक्तव्यं विषं व्याधा कदाचन ॥ १४५ ॥ 
अस्सी ओर चार वषंङी अवस्थावाङे मनुष्यको विषका सेवन न करावें 
क्योकि यह बिष उक्त अवस्थावाछ मयुष्यको देनेसे रोगोंकी उत्पत्ति करत दे 
क्रोधी, पित्तरोगी, नपसक, क्षयीरोगयुक्त, भूखा, प्यासा, परिश्रमी, मागचलाः 
गभिणी, बाकक, बद्ध, तथा राजा ओर राजाके आश्चेत मदुष्योको व्याधि हने 
पर भौ विष कदापि न देना चाहिये ओर न इन्द स्वयं भी सेवन करना उचत 
हे ॥ १४२-१४५ ॥ 
विपसेवनपथ्यानि । 
यतं क्षीरं सितां क्षोद गोधमांस्तण्डुला निं तत्‌ । 
मरिचं सेन्धवं द्राक्षां मधुरं पानकं हिमम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
बह्मच हिमं देशं हिमं कारं हिमं जलम्‌ । 
विषस्य सेवको मत्या भजेदतिविचक्षणः ॥ १४७ ॥ 


८ ४७४ ) रसेन्द्र पुराणम्‌ । 


विषका सवन करनवाठा चतुर मवचष्य घा, दूध, मेश्री, सहत, गहू, चावल 
कारी मिचे, सेन्धव नभक, दाख, मघुररस, तथा शीतर गुणयुक्त पदाथ, जह्यचर्यं 
शीत देर, रीत उतु, रीत ज इन सबका सेवन करे ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ 
विषमाज्ाधिकभक्षणेोपद्रबवणेनम्‌ । 
मानाश्क यदा मर्त्यः भमादमद्क्षयाद्वबम्‌ । 
अष्टो वेगास्तदा तन जायन्ते तस्य देहिनः ॥१५८ ॥ 
उद्वेगं भरथमे वेगे द्वितीये वेपथुभवेत्‌ । 
वेगे तृतीये दाहः स्याचतुर्थे पतनं भवेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
फेनस्तु पञ्चमे वेगे षष्टे विकल एव्‌ च ! 
जडता सप्तमे वेगे मरणं चाष्टमे भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
विषवेगानिति ज्ञात्वा मन्वतन्तरर्विनाशयेत्‌ । 
यामन्नाष्टमवेगं तु संप्राभोति हि मानवः ॥ ३५१ ॥ 
यदि कोई मयुष्य भ्रमाद्‌ आदिसे विषको मात्रासे आधेक क्षण करल्वे तो 
उस वेषकं प्रभावसे मवुष्यके शरीरम आर वेग उत्पन्न होते है इनसे प्रथम वेगे 
उद्ग, द्वेतायम कम्प, तृतीयम जन, चतुथे प्रथिवी आदिपर गिरना, पश्चममें 
खसखस फन नकटठ्ना, षषम वकलता, सप्तम वेगम जडता ओर अष्टमम मरण 
ह । वेद्यको चाहिये कि उक्त विषवेगोको जानकर अष्टम वेशके आनेके पूर्वरी मन्त्र 
ओर्‌ तन्त्रसं विषके उपद्रवाका योघ्रही नार करे ॥ १४८-१५१ ॥ 
विषवेगनाशकयोगः । 
अतिमात्रा यदा अक्ता वमनं तस्य कारयेत्‌ । 
अनादुग्धं ददेत्तावदावद्वान्तर्नं जायते ॥ १५२ ॥ 
अनादुग्धं यदा कोटे स्थिरीभवति देहिनः । 
विषवेगं ततो जीण जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ १५३॥ 
विषसेवनकी जितनी माजा है उषसे अधक यदि किसीने भक्षण करञ्या हो 
तो उस मनुष्यको आकण्ड बकरीका दूध पिकवे ओर जव तक अच्छे प्रकार 
वमन होकर कोष्ठ युद्ध न होजावे तब तक उसे दुग्ध पीनेके ल्य देता रह । इस 
प्रकार जब कोष्ठके द्ध हेनिसे दूध स्थिर होजाताहै अथात्‌ वमन नहीं होता तब 
चतर प्रैयको जानना चाये किं, अब विषका वेग पचगया ॥१५२ ॥ १५२ ॥ 


भाषाटीकासमतस्‌ । ( ८४७९ ¬ 
दितीययोगः 1 
विषं हन्याद्रसः पीतो रजनीमेषनादयोः । 
सपांक्षिटंकणं वापि घृतन विषहसरस्र्‌ ॥ १५४ ॥ 
र्दी ओर चोखा इन दोनांके रसका पान करे तो बिषके उपद्रवोंको नष्ट 
करे । सपोक्षी ( गन्धनाकुली या युजङ्कघातिनी > ओर सुहाभा इन दोर्नोको 
मिलाकर श्रतके साथ पान करं तो विषके समस्त उपद्रवोका नाच हो ॥ १५४ ॥ 
तरताययोगः । 
पु्रजीवकमना वा पीता निग्डकवारिणा । 
विषवेगं निहन्त्येव बृष्ठिदविानटं यथा ॥ १५५ ॥ 
नीरूके रसम पुत्रजीवक ( जीयापाता ) की मजाको मिखाकर पान करे तो 
विषके वेगको इस प्रकार नष्ट करता जसे जलब दाचानठको ॥ १९९ ॥ 
चतुथेयोगः । 
गो धतपानाद्धरते विषं च गरटं च कर्कटी । 
शमनी सकटविंषानां तिमी सुरभिजहा च ॥ १५६ ॥ 
बज्ञककोाडाको गोके घृतके साथ पीवे तो स्थावर विष तथा सपेविंषको दूर 
करता । त्रिमूली ओर सुरभिजिह्वा सम्पूूणे वषके वेगकों दूर करती है ॥ १५६) 
४ पञ्चमयोगः। , _. 
आवमा षद अक्तं तदाञ्य दक्ण पब 1 
विषं सवेगतो नाशमाशु चाभोति निभितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
जिस समय मात्रासे अधिक बिषका भक्षण करखिया हों तो उस्र समय श्रुतम 
सुहागा मिलाकर पान करे तो वेगयुक्त विषका निस्सन्देह नाश होता ॥ १५७॥ 
ॐ  विषसेवनापध्यानि । 
कटुम्वणं तेल दिवास्वमानलातपाच्‌ । 
अग्यस्तेऽपि विषे यत्नाद्र्ननीयान्विवजेयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
विषके भक्षणका अभ्यास होनेपर भी म्रयत्नसे कंडे ओर खटे पदाथ, 
नमक, तेर, दिनका सोना, अभिका तापना, (धूपमें रमण करना ) आदि त्याग 
करनेयोग्य कायौका त्याग करे ॥ १५८ ॥ 
व रूक्षादनः विषसेवनोपद्रबाणि। 
दाग्वभमं कणरुजमन्यांशागेलजान्गदान्‌ । 
विषं रक्षाशेनः क्या मृत्युमेव त्वजौर्णतः ॥ १५९ ॥ 


( ४७६ > रसेन्द्र्राणम्‌ । 


जो विषसेवी मचष्य रूखे पदाथोका भोजन करता उसके वह विंष टजगिश्रम 
कणेरोग तथा अन्य वातज रोगोंको उत्पन्न करताहै । विषका अजीणे निश्चय 
सत्यु करताहै ॥ १५९ ॥ 
उपविषवणेनम्‌ । 
र्व॒द्यर्कलाङ्गटीखजाहयाररि्विषखाश्काः । 
ण क 
जेपालान्मत्तभाूके नवोपविषजातयः ॥ १६० ॥ 
थूहर, आक, किहारी, धरूघची, कनेर, कुचला, जमारूभगोटा, धतरा, अफीम 
ये नव उपावेष कदहात रहे ॥ १६० ॥ 
अन्यमतम्‌ ¦ 
भद्ठातकं चातिविषं चतुभागे च खाखसम्‌ । ्‌ 
करवीरं द्विधा भोक्तमहिफेनं द्विधा सतस ॥ १६१ ॥ .. 
ध्रव चतुधा स्याद्विधा रज्ञा च निर्विषी । 
विषस॒षटिखागटी च गणध्वोप्विषाहयः ॥ ३६२ .॥ 
भिर्वा, अतीस, चार प्रकारके खाखस्, दो भकारका कनेर, दों म्रकारकी 
अफीम, चार प्रकारका धतरा, दो प्रकारकी र्वृघची, निर्विषी, विला, कटि 
हारो यह्‌ उपविषाख्य गण है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
य उपविपशोधनविधि : । 
प्चगव्येषु शुद्धाने दयान्युपविषाणि च । 
विषाभावप्रयोगेष्ठ यणास्तु विषक्षम्भवाः ॥ १६३ ॥ 
पूवीक्त सब उपविष पञ्चगव्य ( दूध, दही, घृत, मूत्र, गोबर ) मे शुद्ध करकं 
देना चाहिये । इन उपविषोके गुण भी मायः मुख्य विषोके समान दै अतः 
विषके न मिलनेपर उपविष दही ग्रहण करना चाहिये ॥ १६३ ॥ 
अकेयुणाः । 
अर्क्य सरं वातङुटकण्ड्‌ विषापहम्‌ । 
निहन्ति गीहत्मार्शोयङुच्छष्मोदररूमी न्‌ ॥ १६४ ॥ 
सफेद ओर खार दोना भ्रकारके आक सर अथात्‌ विरचनकारक हः वात्रांग, 
कष्ठरोग, सखुजटी, विषविकारः -ीहा, यस्मरोग, ववासीर, यक्ृत्‌, कफद्र, 
कमिरोग इन सबकी नष्ट करते द ॥ १६४ ॥ 


भावारीकासमेतम्‌ । ( ४७७ > 


क 


टाङ्गटीश्चोधनविधिस्तद्रणाश्च ¦ 
छाङ्गठीशंद्धिमायातिदिनं गोचंस्थिता ॥ ३६५ ॥ 
लाज्ञटी च सरा कुषटशोफाशा वणश्रुखद्धत्‌ ॥ 
तीष्णोष्णकमिनुहव्वी पिचला गभपातनी ॥ ३६६ ॥ 
र कलिदहारीके छोटे २ टकडे करके एक दिवस गौके मूञरभे भिगोषे तो अद्ध 
होजाती ह । यह विरेचन करनेवाली टै, कष्ट, रफ. अशे, वणद्यूल, कमिरोग 
इन सबको नाड करती है । यह तीक्ष्ण.गरम, दकी, पित्तको उत्पन्न करनेवाखी 
ओर गभको पतन करनेवाटी टै ॥ १६३५ ॥ १६६ ॥! 
गुञ्चाशोधनविधिस्तद्वणाश्च | 
खजाकाञिकसंस्विच्ना प्रहराच्छद्धयति धवश्‌ ॥ १६७ ॥ 
खुजाटठवुाहमा हता भदन श्वास्कासाजत्‌ ॥ 
कष्णाङामेङुटकण्डड्ेष्मापेत्तचणापहा ॥ १६८ ॥ 
कांजीमें ्धुघचीकों एक ग्रहर पयंन्त दोलायन्त्रके द्वारा पकावे तो वह युद्ध 
होजाती है 1 यह दर्की, सीतल, रूखी, भेदक ओर उवासकासनाश्चक है । का 
रंगकी धूचची कृमिरोग, ऊष्टरोग, कण्डू, कफ पित्तके विकार ओर वबणदोषोको 


नाञ्च करनेवाली है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
करवीररोधनविधिस्तद्वणाश्च । 


हयारी विषवच्छीध्यों गोदुग्धे गालकेन तु । 
कृर्वारद्वय ननराङ्षडव्रणापहुम्‌ ॥ 
धुष्णं ऊमिकण्डू्ं भ कितं विषवन्मतम्‌ ॥ १६९ ॥ 
दोनों प्रकारके कनेरोके छोटे २ टुकड करके गौके दृधे दोखायन्त्र दारा 
ञुद्ध करे वा विषके समान द्ध करे । ये दोनों कनेर नेचररोग, ऊष्ठरोग, तणरोग 
क्रमिरोग ओर खुजरीको टूर करते हं । हके तथा गरम ह । भक्षण करनेते 
विषकं तुल्य गुणकार ३ ॥ ९१६९ ॥ 
विषसुष्टिरोधनविधिः 
दारखयन्नण स्षसबः काजक प्रहरद्वयम्‌ । 
केचचिदाज्येन सृष्टा विषरुिर्विंशद्धयति ॥ १७० -॥ 
ङुचिखाकं काजीम द्‌ खायन्त्र दारा दों प्रहर पयेन्त पके ओर पश्चात्‌ 
घ्रतम छ अ्रूनख्व ता अद्‌ हाजाताहं ॥ १७० ॥ 


( ४७८ ) ` रसेन्द्र पुराणम्‌ \ 


विषखुषटिगणाः ॥ 
विषसष्टिः क्टसितिक्तस्तीक्ष्णोष्णः छेष्मवातहा । 
सासमेयाविषोन्भादहरो मदकरः सरः ॥ १७१ ॥ 
विष्रष्टि ( विटा ) कडवा, तीखा, चरपरा, गरम, कफ ओर धातका नाशक 
ुत्तेके विषसे उत्पन्न उन्मादरोगको दूर्‌ करनेवाला ओर मदकारी तथा विरे 
नकारक दै ॥ १७१ ॥ कः 
जयपाट्श्चोधना षेः । 
पञगव्येषु संशोध्य दूरे कार्यस्तु जिहकाः । 
ततोऽम्खवर्गे दशधा क्षारवं जिधाः पुनः ॥ ३७२ ॥ 
कुभारोकोद्रवभरमजे चेवं विशोधयेत्‌ । 
एवं शुद्धस्तु जेपालो वान्तिदाहाषिवर्वितः ॥ १७३ ॥ 
जमाटगोयेको पश्चगन्यमें _ञुद्ध करके जीभांको निकारुकर अलग फेकदेवे 
तत्पश्चात्‌ अस्खवगौ क्त - ओषधिर्योमि दषां ्षारवगेमे तीन वार द्ध करके घीङ- 
वारके रसम ओर कोदोंकी राखके जलम शुद्ध करे । इस प्रकार रोधित जमाङ 
गोटा वमन ओर दाहसे रात होता दहै ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 
दिर्तायः रकारः) ्‌ 
जेपाठ रहित व्वगंङकररमेश्वादिर्मरे माहिषे । 
निक्षिप्तं यदष्णतोय मठं खल्वे सवासोर्दितम्‌ । 
रिक्तं ूतनखर्षरेष विगतसेहं रनःसनिभं । 
नीम्बकाम्बुविभावषितं च बहुशः शुद शणाच्छं भवेत्‌॥ १७४॥ 
जमालगोरटोको भसके गोबरमें तीन दिनि पयेन्त गाड रक्खे ओर चौथे दिन 
उसके वक्ङ तथा जीभ॒को निकालकर फ़कंदेवे तत्पश्चात्‌ गरम पानी धो अद्भूसा 
सात खररुम छोड मदेन करके मिष्टीके नवीन खपडमे टेप करदेवे, जब तेढ 
सूखकर पूलिक समान दोजावे तव नीम्बूके रसम बड़त समय तक मदेन करतो 
शुद्ध तथा गणम स्वच्छ हो ॥ १७४ ॥ 
= ठतीयः मकार, । सः 
नच च्छा ठु जाट्‌ गामसस्यादकं न्यसत्‌ । 
प्राचयेदयाममातरं तु जपाः शुद्धतां बजेत ॥ १७५ ॥ 
जमालगोरेका वचरम बधि गोवरके रसम दोखायन्त्र द्वारा एक प्रहर पके 
तो अद्ध होजाता दै ॥ १७५ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ४७९ ) 


पञ्चमः प्रकारः । 
जपाटठ वनरसुष छख्ल्वा इश्व दाछखद्व पचक । 
अन्तजिहां परित्यज्य युज्या रसकर्बणि ॥ १७६ ॥ 
जमाल्गोरेका बवल्कठ दूर करके वर्मे बधि दूधमं दीखायन्बद्वारा पका 
पश्चात्‌ अन्ताजहवाको निकाटकर फकदेवे तो अद्ध दीजाता है । इस द्ध जमाल- 
गोटाको रसकमेमें युक्त करे ॥ १७६ ॥ 
जयपाठगुणाः । 
जेपाटोतिररुस्तिक्तो वा न्तिरूञ्ज्वरङ्षटदुत्‌ । 
उष्णा गस््बणद्धेष्मकण्डरूमियिषापहः ॥ १७७ ॥ 
न विषं विषामित्थाहूर्जेपाखां विंषडच्यते । 
शोधितश्च विरेकेषु चमत्कतिकरः प्रः ॥ १७८ ॥ 
जमालगोटा अतियरु, तखा, बमनकारी, ज्वर, क, बणरोग, कफविकार, 
एवुनठी, कृमिरोग, विषोपद्रव इन सबका नाशक ओर गरम हं । चतुर वैच 
विषको विष नदीं कहते किन्तु जमाट्गांरकां विष कहते हं । यद्ध कया इञा 
जमालगोटा विरेचनमें अत्य न्त चमत्कार करनेवाला ई ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
धत्तरदोधन धेः । 
ध॒त्तरबीजं गामत्र चतुयामाषित पुनः । 
कृण्डितं निस्तषं कत्वा योगेषु विनिथोजयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
धतूरेके बीर्जोको ओके मूत्रमे चार्‌ प्रहर तक भिगेवे तत्पश्चात्‌ हलक चोर 
देकर छिरका निकार योगामं युक्तं करं ॥ १७९ ॥ 
धत्तरुणाः 1 
धत्तरा मदवणाभ्रवातकञ्ज्वरङ्ष्टदत्‌ ।॥ 
उष्णां श॒स्ब्रणदेष्मकण्डूकामावषापहः ॥ १८० ॥ 
धत्तरा उन्माद, कान्ति, दाह, वातविकार, वर, ऊुष्ट इनका दूर्‌ करता है। 
गरम ओर भारी है । कफविकार, खुजली, क्रमिरांग ओर विषीपद्रवांकों नष्ट 
करता है ॥ १८० ॥ 
अरहिफनदोधनविधेः 
अरिफेनं शङ्गवेररसेषौव्यं तिसप्तधा । 


शुदधन्तु सर्वयोगेषु योजयेततद्विधानतः ॥ १८१ ॥ 


( ४८० ¬) रसेन्द्र पुराणम्‌ 1 
अफामकोा अदरकके रसकी इक्धीस भावनादेवे तो शुद्ध दो इस शोधित 
अफोमको सव योगेमे विधे पूवक युक्त करे ॥ १८१ ॥ 
आटिफेनशुणाः । 
आफकं शोषणं राहि छेष्मघं वातपित्तटम्‌ । 
मदकृदाहरूच्छकरस्तमनायासमेहछ्त्‌ ॥ १८२ ॥ 
अतिसारे अरण्यां च हितं दीपनपाचनम्‌ । 
सेवितं दिवसैः केथिद्धमयलयन्यथार्तिङत्‌ ॥ १८३ ॥ 
अफीम ओोषक, ग्राही ओर कफनारक रै! वात, पित्त मद, दाह, वाय- 
स्तम परिश्रम ओौर ममेहको उत्पन्न करती है 1 अतिसार ओर्‌ प्रहणी रोगे 


डोतकारक हे, दीपन तथा पाचन दे । कुछ दिन तक सेवन की हुईं यह चत्तक 
शरमाती है अन्यथा पीडाको उत्पन्न करती है ॥ १८२ ॥ १८२ ॥ 


विजयाश्ोधनविधिः 
बन्छुटवतवक्षषायेण भङ्गां संस्वेय शोषयेत्‌ । 
गोड्ग्ध्रावनां दा शुष्कां सवेत योजयेत्‌. ॥ १८४ ॥ 
वन्रूलकी छारुके क्राथमें भागक स्वेदनकर गौकं दृधकी भावना देकर सुखाः 
ख्वे \ इस प्रकार गुद्ध कां इड भागका सवेत्र उपयाजं करं ॥ १८४ ॥ 
विजयायुणाः । 
विजयाकटकषायोष्णा तिक्ता वातकफापहा । 
सेथारी वाक्षदा बल्या मेधाकदीपनी परा ॥ १८५, ॥ 
भंग.- कडवी, कषेटी, गरम, तीखी, वातकफनादक, संग्राही, बाकर क्तिवद्धेक 
बल्मरद्‌, मधाकर ओर अभ्चिको प्रदीप्त करनवाटी है ॥ १८५ ॥ 
सेहण्डणणाः । 
सेटृण्डो रोचनस्तीक्ष्णा दीपनः कटुका यरः । 
श्ूटमशाटख्काष्मानखत्यशाफादरावंङान्‌ ॥ 
हन्ति दोषान्यरृत्फ्ीहङ्शोन्मादाशपाण्डताः ॥ १८६ ॥ 
थूहर रांचन, तात्णः, दान, क र भारा ह । यूल, जष्टाल्काः जकर > 
गल्मरोग, वातरोग, यजत्‌, ्ीहा, ङ, उन्माद, पथरी, ओर पराण्डुरोगको दूर 
करता हं | १८६ ॥ 


भाषारीकासमेतम्‌ । ( ८८१ >) 


ओशैपाषाणकणा ‡ 1 
गोरी पादणकः भोक्त द्विविधः श्वेतपीतकः । 
¢ ९ ~ कन 
श्वेतः शंखस्य सदश पीतो दाञ्मिकथभः ॥ ३८७ ॥ 
७ ग, क 
श्वेतः जिमकः भाक्तो पीतः पर्वतसम्भवः ॥ 
क 0 ५. क 
क्रष्ण्रकावभदव चतुधा कथ्यत कैचत्‌ ॥ ३८८ ॥ 
संखिया दो ्रकारकी ह्योती है, सफेद ओर पीटी, सफेद संखिया शंखके 
समान रंगवाटी ओर पटी अनारके समान कान्तयुक्त दोपे । इनमसे शेत 
सौखिया कृतिम अथात्‌ बनावटी है ओर पटी साखया पवतसे उत्पन्न दती दै 
ह्यं २ श्वेत ओर पतिके आतिरिक्त कृष्ण तथा रक्तके मेदसे यहं सखिया, चार 


रकारकी करी गर रै ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ 
विषविकारदान्त्युपाया 


तजादावाहषनावषनन्नात्यागाः । 
बृहलक्षुद्राग्डना दुग्धः पक्मानस्य्‌ सवनाद्‌ ॥ 
नागरफेनविषं याति स जीवति चिरं पुमान्‌ ॥ १८९ ॥ 
उथासिन्धस्तथा कृष्णा मननमादनकं फलम्‌ ॥ 
ॐ ०, क क 
तप्तनीरेण तदेयमहिफेनाविषं जयेत ॥ १९० ॥ 
टकंणं नीलतुत्थं च घृतयुक्तं च दापयेत्‌ । 
निभवेत्स न ष्क  क् 9 
तेन वान्तिर्भवेत्सवयो नागफेनविषं जयेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
बडी कटेरीका चार ताा रस दूधके साथ सेवन करे तो अफीमका विष नष्ट 
होता है ओर वह मनुष्य चिरकार तकं जीवित रहता है अथवा वच, संधानमक 
पीपर, भेनफटकी मज्ना इन सबकी गरम जलकं साथ सेवन करव तां अफामका 
विष दूर हवे अथवा सुदह्ागा, नीर, नीकाथोथा इन सवकं बारीक पीस शतम 
` मिलाकर सेवन करावे तो शोघ्रहा वमन दाकर अफामका पष नष्ट हवे ९८९ १९१॥ 
धन्नरविषरान्त्युपायाः 


बरन्ताकफलबीजस्य रसो हि पलमाजकः । 
भक्षणाद्धक्तथत्तूरविषं नश्यति निाश्वेतम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
कापरसिास्थि तथा पुष्पं जलेनोत्काथ्य पानतः। 
धनुरस्य विषं हन्ति तथा ठवणसवनात्‌ ॥ ३९३ ॥ 


(४८२ ) रसेन्द्र एराणम्‌ । 


गोदु ग्धपस्थमेकं तु शर्करायाः पलद्वयम्‌ । 
तलसानता वेषे यात घत्तरस्य ठ नाश्तम्‌ ॥१९४॥ 
बैगनके बीर्जोका चार तोा रस भक्षण करने खायेहुए धतूरेका विष निश्च 
यसे दूर दहोता दहै) बिनौठे ओर कपासके एरोंका काटा बनाकर पौनेसे भी धतू- 
रविष शान्त होजाता है, अथवा नमकके सेवनसे भी यह विष नष्ट होता है अथवा 
गोके एक प्रस्थ ( ६४ तोट ) दूधर्मे दो पर मिश्री भिखाकर सुखोष्णं पान्‌ 
करे तो धत्तूरविष मैश्चयसे शान्त हो ॥ १९८२१९४ ॥ 
वत्सनागविषशान्त्युपायः । 
पट वृणस्य वक्षस्य रस पट्प्रमाणकस्‌ । 
शर्करायुकूपानेन वत्सनागविषं हरेत्‌ ॥ $ ९५. ॥ 
दीर्ण बृक्षके चार तोढे रसम मिश्री डा्कर पबे तो वच्छनागविषकों 
नष्ट करे ॥ १९५ ॥ 
भह्टातकविषशान्त्युपायः । 
स्व्रस्ा मंषनादस्य्‌ नवनातन सयुतः 
भातकभवं शोफं हन्ति रेपेन तत्क्षणात्‌ ॥ १९६ ॥ 
0 कि ~ > 
दारुसर्षपञ्स्तानि नवनीतेन टेपयेत्‌ । 
क ण्ड @ १९ ® (५ क 
गदधातकवकाराऽप स्या गच्छाव नाश्वतस्र्‌ ॥ ३९७ ॥ 
नवनीतं तिरं दुग्धं पूनः खण्डयुतेन च । 
गे ५ ल~ 
ठपनाच्छमन यात भटडातकव्यथा वरम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
मक्खन साहेत चाराईक रसका भिकावाकीो सूजन पर केप करे तो तत्कारी 
उस दोफको नारा करता हं । अथवा देवदारु, सरसो, नागरमोथा इन सबको 
बारीक पसकर मक्खनयुक्त ठेप करे तो शीघ्र ही मह्ातकजानित विकार शान्त 
हो ताहे । अथवा मक्खन, तिक, दूध इन सबका टेप करनेसे भिखर्वेसि उत्पन्र 
व्यथा शीघ्र दी नष्ट होती दै ॥ १९५६-१९८ ॥ 
विंजयाविकारञ्ान्त्युपायः । 
शुण्ठी गोदधियुक्ता च पता भङ्गामिकारलुत्‌ ॥ १९९ ॥ : 
सोक बारीक पीसकर गोके दहीके साथ पान केर तो मोगके विकारको शान्त 
करता है ॥ १९९ ॥ 


माषाराकासमतम्‌। 


९ गुञ्चाविकारदान्त्युपायः ) 
न 0 
मधनादरस्चा अ्राद्यः शकरायक्तपानतः । 
उचटायाः विकारस्य शान्तिः स्याहुग्धक्ेवनात्‌ ॥ २०० ॥ 
मधघुखर्जारिमृद्रीका विनिडीकाम्डदाडिगौ । 
=. कन 
परूषेरामटध्यैव युक्तः सव्यो विकारत्‌ ॥ २०१ ॥ 
चोलाडके रसम मिश्री भेखाकर पान करे ओर इसके ऊपर दूधका सेवन करे 
तों षूघचीके विकारकी रान्ति हो, अथवा शाद, हाराः, दाख, खटा अनार, ` 
फालसा, ओंवखा इन सबको एकमे मिटाकर सेवन करे तों रीध्रही ध्रूधचीका 
विकार शान्त हो ॥ २०० ॥ २०१ ॥ 
करवीरविषशान्त्युपायः । 
सितायुक्तं सदा देयं दधि वा माहिषं पयः । 
तथा चाकंत्वचा पीता करवीरविषापहा ॥ २०२ ॥ 
भंसीके दूध वा द्हीमें मिश्री मिखाकर पान करं तो कनेरका विष दूर होजा- 
ताहे । अथवा आककी छलका पान करे तो भी कनेरका विष दूर होता २०२॥ 
वज्ीषेषरान्त्युपायः । 
शीतवारिथुता पीता सिता वजौ विषापहा । 
ववायुस्तथा कार्यः शीतच्छायं च संभनेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
¶्चिज्रापन्न जले पिष्टा मदयेच्छान्तिरूत्सदा । 
हेमगेरिकयुग्वारिस्वद्यकंजविकारत्‌ ॥ २०४ ॥ 
उह जलम मिश्री मिलाकर पान करे ओर कपडंके व्यजनका वायु तथा 
शीतर-छायाका सेवन करे तो धूहरका विष शान्त हो । अथवा इमलीके. पर्तोकों 
पानीमें पीसकर देम मदेन करे तो थूहरका बिष शान्त हो । अथवा सोनगेरू- 
को जरम पीसकर पान करे तो थूहर ओर आकका विष रान्त हो॥२०३॥२०४॥ 
जयपाख्विषरान्त्युपायः । 
धान्यकं सितया युक्तं दधा सह च यः पिवेत्‌ । 
क व क क क 
देहे जैपाठजो व्याधिर्नाशमामोति निशितम्‌ ॥ २०५ ॥ 
धनिया ओर मिश्रको _ बारीक पीसकर दहीके साथ पान्‌ करे तो शरीरम 
जमालगोटेके विषसे उत्पन्न जो व्याधि है बह निश्चयसे नाशको माप्त होती है२०८ 


( ४८४ ) रसेन्द्रपुराणम्‌ । 
विंशत्तमेस्मिन्तध्याये विषोपविषवणेनम्‌ । 
सुम्यद्छतं मया वत्स तचखतस्ताननेवोध हि ॥ २०६ ॥ 
हे वत्स ! भेने इस तीस्व अध्यायमे अच्छे पकारसे विष ओर उपविरषोका 
वणेन किया, तुस उसको यथायोग्य जानो ॥ २०६ ॥ 
अथ प्रथमखण्डस्योपसंहारः । 
रसोतत्तिश्व यन्त्राणां वणेना रससंस्छातिः । 
रसस्य मारणं तददिङ्गटस्य च वणनम्‌ ॥ 
अभकस्य ततस्ताटस्याजजनादेस्तथैव च । 
रसानासपपूर्वाणां वर्णनं स्वर्णरोप्ययोः ॥ 
जसदस्य च ताभ्रस्य वङ्गस्थाथो हि वणनम्‌ । 
ठोहस्तीस्कयोश्वेव पण्डूरस्य तथेव च ॥ 
माक्षकदहवकस्याथ ममन्रकाध्याय्‌ व्‌ च्‌ | 
वमहदुत्यचपलारसषकना श्खजताः ॥ 
साषारणरक्षाघ्पासा द्यत्याया स्त्यास्तभा । 
विषोपविषकाध्यायः पूर्वखण्ड इतीरिताः ॥ 
अध्यायािंशदिह हि फल्यु हिता मनीषिभिः । 
सारं पराद्य पौरुषे कठ निर्दोषता भवेत्‌ ॥ 
इस पूरमंखण्डमं करमसे-रसो त्पत्ते १, यन्त्रवर्णन २, रससंस्कार ३, रस्‌- 
मारण ४, हिङ्कख्वणेन ५. गन्धक्वणेन &, अभ्रकवणेन ७, हरितार्व्णन ८ 
अञ्जनादिवणेन ९, उपरसव्णेन १०, सुवणवर्णन ११. रेप्यवणन १२, ता 
वणेन १३, वङ्गवणन १४, जसदवणन ३५, सीसकवर्णन १६. ठोहव्णन १७ 
मण्डूरवणेन १८.मिश्रकधाठुबणैन १९, स्णमाक्षिक २०, रोप्यमाक्षिकवर्णन २१ 
वमरखवणन ९९» त॒त्थवणंन २३, चपरर्ककष्टवणेन २४, रसक्षणेन २५. रशिा- 
जतुवणेन २९, साधारणरस-शंखिया अम्बर आदि वणैनर७, रतनवर्णन२८.उपरत्न- 
वणेन २९, विषोपावेषवणेन ३० ये तीस अध्याय है इनम जो ऊ सार पदार्थं 


हो उसका स्वीकार करना दोषोकों न देखना यह विदरानोका कायं है । क्योकि 
मनु्योके कमौमें सदा ही ऊ न ऊख दोष रह है जाते ह ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । ५ ४८५ 
दोहा-जिंशत्‌ अध्यायनाषिषे, खहूशिष्यसवाद । 
भयम सण्ड प्रण क्रियो, छिलकर्‌ राम॒मत्ताद्‌ ॥ १ ॥ 
उभयटोक कल्याणप्रद, रस्थन्थनकां सार । 
कशल हों रसकर्म, पटहं जे भले भकार ॥ २ ॥ 
रसाविषयक पौराणको, सखि टिच्यो अद॒क्क । 
निरा छमहिं धनन मोहि! यदि कहूं हो भरतिङूढ ॥ ३ ॥ 
सारटा-निज बालकसम जानि, य॒र्जन मोहि भरशंसहीं । 
नहिं ताते कदु हानि, जगनिंदक यदि निन्दही ॥ ४ ॥ 
इति श्रीपारेयाकाराज्यान्तगेतरकसाठनिवासी पंथ्दारिका- 
दासोपाध्यायात्मजरामपरसाव्वैयोपाध्यायप्रणीते 
रसेन्द्र पुराणे प्रथमखण्डः समाप्रः ॥ १ ॥ 


लेद्यक ग्रन्थ 
अ्टागहद्य - (वाग्भट) संपूर्णं - श्री वाग्भ कृत मूल की आयुर्वेदाचार्य पं. 
शिवश्माजी कृत ` शिवदीपिका' नामक सरल हिन्दी रीका सहित । 
अष्टाग हदय - (वाग्भट) सूत्रस्थान - श्री वाग्भट कृत मूल की पं. शिवशर्मा 
कृत “शिवदीपिका' नामक सरल हिन्दी टीका सहित । 
अमृत सागर - (हिन्दी मे) इसमे सर्व रोगों के वर्णन ओर यतन है। 
अक प्रकाश - (लंकापति रावण कृत) हिन्दी टीका सहित । 
अनुपान दर्पण - हिन्दी टीका सहित । 
अनुभूत योगावली - चिकित्सापग्रन्थ | 
इलाजुल गुर्वा - हिन्दी अनुवाद। 
कल्प पञ्चक प्रयोग ~ हिन्दी रीका सहित | 
कामसूत्र - महिं वात्सायन प्रणीत प. यशोधर विरचित जयमक्गलाख्या व्याख्या 
तथा रिसर्च स्कालर प. माधवाचार्य कृत, पुरुषार्थ प्रभाख्य हिन्दी टिका व टिप्पणी 
से विभूषित । 
कामरत्न - योगेश्वर नित्यनाथ प्रणीत ओर्‌ स्व. वि. वा. पं. ज्वालाप्रसादजी 
मिश्र कृत, हिन्दी टीका सहित । ¦ 
कुमारतन्त्र - लंकाधिपति रावण कृत, हिन्दी टीका सहित । | 
कोकसार वैद्यक - नारायणप्रसाद मिश्र कत तथा इषा गिरीजी कृत काम- 
कलासार सहित । 
गुणों की पिटारी - काशी निवासी स्वामी परमानंद कृत हिन्दी भाषा में । 
चक्रदत्त - चिकित्सासार संग्रह । दत्तकुलोत्पत्न चरकचतुरानन श्रीमच्चक्रपाणि 
विरचित । श्रीवाराणसीस्थ हिन्दु विश्व विद्यालयस्थायुर्वेद विद्यालयाध्यापक 
श्री. प. जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी, आयुर्वेदाचार्य द्वा नितांत परिशोधित, परिष्कृत 
सुबोधिनी हिन्दी टीका सहित । 
चरक संहिता - वैद्यरत्न प. रामप्रसाद राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित एवं 
` विद्यालंकार आयुर्वेदाचार्य प. शिवशर्माजी द्वार संशोधित । 
द्रव्यगुण ~ दत्तकुलोत्पत्न - चरकचतुरानन - चक्रपाणि विरचित, स्व. वि. वा. 
पं, ज्वालाप्रस्ादजी मिश्र कृत, हिन्दी टीका सहित । ्‌ 
नपुंसकामृतार्णव -वैद्यएत्न पं. रमप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित। 


नाड़ी दर्पण - हिन्दी टीका सहित । 

नाड़ी परीश्चा- हिन्दी टीका सहित । अति सुलभ। 

नाड़ी विज्ञान ~ महर्षिं कणाद मुनि प्रणीत । हिन्दी टीका सहित । 

पशु चिकित्सा - (वृषकल्पद्रूम) छन्दवद्ध भाषा । 

पारद संहिता - अग्रवाल कूलभूषण अलीगद् निवासी वा. निरज्जनप्रसाद गप्र 
संग्रहीत तथा व्यासोपाह् जेष्ठमल्ल कान्यतीर्थं कृत हिन्दी टीका सहित । 
बालतन्त्र - कल्याणवैद्य रचित, हिन्दी टीका सहित । 

वु हत्रिघण्टुरत्नाकर - (प्रथम भाग) पं. दत्ताराम चौबे दवाय संकलित, हिन्दी 
टीका सहित । इसमे शरीराध्याय, यत्राध्याय, शसखविचारणाच्याय, योगसूत्राध्याय, 
अष्टविधशस्रकर्माध्याय, इत्यादि वर्णित है। 

लुहत्रिघण्टुरत्नाकर - (द्वितीय भाग) हिन्दी टीका सहित । इसमे क्षारपाकविधि, 
अग्निकर्म, दोषधातु मलबृद्धि, दोष वर्णन, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या ओरं 
नाडीदर्पणादि वर्णन भलीभांति क्रिया गया रै | 

नृहत्रिघण्टुरत्नाकर - (तृतीय भाग) पूर्वोक्त सर्वालंकार से विभूषित विविध 
रोगो की चिकित्सा का सग्रह । 

ुहतनिघण्डुरत्नाकर - (चतुर्थ भाग) - चिकित्साखण्ड पूर्वोक्त सर्वालकारो से 
विभूषित । 

बृहत्तिघण्टु रत्नाकर - (पचम भाग) - रोगो का कर्म विपाक । 

बहत्रिघण्टु रत्नाकर - (षष्ठम्‌ भाग) - रोगो का चिकित्सा विभाग । 
ब॒ह्निघण्टु रत्नाकर (सपम्‌ - अष्टम्‌ भाग) अर्थात “शालिग्राम निघण्टु भूषण । 
स्व. लाला. शालिग्राम संकलित इस ग्रन्थ मे सस्कृत, हिन्दी, बगाली, मराठी, 
गुजराथी, द्राविडी, तैरगी, ओत्कली, इण्लिश, लैटिन, फारसी अरबी आदि 
अनेक देशदेशांतरीय भाषाओं में सर्व ओषधियों के नाम दिये है, तथा उनके 
गुणों का वर्णन ओषधियों के चित्रो सहित दिया है । दो रगो मे । 

भावप्रकाश - तीनों खण्ड, भावपिश्र संगृहीत । हिन्दी टीका सहित । हिन्दी 
रीकाकार गो. वा. लालाशालिग्रामजी । 

भैषज्य रत्नावली - हिन्दी टीका सहित । मूल स्वयिता - श्री गोविन्ददासजी 
सेन, हिन्दी टीकाकार - स्व. वैद्य प. शकरलालजी। 

मदनपाल निघण्डु - वैद्यरत्न प. रामप्रसाद राजवैद्य कृत, अल्युत्तम हिन्दी टीका 
सहित । इसमे ओषधों के नाम व गुणदोष वर्णन है । 


माधवनिदान - प. दत्ताराम चौबे कृत, हिन्दी टीका सहित । 
योगचिन्तामणि - प. दत्ताराम चौने कृत हिन्दी टीका सहित । 
रसायनविधि - (हिन्दी मे) वैद्यशास्नी प. गौरीशंकरजी द्वारा संग्रहीत । 
वगसरेन - भीषक्शिरोमणि स्व. लालाशालिग्रामजी कृत हिन्दी टीका सहित । 
वैद्यक रसराज महोदधि - भगत भगवानदास कृत, पाच भागो मे 
शार्द्गधरसहिता - वैद्यरत्न प. रामप्रसादजी राजवैद्य कृत हिन्दी टीका सहित । 
शालिग्रामौषधि शन्दसागर - अर्थात्‌ आयुर्वेदीय ओषधिकोष । गो. वा. 
लालाशालिग्रामजी वैश्य कृत । 
सिस्टिम ओंफ आयुर्वेद - (इण्लिश में) पजान के आयुर्वेदज्ञ वैद्यरत्न प॑. 
शिवशर्माजी की दिव्य लेखनी की कृती है । 
सुश्रुत सदिता- चापे भागों का संपूर्ण सेट, दो जिल्दों में । स्व. पे. मुरलीधरजी 
शर्मा राजवैद्य कृत सान्वय, सडिप्पण, सपरिशिष्ठ हिन्दी टीका सहित । प्रथम 
भागमे सूत्रस्थान, द्वितीय भाग मे निदानस्थान एवं शारीरस्थान, तृतीय भाग में 
चिकित्सास्थान एव कल्पस्थान, चतुर्थ भाग में उत्तर तन्त्र हैं । इसमें संपूर्ण रोगों 
का निदान, लक्षण ओर ओषधियो के प्रचार वा प्रत्त्येक रोगपर काथ, चूण, रस 
ओर घी आदि से अच्छे प्रकार से चिकित्सा वर्णित है| 
सुश्रुत सहिता - (प्रथम भाग) सूत्रस्थान - उपरोक्त सर्वालकायो संहित । 
सुश्रुत संहिता - (द्वितीय भाग) - निदानस्थान एवं शारीरस्थान - उपरोक्त 
सर्वालकारो सहित । 
सुश्रुत सहिता - (तृतीय भाग) - चिकित्सास्थान एवं कल्पस्थान - उपरोक्त 
सर्वालकारो सहित । 
सुश्रुत संहिता - (चतुर्थ भाग) - उत्तरतन्त्र - उपरोक्त सर्वालंकारो सहित । 
हितोपदेश वैद्यकं - जैनाचार्य श्रीकण्ठजी कृत, हिन्दी टीका सहित । 
होम्योपैथी - (हिन्दी मे) - तेखक ईडा. म॒क्रेश बत्रा । (पेपर वैक एडीशन) 
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